अ० *ै ॥ 
वक्त 


या धूप 
हों। व 


ब्रदक्‌ | ठच! श्य एप ॥ 
पोहवस्खेंद्दाहदुष्यबदारणे: | ज्रणं पिचतक्ते विद्यात्‌ गन्ध- 


हावैश्न पूतिकेः ॥ बहुपिच्ो गुराः स्निग्धः स्तिमितों मन्दवेदन:ः | 
पा्डुवर्णो <ह्पसंक्‍्लेद: चिरकारी कफव्रणः || चरक० चि० अ० 
न 

बि० मन्तव्य--दोष भेद से ब्रणों के ये १५ प्रकार हैं और 
शुद्ध त्रण भी हरण तो है ही, भले ही उसमें किसी दोष के व्यक्त 
हक्षण नहीं रहते, परन्तु रोपण कर्म करना ही द्वोता है. और 
साथ २ रक्षाविधान आदि भी । अतः उसको साथ में गिनने 
से क्रणों की संख्या १६ हो जाती है ॥७॥ 

तस्य वृणस्य पष्टिरुपक्रमा भवन्ति | तद्यथा--अपतत- 
पंणमालेपः परिषेको5भ्यब्ज: स्वेदो विम्ठापनमुपनाह पाचन 
विज्ावर्ण स्नेहो बमन॑ विरेचन छेद्न॑ दारणं छेखनमेषण- 
माहरणं व्यधनं सीवन॑ सन्धानं पीडनं शोणितास्थापन निर्वा 
पणभुल्कारिका कषायो वर्तिः कल्कः सर्पिस्तेल रसक्रिया5- 
बचूणन॑ ब्रणधूपनमुत्साद्नमप्रसादन॑ सदुकर्म दारुणक्म 
ध्ारकमो ग्निकर्म कृष्णकर्म पाण्डुकर्म प्रतिसारणं रोमस- 
खनन छोमापहरणं बस्तिकर्मोत्तरब॒स्तिकर्म बन्धः पत्रदान 
कृमिष्न॑ बृंहणं विषघ्न॑ शिरोविरेचनं नस्‍्यं कवरूधारणं 
धूमो मधुसपियेन्त्रमाहारों रक्षाविधानमिति ॥८॥ 

बण के उपक्रम साठ हैं, यथा-अपतपंण, आलेप, परिषेक, 
अभ्यंग, स्वेद, विम्छापन, उपनाह, पाचन, विस्ावण, स्नेह, 
वन, विरेचन, छेदन, भेदन, दारण, लेखन, एपण, आहरण, 
व्यधन, 'विज्चावण, सीवन, सन्धान, पीड़न, शोणितास्थापन, 
निर्वापण, उत्कारिका, कषाय, वर्चि, कल्क, सर्पि, तेल, रसक्रिया, 
अवचणन, वरण धूपन, उत्सादन, अबसादन, सृदुकम, दारुण- 
फेम, क्षारकम, अग्निकर्म, कृष्णकर्म, पाण्डुक्म, प्रतिसा -ण, 
रौमसक्षनन, लोभापहरण, वस्तिकर्म, उत्तरवस्तिकर्म, बन्थ, 
'जदान, ऋमिष्न, छृंहण, विषष्न, शिरोविरेचन, नस्य, कंवल- 
पारण, धूम, मधुसर्पि, यंत्र, आहार, और रक्षोविधान | (मधु- 
सर्पिएक गिनना चाहिये) | 

वक्तव्य--डल्हण ने छिखा है कि इसमें प्रतिसारण को 


द का गिने, तब साठ उपक्रम पूरे होते हैं| परन्तु इस पाठ में 


व्य--चुमचुमायमान-सरसों का लेप करने पर 
में गरमी में बैठने पर जैसे किड़ियाँ सी लड़ती 
रकमें--स्तब्धः कठिनसंस्पशों मन्द्खाबोडतिती- 
ते स्फुरति श्यावों ब्रणो मारुतसंम॒वः ॥ तृष्णा- 


दो बार आता है। इसे एक स्थान पर गिनकर प्रति- 
गरण को गिनने से साठ हो जायेंगे ।_ 
गा में छत्तीस उपक्रम कहे हैं, यथा-- 
| पड्विधं चैव, शस््रकर्मावपीडनम्‌ | - 
बापणं ससन्धान स्वेदः शमनमेषणा ॥ >...“« 


गा 


ब्ट१ 
शोधनौ रोपणीयौ च कषायो सप्रलेपनो | 
दो स्नेही तद्गुणी पत्रच्छेदने द्वे च बन्धने || 
भोज्यमुत्सादनं दाहों द्विविधः सावसादनः | 
काठिन्यमादवकरे धूपने लेपने शुभे ॥ 
वर्णाविचूर्णन॑ ब्रण्यं रोपणं छोमरोहणम्‌। 
इति षट्‌ त्रिंशदुद्विशत्रणानां समुपक्रमा: ॥ 
(पाटन॑ व्यधनं चैव छेदनं लेपनं तथा | 
प्रोड्छनं सीवन॑ चेव पड्विधं श््रकर्म तत्‌) 
वि० मन्यव्य--त्रण के ये ६० उपक्रम-उपचार हैं। इनका 
समय २ पर अथच आवश्यकताउंनुसार प्रयोग किया जाता है | 
तेषु कषायो वर्तिः कल्कः सर्पिस्तेलं रसक्रियाउबचूणेन- 
मिति शोधनरोपणानि, तेष्वष्टो शत्नक्ृत्याः, शोणितास्था- 
पन॑ क्षारोडग्नियन्त्रमाहारो रक्षाविधानं बन्धविधानं चो- 
क्तानि, स्नेहस्वेदनवंमनविरेच नबस्त्युत्तरब॒स्तिशिरोविरेच- 
नस्य धूमकवलूधारणान्यन्यत्र वक्ष्यामः | यद्न्यद्वशिष्ट- 
मुपक्रमजातं तदिह बच्यते ॥6६॥ 
इनमें कघाय, वर्सि, कल्क, सर्पि, तैल, रसक्रिया, अवचूर्णन 
ये कम शोधन और रोपण दोनों को करते हैं | इनमें आठ शस्त्र 
कम हैं | शोणितास्थापन, क्षार, अग्नि, यंत्र, आहार, रक्षाविधान, 
बन्धविधान पहले कह लुके हैं । स्नेह, स्वेदन, वसन, विरेचन, 
बस्ति, उत्तरवस्ति शिरोविरेचन, नस्य, धूम, कवलूघारण, इनको 
अन्यत्र कहेंगे | इनसे जो उपक्रम शेष रह गये हैं, उनको यहाँ 
पर कहेंगे | 
वि० मन्तव्य--इनमें ८ 'उपक्रम-शखद्वारा किये जाते हैं, 
यथा--१-छेददन, २-भेदन या दारण, रेज्लेखन, ४-एघण, 
५-आहरण, ६-व्यधन, ७-विख्ावण तथा ८-सीवन। शोणिता- 
स्थापन--रक्तप्रवाह को रोकने का. उपाय सू० स्था० अ० १५४ 
में, क्षार कर्म सू० अ० ११ में, अग्निकर्म सू० अ० ९२ में; 
यन्त्रण सू० अ० ७ में, आहार सू& स्था० १६ तथा २७० में, 
रक्षाविधान सू० स्था० १६ तथा अ० ५ में, बन्धविधान--स०. 
स्था० अ० १६ तथा १८ में देखिये। स्नेहनं--चि० स्था० 
अ० ३१, स्वेदन--चि० स्था० अ० ३२, वमन अ० रे३े, 
विरेचन अ० ३३, वस्तिकर्म अ० ३५; उत्तरवत्ति अ० ३६, 
शिरोविरेचन--धूम, नस्य, कबलग्रह अ० ४० में देखिये ॥६॥ 
पड्विधः प्रागुपदिष्टः शोक, तस्वेकादओपक्रमाभव- 
न्व्थपतर्पणादयों विरेचनान्ता), ते च विषेशेण झोथप्रतो- 
'कारे वर्तन्ते, वणभावमापन्नस्य च न विसुध्यन्ते, शेषासतु 
प्रायेण ब्रणप्रतीका रहेंतव एवं ॥१०॥ क 
पहले कहा हे कि शोफ छे प्रकार का है, इस शोफ के 
अपतर्पण से लेकर विरेचन '>०+०००५० तक ग्यारह उपक्रम होते 
उपक्रम मुख्यत$ शोथ की .चिकित्सा में बरते |; 


दर 
बण में बदछ जाने पर भी इनका उपयोग हो सकता है। शेष 
उपक्रम प्रधानतः त्रण की चिकित्सा में काम आते हैं । 
वि० मन्तव्य--छ प्रकार का शोथ या शोफ सू० अ० १७ 
में देखिये | इनमें कुछ उपक्रम शोथ (फोड़ा) को दबाने-- 
बैंठाने के लिये किये जाते हैं और कुछ पकाने के लिये | यथा 
अपतर्पण-उपवास से शोथ को बढ़ने के लिये बल नहीं मिलता, 
वमन विरेचन से शारीरिक दोपों का मूलोच्छेद ही हो जाता है, 
अतः भी वह नहीं बढ़ता आलेप से विम्लापन पर्यन्त उपक्रमों से 
शोध में सश्चित दोपों का बिलियन हो जाता है और विद्वावण 
से स्थानीय रक्त दोपों को साथ लेकर निकल जाता है । यदि 
इन.सब्र उपक्रमों से शोथ नहीं वैठता ते। उपनाह एवं पाचन 
हेपों से वह सरलता से और शीघ्र पक जाता है, यद्यपि स्वयं 
भी व्रणशोथ पक जाते हैं, परन्तु उनका पकना हानिकारक 
होता है | पकने पर जब वह फूट जाता है अथवा छेंदन एवं 
दारण आदि अश्विध शख्रकरम द्वारा चीरं दिया या फोड़ दिया 
जाता है, तब वह बग! कहलाता है। इस दशा में मी आवश्य- 
कतानुसार अपतर्पण से विरेचन पर्यन्त कमों का प्रथोग किया 
जाता है | और अवशिष्ट सब॒ उपक्रम आवश्यकतानुसार समय 
समय पर किये जाते हैं | उन सब्र उपक्रमों के उपयोग के हेतु 
तथा फल आगे विस्तार के साथ कहे गये हैं । उनका परिश्रम 
पूर्वक अध्ययन कीजिये ॥१०॥ हु 
अपत्तपंणमाद्य उपक्रम;, एप सबंशोफानां सामान्य: 
प्रधानतमग्व ॥११॥ 
अपतपंण ही सबसे पहछा उपक्रम है। यह अपतर्पण सब 
प्रकार के शोथों में सामान्य-तुल्य है और सबसे मुख्य है ॥११॥ 
भवन्ति चात्र-- 
दोषोच्छायोपशान्त्यथ' दोषानद्धस्य देहिनः । 
अवेच्त्य दोष प्राणं च कार्यो स्यादपतपंणम्‌ ॥१२॥ 
इस विषय “में श्छोक भी हैं--मनुष्य में दोष की प्रधानता 
देखकर-कुपित दोष की शान्ति के ढिये दोष का तथा प्राण (शक्ति 
बल) का विचार करके, अपतपंण-लंघन कराना चाहिये ॥१२॥ 
ऊध्वमारुतदृष्णाहन्मुखओपश्रमान्वितेः 
न काय गर्भिणीवृद्धवारूदुबेढभीरुमिः ॥१३॥ 
पा ऊध्वंबात, प्यास, मूख, मुखशोप, श्रम से पीढ़ित तथा 
) बालक, वृद्ध, दुंछ और डरपोक़ को उपवास.लंघन न 
कराये | ऊध्यंवात का डक्षण--मुक्तेडभुक्ते तथा से यस्थोद्गारं 
भृशं भवेत्‌ | ऊध्ववात त॑ विद्यात्‌ » उदानव्यानसंभवम || १३॥ 
शोफेपूल्थितमाजेपु वृणेपृपतरुजेपु च। 
यथास्वरौषधेलप॑ त्येकड्येन कारयेत्‌ ॥ १४॥ 
शोफ़ के दुर्त उसन्न होते ही, तीमर वेदनावाले ब्रणों ह 


3. 


सुश्रतेसंद्वितां ट् 


दोषों के अनुसार प्रत्येक दोष की दृष्टि ३ 
लेप करे। 

बि० मन्तव्य--अणशोथ पर-उसे बैठाने एवं पकाने के हि 
और ब्रणभाव को प्रात हो जाने पर शोधन रोपण के हिय्रे हे 
लगाये जाते हैं | बेठाने एवं पकाने के लेप तो लेप ही कहलाते 
हैं और शोधन रोपण के लेप 'मलददर! या 'मलहम? कहलाते हैं ॥ 

यथा प्रज्वल्िते वेश्मन्यम्भसा परिषेच नम । 

क्षिप्रं प्रशमयत्यग्निमेबसालेपनं रुजः ॥१५॥ 

प्रह्मादने शोधने च शोफस्य हरणे तथा । 

उत्सादने रोपणे च लेपः स्थात्तु तदर्थकृत्‌ ॥१६॥ 

जिस प्रकार जलते हुए; घर पर शीतल पानो को डालते हैं, 
इसी प्रकार लेप जलन और बेदना को तुरन्त शान्त कर देता 
है | बण की वेदना को हटाने के कारण सुख देने में, शोधन 
में, (शोफ को नाश करने में) और रोपण में लेप इन कार्यों को 
करता है | (अवसादन-नीचे करना मी कार्य लेप से होता है 
उत्लादन से ही इसे गिनना) ॥१५,१६॥ 


वातओफे तु बेदनोपशम।र्थ' सर्पिस्तेलधान्याभ्लप्तांस- 
रसबातहरौषधनिष्क्ताथेरशीतेः परिषेकान कुर्बीत, पित्त 
रक्ताभिघातविषनिमित्तपु क्वीरघृतसधुशकरोदकेक्षु रसमधु- 
रौषधक्षीरवृक्ष निष्क्वाथै रनुष्ण: परिषेकान कुर्वीत, इलेप्म- 
औोफे तु तंलमूत्रक्षारोदकसुराशुक्तकफध्नौषध निष्कवाथैर- 
जीते: परिषेकान्‌ कुर्बात ॥१७॥ 

यथा5स्वुभिः सिच्यमानः शान्तिमग्निर्नियच्छति | 

दोषाग्निरेवं सहसा परिषेकेण शञाम्यति ॥१८॥ 

बातजन्य शोफ में वेदना की शान्ति के लिये घी, तैर 
कांजी, भांउरस, भद्रदार आदि वातहर औषधियों के क्वाथ को 
कोसा करके परिषेक करे | पित्त-रक्तबिंष और चोट जन्य ब्रगों 
में-दूध, घी, मधु, शकरा का शबत, इक्तुरस, मधुरौषध (काकीः 
ल्थादि), बरगद आदि क्षीरि ब॒कषों के शीतल क्वर्थों से परिषेक 
करे | कफ़जन्य शोफ में --तैल, मूत्र, क्षारोदक, सुरा, शुक्त और 
कफष्न औषधियों के उष्ण क्वार्थों से परिष्रेक करे | जिस प्रकार 
पानी के छिड़काव से अग्नि शान्त हो जाती है, इसी प्रकार 
दोषों की अग्नि परिषेक से तुरन्त शान्त होती है । ; 

वि० मन्तव्य--परितः सिच्यते अनेन इति परिषेवर्नः 
परिषेकः अर्थात्‌ जिस द्रव से श्रणशोथ अथवा त्रण का 
किया जाता है उसका नाम परिषेचन या परिषक है। 
कोर! कहते हैं, इससे धुल मी जाता है और वेंदनां रा 
शोय की शान्ति भी द्वोती है ॥१७, १८॥ 

अभ्यज्ञस्तु॒दोषमालोक्योपयुक्तो दोषोपशर्म सर 
च करोति ॥१७॥. 
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3| 
हर स्लेदविम्लापनादीनां क्रियाणां प्राकु स उच्यते । 
पश्चात्‌ करमंसु चादिष्टः स च विस्रावणादिषु ॥२०॥| 
दोष को देखकर प्रयुक्त क्रिया अभ्यंग दोष की शान्ति 
और मृढुता करता है। यह अभ्यंग स्वेदन विम्लापन आदि 
हवाओं से पहले बरता जाता है। विद्लावण आदि काया में 
अभ्यंग पीछे से बरता जाता है| (विस्लावण से लेकर परिषेचन 
कक कार्यों में पीछे बरतते हैं) । पु 
बि० मन्तव्य--अभितः अज्ब्यते अनेन इति अभ्यंग:- 
अभ्यक्षमम्‌ अर्थात्‌ जिससे सब ओर आक्त किया-स्निग्ध किया 
जाता है। अभ्यज्ञन स्नेहों द्वारा किया जाता है--स्नेह के 
हेपन का नाम है अभ्यज्ञ । अर्थात्‌ स्नेह को उस स्थान पर 
देना-छगा भर देना ॥१६,२०॥ 
रुजावतां दारुणानां कठिनानां तथेब च | 
शोफानां स्वेदन क्राय ये चाप्येबंविधा बुणाः ॥२१॥ 
बेदनाबाले, कठोर, वायु से सख्त ( रूक्ष ) शोफों में तथा 
इस प्रकार के वृ्णों में स्वेदन करना चाहिये । 
वि० मन्तव्य--स्विद्यत अनेन इति स्वेदनम--जिसके 
द्वारा दणशोथ तथा बण का स्थान स्विन्न हो जाता है। 
स्वेदन के लिये देखिये चि० अ० ३२ ॥२१॥ 
स्थिरोणां रुजतां मन्दं कार्य विम्छापनं भवेत्‌ | 
अभ्यक्ष्य स्वेद्यित्वा तु वेणुनाड्या ततः शनेः ॥२२॥ 
विमदेयेद्धिषक भ्राज्ञस्तलेनाइुघकेन वा । 
स्थिर, वेदनावाले ( थोड़ी वेदनावाढे--कफाधिक ) शोफों 
में विग्लापन करना चाहिये | इसके छिये अभ्यंग करके, स्वेदन 
देकर, बाँस की पोरी से, या हाथ की हथेढी से अथवा अंगूठे 
से बेच धीरे धीरे मर्दन करे। 
बि० मन्तव्य--विम्छापन--अंगुली आदि से मदन करके 
शोथ का विल्यन करना | जब बणशोथ उस्न्न होने लगता हे 
सही यह उपक्रम किया जाय ॥२२॥ 
शोफयोरुपनाहं तु कुयौदामविदग्धयोः ॥२३॥ 
अविदरधः शर्म याति विदग्धः पाकमेति च | 
आम और विदग्ध दोनों ही अवस्थाओं में शोफ पर 
अनाह (पुलटिस) बाँधनी चाहिये। इस उपनाह से न पका 
शोक बैठ जाता है, और आधा पका शोथ पूरा पके जाता है । 
हे मन्तव्य--उपनाह-उपनझ्यते अनेन इति उपनाइ$-- 
हया रह को बैठाने अथवा पकाने के डिये जो लेप 
ता है | उपनाहोपयोगी द्रव्य--सू० अ० ३७ के श्लो० 


देखिये 


१ से ८ देखिये ॥२३॥ 


निबतते ल यः झोफो बिरेकान्तेरुपक्रम: ॥२४॥ 
पैस्य संपाचन कुर्यात्‌ समाहत्यौषधानि तु। 
बृधितक्सुराशुक्रधान्यस्लेयोजितानि तु ॥र५॥ 
ग्धानि छवणीकृत्य पचेदुत्कारिकां शुभाम्‌। 
या शोफ नाहयेदुष्णया तया ॥२६॥ 


शैट३ 

हित॑ सम्भोजनं चापि पाकायाभिमुखो यदि | 

विरेचन तक कह्दे हुए उपचारों के बरतने पर भी जो 
शोफ शान्‍्त नहीं होता, उसके लिये औषधियाँ छाकर उसका 
पाचन करे | इसके लिये--मिश्रकोक्त अध्याय में कहीं शणमूल 
बीजक आदि औषधियों को दही, तक्र, सुरा, शुक्त, कांजी में 
मिलाकर, तेल आदि से स्निग्ध करके, इसमें अच्छी मात्रा में 
नमक मिलाकर उत्कारिका (लपसी सी) बनाये | इसको गरम 
करके एएण्ड पत्र के साथ शोफ पर बांध देवे,। यदि शोफ पक 
रहा हो तो उसे भोजन भी यथेष्ट (पकानेवाछा) देवे। (पश्या- 
पथ्यमिदैकत्र भुक्त॑ संभोजनं मतम्‌ | ऐसा भोजन दे अर्थात्‌ 
पथ्य-अपथ्य मिलाकर भोजन देबे, ऐसा भी कई मानते हैं) ॥ 

वेदनोपशमाथोंय तथा पाकशसाय च ॥२७॥ 

अचिरोल्पतिते शोफे कुययोच्छोणितमोक्षणम_। 

सशोफे कठिने ध्यामे सरक्ते वेदनावति ॥२८॥ 

संरब्धे विषमे चापि व॒ुणे विद्सधावर्ण हितमू | 

सविषे च॒ विशेषेण जछोकोभिः पदैसस्‍्तथा ॥२९॥ 

वेदनायाः प्रशान्त्यथ' पाकस्याप्राप्तये तथा | 
* तत्काल उत्पन्न शोफ में वेदना की शान्ति के लिये और 
पकने से बचाने के लिये जौंक से रक्तमोक्षण करे | शोफ-युक्त 
कठिन, फूले, सुखीवाले, वेदना युक्त, विशाल मल्वाछे, और 
विषम वृण में ( नीचे ऊँचे वृण में ), विल्ावण द्वितकारी है। 
विषवाले दूणों में तो मुख्यतः जोंकों से, अथवा पाछकर, रक्त 
मोक्षण करे । जिससे वेदना शान्त हो जाये और पकने से 
बच जाये। . - न 

वि० मन्तव्य--रक्तमोक्षण-दृणस्थान पर जोंक छगाकर 
अथवा पच्छ लगाकर रक्त निकालना ॥२६॥॥ 

सोपद्रवाणां रूक्षाणां कशानां त्रणशोषिणाम्‌ ॥३०॥ 

यथास्वमौषधेः सिद्ध स्नेहपानं विधीयते | 

उपद्रववाले, रूक्ष, झश, वृणजत्यं शोष से पीड़ित व्यक्तियों 
में उनके अपने दोषों के अनुसार औषधियों से सिद्ध स्नेह का 
पान कराना चाहिये ॥३०॥ श्ञ्ड्ड 

उत्सन्नसांसशोफे तु कफजुे विशेषतः ॥३१॥ 

संक्तिष्टश्या (ध्या) मरुधिरे ब्रणे प्रच्छदेन हितम्‌ । 

शोफ में मांस उभरा होने पर, विशेषकर कफ़्युक्त दूर्णो 
में, रक्त के दूषित एवं श्याम-काछा होने पर वमन दितकारी है | 

चरक में कहा भी दै-- 

वूणानामादितः कार्य यथासन्नं विशोधनम। 

ऊध्वभागैरधोमागे: शस्त्रैबस्तिमिरेव च |] 

सद्यः शुद्धशरीराणां प्रशमं यान्ति हि बणाः ॥३१॥ 

बातपित्तप्रदुष्टेष्‌ दीघकालालुबन्धिषु ॥३२॥ 

- बिरेचन प्रशंसन्ति ब्रणेषु ब्रणकोविदाः | 
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सुश्र॒तसंहिता 


[ ञझक १ 


बायु-पित्त से दूषित और पुराने-देर से चाछू वर्णों में वृण | रूप में लेखन करे । बृण के किनारों के प्रमाण में बराबर शब्ब 


को जाननेवाले विरेचन को उत्तम बताते हैं ॥३२॥ 
अपाकेपषु तु रोगेषु कठिनेषु स्थितेषु च ॥३३॥ 
स्तायुकीथादिषु तथा च्छेदन प्राप्तमुच्यते । 
भेद-कफ-ग्न्थि-मांस आदि न पकनेवाले या थोड़ा पकने- 
वाले, दृढ़ एवं स्थिर रोगों में तथा स्नायु कोथः आदि में (सिरा 
आदि के सड़ने में) छेदन करना उत्तम है। (जैसे कि गेंगरीन 
में छेदन करना श्रेयस्कर है) | 
बि० मन्तव्य--छेदन--वृणभूमि - गलीं सड़ी या गछने 
सड़नेवाली वणभूमि को मूलतः शत्लद्वारा निकाल देना अथवा 
शोधन द्वारा साफ कर देना, अथवा जन्तुमारक कृमि उत्पन्न 
करके दूषित भाग को खिला देना ॥३३॥ 
अन्तःपूर्येष्ववक्त्रेषु तथेबोत्सड्नवत्स्वपि ॥३४७॥ 
गतिमत्सु च रोगेषु भेद प्राप्रमुच्यते । 
अन्दर पूयवाले परन्तु बिना मुख के, अन्दर क्‍ 
ब॒ण वास्तु (कैविटी-गुह्ी) बाले तथा गतिवाले बर्णों में भेदन 
उत्तम है ॥३४॥ 
बाल्वृद्धासहक्षीणभीरूणां योषितामपि ॥३५॥ 
सर्भोपरि च जातेषु रोगेपरक्तेषु दारणम्‌। 
सुपक्वे पिण्डिते ज्ञोफे पीडनैरुपपीडिते ॥३६॥ 
पाकोदूबृत्तेषु दोषेषु तत्तु काय विजानता | 
स॒पिष्टेदोरणद्रव्यैयुफ्तः क्षारेण वा पुनः ॥३७॥ 
बालक, बृद्ध, न सहन करनेवाले (शस्त्र को जो न सह 
सके ), क्षीण, डरपोक, ज्ियों के तथा मर्म स्थानों के ऊपर 
उससन्न रोगों में, एवं भली प्रकार पके, पीण्डित ( एक स्थान पर 
स्थित ) शोफ में मिश्रकोक्त चिरब्रिल्वादि पीढ़न द्रव्यों से 
पीड़न करके फाड़ना उत्तम है। दोषों के त्वचा में आने पर 
(उत्तान होने पर), दारण द्रव्यों को भी प्रकार पीसकर इनसे 
लेप करके फाड़े अथवा क्षार से दारण करे | 
.. वि० मन्तव्य--मेदन-जब, वृणशोथ में पूय उत्पन्न हो 
जाता है तब किया जाता है, यदि ऊपर से न पक्रकर भीतरी- 
गम्भीरपाक होता है तब शद््र द्वारा चीरा छगाया जाता है 
अथवा क्षार मिश्रित लेप छगाकर दारण किया जाता है।३५- ३७ 
कठिनान्‌ स्थूल्वृत्तौष्ठान दीयमाणान्‌ पुनः पुन! । 
कठिनोत्सन्नमांसांश्य डेलनेनाचरेद्विपक | ता 
सम॑.लिखेत्‌ सुलिखित॑ छिखेन्निरवशेषतः | 
वत्मनां तु प्रमाणेन सम शख्रण निलिखितू॥३७॥ 
कठिन, मोठे या गोल ढ्िनारों के बार-बार फट जानेवाढे 
तथा कठिन एवं ऊपर को उठे म्ांसवाले वरणों में वेच्च छेखन 
करे | बूण में मी प्रकारःसमान रूप में लेखन करे | सम्पूर्ण 


से छेखन करे ॥३६॥ 
,क्षौम॑ प्लोतं पिचुं फेनं यावशूक॑ ससैन्धवम्‌ | 
ककशानि च पत्राणि लेखनार्थ प्रदापयेत्‌ |४०॥ 
अल्सी- वस्त्र, कपड़े का टुकड़ा, रूई का फोया. जौ 
पु । कौ 
क्षार, समुद्र फेन, सेन्धंव और शेफालिका आदि खुरदरे फ्त्ते 
लेखन के लिये बरते | ४ 
वि० मन्तव्य--लेखन-छील देना--जो भाग छीढ देने 
योग्य हो उसे छील देना। रगड़कर दूर कर देना ॥४०॥| 
नाडीजत्रणाअ शल्यगर्भानुन्माग्युस्सक्षिनः शनैः | 
करीौरबालाहुलिभिरेषण्या वैषयेद्धिषक्‌ ॥४१॥ 
नेत्रवत्मंगुदाभ्यासनाव्यो5वक्‍त्राः सभोणिता: | 
चुबचुपोदकजे: श्छदणेः करीरेरेपयेत्तु ताः ॥४२॥ 
नाड़ी वूर्णों को, शल्यवाले, उन्मार्गी अंदर से खोखले बण्ों 
में वैद्यकरीर बाछ, अंगुलि या ऐशणी से धीमे रूप में ऐपण कार्य 
करे | नेन्न वरत्म (पछक), गुदा के समीप, छोटे मुख के नाड़ी 
वृण, रक्तवालें वर्णो में--चुच्चु, पोई--इनके चिकने कोमछ 
नालों से इनको खोजे | ४ 
वि० मन्तव्य--एघण--बण के मार्ग को खोजत़ां कि वह 
कहाँ तक है और खोजकर--वहाँ तक बत्ती--औषधलिसि 
बत्ती चढ़ाना--पहुँचाना अथवा श्त्र द्वारा या दारण हेपों 
द्वारा वहाँ तक भेदन करके या दारण करके शोधन रोपण 
उपचार के योग्य बना लेना ॥४२॥ 
संवृतासंबृतास्येषु बणेपु मतिमान्‌ भिषक्‌ | 
यथोक्तमाहरेच्छल्य प्राप्तोद्धरणछक्षणम्‌ ॥४३॥ 
जिन वर्णों के मुख खुले रहते हैं और बन्द रहते हैं ( कभी 
खुल जाते हैं और कभी भर जाते हैं ) ऐसे ऐसे व॒णों मे 
बुद्धिमान्‌ वेद्य सद्यः प्राणहर, विशल्यष्त आदि मर्मोंको 
बचाकर शल्न कम करे ॥४३॥ 
रोगे व्यधनसाध्ये तु यथोदशं प्रमाणतः | 
अर निदृध्याहोष॑ च स्रावयेत्‌ कीर्तितं यथा ॥४४॥ 
व्यधन साध्य रोगों में उद्देश्य एवं श्रमाण के बिचार में 
श्र कम करे, और दोष का खाव कहे अनुसार करे | ( यथा- 
महत्स्वपि च पाकेधु दृथंगुलान्तरं अ्यंगुलास्तरे वा. शब्ननिषातः 
नम )। यहाँ पर दो उपक्रम व्यधन और विश्लावण कह दिये | 
बि० अस्तव्य--व्यधन-वींधना-जैसे फफोले को सर 
बींधकर और मूत्रव्ृद्धि तथा जलोदर रोगों में कोष तथा उर्दी 
को बींघकर तद्भव जछ-द्रव.निकाला जाता है । क्री्तितं तथा 
जैसा उन २ रोगों की चिकित्सा में कहा गया है ॥४४॥| 
अपाकोपदुता ये च मांसस्था विवृताश्र ये । 
अथोक्त सीवन तेषु काय सन्धान्मेव च॥।४४॥ 
,जिन' ब्रण्ों में. पाकजन्य उपद्रत्न नहीं है, 


क्‍ झ० १ | ४6 रे 
छुहा है और जो मांस में स्थित हैं, उनमें कही बिधि से 
धीमा चाहिये, और इनका सन्धान करना चाहिये ॥४५॥ 
पूथगर्भानपुद्वारान्‌ न्रणाल्ममेगतानपि। 
यथोक्तेः पीडनद्रव्ये! समन्तात्‌ परिपीडयेत्‌ ॥४६॥ 
मृष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेहं पीडन॑ प्रति । 
ने चाभिमुखमालिम्पत्तथा दोष: प्सिच्यते ॥४७॥ 
पूव से भरे, छोटे मुखवाले, मर्म गत ब्रणों में कहे 
पीढन द्वव्यों से चारों ओर में पीड़न करना चाहिये। पीड़न 
कार्य में प्रदेहलेप को सूखने देना चाहिये | ब्रण के मुख पर 
हेप छग।ने से दोष बाहर नहीं आता ॥४६,४७॥ 
तैस्तैनिंमित्तेबेहुघा शोणिते प्रस्नुते श्ृजम्‌ । 
काय यथोक्त बेच्येन ओणितास्थापनं भवेत्‌ ॥४८॥ 
फिरावेध आदि भिन्न-भिन्न कारणों से रक्त के बहुतअधिक 
निकलने पर वैद्य यथोक्त विधि से रक्त स्थापन (रक्त को 
रोकना) करे | (सन्धानं स्कन्दनं चैब पाचन दाहन॑ तथा)।४८॥ 
दाहपाकज्व॒र॒वतां ब्रगानां पित्तकोपतः | 
रक्तेन चामिभूतानां कार्य' निर्वापणं भवैत्‌ ॥४८॥ 
यथोक्तेः शीतलद्रव्येः क्षीरपिपरेघृंताप्लुतैः । 
दिल्यादबहुछान्‌ सेकान्‌ सुशीतांग्वावचारयेत्‌ ॥१०॥| 
पित्त प्रकोप के कारण दाह, प्राक, ज्वर होने पर या रक्त से 
आक्रास्त ब्रणों में निर्वापण करना चाहिये। इसके डिये मिश्र- 
कोक्त दूर्वादि द्रव्यों को दूध के साथ पीसकर घी मिलाकर 
पा लेप करे | अतिशीतल सेक (परिषेक) करे | 


वक्तव्य--एलच्ष्ण पिश्टे घनो लेप: चन्दनस्यापि दाहकृत्‌ |: 


घगातस्थोष्मणो रोघात्‌” चरक । 
बि० मन्तव्य--निर्वापण-- दाह शान्ति का उपाय, शीतल 
उपचार ॥४६,५०॥॥ न 
प्रणेषु क्षीणमासेषु तलुख्नाविष्वपाकिषु । 
तोदकाठिन्यपारुष्यशूलवेपशुमंत्सु च ॥५६॥ 
वातध्नवगं5म्छगणे काक्ोल्यादिगणे तथा | 
स्महिकेपु च बीजेषु प्ेदुस्कारिकां शुभाम ॥५२॥ 
पांच स्वेदन॑ काये' स्थिराणां वेद्नावतामू । 
बा '। मांसवाले, पतले खाववाले, न पकनेवाले तोद- 
कप शूछ एवं कम्पनवाले, तथा स्थिर एवं वेदना- 
का शा बातघ्न, सौवीरक, तुषोदकु आदि 
हा और काकोल्यादिगण, तिल-अल्सी-सरसों एरण्ड आदि 
पढे थोजों के साथ उत्कारिका पकाकर इससे स्वेदन करे | 
कर गण _तव्य-उस्का रिका-छपसी-हखुआ या. पुल्टिस बना- 
रणरस बाँघे। ।५१,५२॥ ४ 


'ैठिन 


पान क्लेद्वर्ता पिच्छिलानों विशेषतः ॥३३॥ . | चदुधोश), मिलाये । पकाते हुए जब 


* इटप 
कपषाये: ओधनं काये शोधनेः प्रागुदीरिवेः | 
अन्त;ञल्यानणुमुखान्‌ गम्भीरान्‌ मांससंश्रितान १४७ 
शोधनद्रव्ययुक्ताभिव॑र्ति भिस्तान्‌ यथाक्रमम्‌। 
पू्ततिमांसप्रतिच्छन्नान्‌ महादोषांश् ओोधयत्‌ ॥५५॥ 
कल्कोइतैयथालाभं वर्तिद्रव्येः पुरोदितेः | 
दुर्गन्धवाले क्लेदयुक्त विशेषकर पिच्छिल ब्रणों में पहले 

कह्टे हुए (शंखिनी अंकोट सुमनादि) द्रब्यों के शोधन कपायों 

से शोधन करे | अन्दर शल्यवाले, सूक्ष्म मुखव।छे, गहरे, मांस में 
स्थित ब्रणों का क्रम से (प्रथम सूक्रम, फिर स्थल, फिर स्थूलतर, 
फिर स्थूछतम) शोधन द्रव्य युक्त वर््तियों से शोधन करे। सड़े 
मांस से ढेपे हुये, और बहुत दोषवाछे ब्रणों का पूर्वोक्त 
वर््षिद्रव्यों में से जो मिल सके उनको पीसकर शोधन करे। 

( दोष? से पूथ लेना चाहिये ) ॥५३-५५॥ 
पित्तप्रदुष्टान्‌ गम्भीरान्‌ दाह पाकप्रपीडितान्‌ ॥४६॥ 
कार्पोसीफलमिश्रेण जयच्छ!धनसर्पिषा | 
पित्त से दूषित, गहरे गये, दाह-पाक से युक्त ब्रणों का 

कासीस, अजगन्धा आदि द्रब्यों में कग्रस का फल मिलाकर 

इनसे घृत सिद्ध करके; उससे शोधन करे | 

वक्तव्य--डल्हण का कहना है कि--कार्पास फल झोधन 
द्रब्यों के बराबर, इनके कल्क से चारगुणा घी, घो से चारगुणा 
जछ मिलाकर घृत बनाये । दूसरे इन द्रन्यों में. घी मिछ।कर 

लगाते हैं ॥५६॥ 
उत्सन्नमांसानस्तिग्धानल्पस््रावान्‌ ब्रणांस्तथा ॥४७॥ 
सषपरनेहयुक्तेन धीमांस्तैलेन शोधयेत्‌। 
ऊपर उठे मांसवाले, अस्निग्ध (स्नेह रहित), अल्प ख्ाब- 

वाले ब्रणों का बुद्धिमान वे्य सरसों के तैछठ को विलतैल और 

मिश्रकोक्त मयूरादि शोधन द्रव्यों से सिद्ध करके तैल से शोधन 


करे ॥३७॥ ; 
सैलेनाशुध्यमानानां शोधनीयाँ रसक्रियाम ॥५८॥ 


ब्रणानां स्थिरमांसानां कुयौदू द्रव्येरुवीरितेः। - : 

कषाय विधिवत्तषां कृते चाधिश्रयत्‌ पुनः ॥४९॥ 

सुराष्ट्रजां सकासीसां दद्याच्चापि मर्ताशिलाम्‌ । 

हरितार च मतिमांस्ततस्तामवचारयेत्‌ ॥६०॥ 

मातुरुक्वरसोपेतां सक्षोद्राम तिसर्दिताम। 

अ्रणेष॒ द॒त्वा ता तिप्त त्रींखोंश दिवसान्‌ परम्‌ ।६९ 

जो ब्रण तैड से शुद्ध न होते हों, एवं स्थिर मांसवाले हों, 
उनमें शोधनीय द्रव्यों से बनाई रसक्रिया को बरतें | इस के 
लिये मिश्र कोक्त शाल्सारादि द्रव्यों को बवाथ विधि से क्वाय 
करके इस क्वाथ को पुनः अग्नि पर पकाये | पहाते समय 
इसमें फिटकरी, कासीस; मेनसिल, हरताल-इनको 


श्द्६्‌ 


और थोड़ा सा मधु मिलाकर ब्रण में छगाये | इसको तीन दिन 
तक छगा रहने दे | फिर चौथे दिन उतारे ॥५८-९९॥ 
मेदोजुष्टानगम्मी रान्‌ दुर्गन्धांश्चुणशोधनेः ।३ 
उपाच रेदू सिषक प्राजः इछदणेः शोधनवर्तिजः ।६२)। 
मेद से युक्त, गहरे न गये (उत्तान), दुर्गन्ध युक्त ब्रणों की 
कासीसादि शोघन चूर्णों से एवं अजगन्धा आदि शोधन वत्ति 
द्ब्यों से वैद्य चिकित्सा करे | ये चूणं चिकने बारीक-बनायें। 
बि० मस्तव्य--यह चूण जण पर बुरके जाते हैं, इनसे त्रण 
शीघ्र सूखता है। यही “अवचूणन” नामक उपक्रम है, ( दे० 
सू० - ) ॥६२॥ 
शुद्धलक्षणयुक्तानां कषाय॑ रोपणं हितम । 
तत्र फार्य' यथोदिष्टेब्रेब्येंवेथेन जानता ॥६३॥ 
शुद्ध ब्रण के लक्षणों से युक्त ज्रण में रोपण कषाय बरते । 
इसके लिये जाननेवाला वैद्य बटादि-यूबोक्त द्वव्यों से कधाय 
बनाये ॥६३॥ 
अवेद्नानां शुद्धानां गस्भीराणां तथेव च । 
हविता रोपणवर्त्यज्नक्ृता रोपणवर्तयः ॥६४॥ 
बेदना रहित, शुद्ध एबं गम्भीर ब्रणों में-सोम, अमृता, 
अश्वगन्धा, काकोली आदि रोपण ब॒र्ति द्रव्योंसे बनाई रोपण 
वर्सियाँ बरतनी चाहिये ॥६४॥ < 
अपेतपृत्तिमासाना मांसस्थान्ामरोहताम । 
कल्कः संरोहणः कार्यस्तिछजों मधुसंयुतः ॥६५॥ 
स माधुर्यत्तथौष्ण्याच्च स्नेहाच्चानिलनाशनः । 
कषायभावान्माधुय त्तिक्तत्वाच्चापि पित्तहतू ॥६६॥ 
ओऔष्ण्यात्‌ कषायभावाच्च तिक्तत्वाच्च कफे हितः | 
शोधवेद्रोपयेच्चापि युक्त: शोधनरोपणौ: ॥६७॥ 
निम्बपत्रमधुभ्यां तु युक्तः संशोधनः स्मृतः | 
पूर्वाश्यां सर्पिषा चापि युक्तश्चाप्युपरोपणः ॥३८॥ 
तिलव्वकल्क तु फेचिदाहुमेनीषिणः | 
शमयेदविदग्धं च॒ विदग्धमपि पाचयेत्‌ ॥६९॥ 
पकव॑ भिनत्ति मिन्नं च शोधयेद्रोपयेत्तथा॥ 
जिन ब्रणों में से सड़ा-गछा मांस निकछ गया, मांस में 
स्थित होने पर भी जो व्रण भरते नहीं हैं, उनमें तिलों को पीस 
कर मधु से युक्त कल्क़ छगाये । यह कल्क स्निग्ध, उष्ण और 
मधुर होने से वायु को नष्ट करता है | कषाय,. मधुर और तिक्त 
होने से पित्तनाशक है | उष्ण, तिक्त और कषाय होनें से कफ 
में उत्तम है | शोघन और रोपण द्वव्यों से मिला तिलंकल्क श्रण 
का शोधन और रोपण भी करता है। नीम के पत्ते और मधु 
से मिला तिलकल्क संशोधक है | नीम के पत्ते, मधु और घी 
से मिला तिलकल्क रोपण भी है। कोई आचाय जो के कल्क 
को भी तिछ कल्क की भाँति मानते हैं | अविद्ध ( त् पके ) 


सुश्रुतसंह्दिता 
की भाँति हो जाये तथ इसको उतारकर इसमें बिजौरे का रस | व्रण को शान्‍्त करता है, विदग्ध (अधपके) त्रण को पकाता ५ 


प्र 


[बर १ 


पके हुये को फाड़ देता है, मेदन किये हुए का शोधन ओ 
रोपण दोनों कार्य करता हैं ॥६५-६६॥ श्र 

पित्तरक्तविषागन्तून्‌ गम्भीरानपि च ब्रणान्‌ ॥७०॥ 

रोपयेद्रोपणीयेन क्षीरसिद्धे न सर्पिषा । 

पित्त-रक्त-विष और आगन्तुज एबं गम्भीर ब्रणों में भरी 
प्थकपरष्यादि मिश्रकोक्त रोपणीय द्रब्यों से सिद्ध घृत से रोपण 
करना चाहिये ॥७०॥ 

कफवाताभिभूतानां ब्रणानां मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥७१॥ 

कारयेद्रोपणं तैल॑ भेषजैस्तथ्थोदितेः। 

कफ वात से आक्रान्त ब्रणों में बुद्धिमान बे कालानुसारी 
अगुरु आदि मिश्रकोक्त रोपण द्रव्यों से सिद्ध तैछ से रोपण करे। 

अबन्ध्यानां चल्स्थानां शुद्धानां च प्रदुष्यताम्‌ ॥७२॥ 

हिहरिद्वायुता कुयोद्रोपणार्था रसक्रियाम्‌ । 

जिममें पट्टी नहीं बाँधी जा सकती (पित्त, रक्त बिष अमि- 
घातजन्य) चेश शीछ, स्थानों के शुद्ध होने पर भी जो बार-बार 
दूषित हो जाते हैं, उन त्रणों मे' रोपण के लिये हल्दी दारहल्दी 
युक्त रस क्रिया को करे | 

वक्तव्य-जन्यग्रोधादि बग और त्रिफला का क्वाथ करके 
रसक्रिया की कल्पना करते हुये इसमे' हलदी दारुहलदी चूर्ण 
मिलाकर रस क्रिया बनावे ॥७२॥ 

समाना स्थिरसांसानां त्वक्॒स्थानां रोपणं भिषक्‌ |७३| 

च्ण' विदध्यान्मतिमान प्राक्स्थानोक्तो विधियंथा। 

समोन, स्थिर (कठिन) मांसवाले, त्वचा मे स्थित ब्रगों 
में वैद्य सूतरस्थान मे' कही विधि से चूर्ण बरते | (किशुकल्िः 
फलारोप्नं सू० अ० ३७ में! कही विधि से चूण बरते ) ॥७३॥ 

शोधनो रोपणगश्रेव विधिरयो्य॑ प्रकीर्तितः ॥७8॥ 

सबंश्रणाना सामान्येनोक्तो दोषाविशेषतः | 

यह शोधन, रोपण की विधि निज और आगल्ठुज सब बरी 
के लिये है, क्योंकि दोनों अग--दोषों से भिन्न नहीं हैं। (कर 
भी है--'कालान्तरेण दोषोपप्लबविशेषाच्छरीरबत्‌ प्रतिकाए 
सुभ्रुत | चरक मे--आगन्त॒रन्वेति निज विकार, निजस्तथाः 
गन्तु रपि प्रवृद्ध:) |७४॥ 

एब आगमसिद्धत्वात्तमैव फछद्शनात्‌ |3९॥ 

मन्त्रवत््‌ संप्रयोक्तत्यों न मीमांस्यः कथख़्न |. 

थह शोधन रोपणविधि शास्त्र से मान्य होने से एवं £ 
फल देखने से मंत्र की भाँति बरतनी चाहिये, इस में कप 
वितक या सन्देह नहीं करना चाहिये ॥७५॥ 

स्वबुद्धथा चापि विभजेत्‌ कषायादिषु सप्तसु ॥७90 

भेषजानि यथायोगं यान्युक्तानि पुरा मंया | 

कषाय, वर्सि, कल्क, सर्पि, तैल, रस किया 
ल्ूर्ण, इन खातों में बेच अपनी बुद्धि सें--योग पी 
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हा ठीक हो) पूर्व कही हुई औषधियों को बरते । 
से कहा हैः हि 
तस्मादू बुद्धिमतामूहापोहवितकः | मन्दबुद्धेस्त यथोक्तानुग- 
पशोव शेयः (२) यच्च्चानुक्तमपि यौगिक वा मस्येत, तदू 
विदृ्ात्‌ | चरक० वि० अ० ८ ॥७६॥ 
आधे हे पद्ममूल्यों तु गणो यश्थानिछापह: ॥७»॥ 
स वातदुश्टैदातव्यः कषायादिषु सप्तसु । 
न्यग्रोधादिरगणों यस्तु काकोलयादिषु यः स्मृत:॥७८॥ 
तौ पित्तदुष्टे दातव्यों कषायादिषु सप्तसु। 
आरम्वधादिस्तु गणो यश्योष्णः परिकीर्तितः ॥७८॥ 
तौ देयौ कफदुशे तु, संरूष्ठे संयुता गणाः | 
बृहृस्पंचमूछ, लघुपंचमूल और भद्गदार्व्यादि बात नाशक 
गए को वायु से दूषित ब्रण में--कषाय, वर्त्ति . आदि रूपों में 
बरते | न्यग्रोधादि और काकोल्यादि गण को पित्त से दुषित ब्रण 
में-कषाय आदि सात रूपों में बरते । आरमग्वधादि, एवं उष्ण 
गए (मुष्ककादि और सुरसादि गण) को कफ से दूषित 
प्रगों में बरते । दोषों के संसर्ग होने पर-गरणों को दोषों के अनु- 
सार मिलाकर बरते । इसी से कहा है-'वर्गमपि वर्गेणोपसंसुजेत्‌? 
चरक० | 
बि० मन्तव्य--इसके लिये देखिये सू० स्था० अ० रे८॥ 
वातात्मकानुप्रुजान्‌ सासत्रावानपि च ब्रणान्‌ ॥८०॥ 
सक्षौमयवसर्पिमिधू पनाह्षेश्व घूपयेत्‌। 
वात दोषवाले, तीत्र वेदना युक्त ल्लाव जिन में बहता हो 
ऐसे ब्रणों में अछसी, जौ धी और धूपन द्रव्यों (आ्रीवेष्ट के सरज- 
रे से छू० अ० ३७ में कहे) से धूप देना चांहिये ॥|८०॥ 
परिशुष्कात्पमांसानां गम्भोराणां तथेव च ॥८१॥ 
कुयदुत्सादत्तीयानि सर्पीष्याछेपनानि च । 
मांसाशिनां च मांसानि भक्षयेद्रिधिवन्नर/ ॥८२॥ 
विशुद्धमनसस्तस्य मांस मांसेन वर्ते । 
जो बरण सूख गये हों, थोड़े मांसवाले हों, गदरे हों, उनमें 
मा आदि उत्सादन द्रव्यों से बनाया धी और 
अप | मनुष्य विधिपूर्वक मांस खानेवाले प्राणियों के 
पक विधिपूरवक पकाकर॑ खाये । मन की प्रसन्नता होने 
रे न से बढ़ता है | इसी से कहा हैं-- 
५ प्‌ खाद्य मांसादू विशिष्यते | चरक | « 
ईैउनते... -ज्ों पर जो लेप आदि उपचार किये जाते 
और गो रा या ब्रणभूमि का सड़ना-गलना रुकवा 
की पाई, तो भीतरी पोषण से ही होता हैं । अतः व्रणस्थान 
मांस मांस खाने का विधान किया है, मांस खाने से 
> जी बढ शीत होती है, फलतः अण झीघ्र भर जाता है। 
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जो मांस नहीं खाते उनको अन्य हुवा आदि पुष्टि कारक 
आहार देना चाहिये ॥८१,८२९॥ 

उत्सन्नमदुमांसानां ब्रणानामवसादनम्‌ ॥८१॥ 
कुयोद्‌ द्रव्येयेथोदिष्टेश्ूर्णितेमंधुना सह । 
जिन ब्रणों में कोमछ मांस ऊषर को बढ़ आया हो, उनमें 
अवसादन (नीचे करना) करना चाहिये इसके लिये कासीस 
आदि दढटे हुए द्रव्यों के चूर्ण को मधु के साथ छगाये | 
वि० मन्तव्य--कमी २ ब्ण में मांस ऊँचा उठ आता है, 
तल से भी ऊंचा हो जाता है, तब उसे समतऊ करने के लिये 
“अवसादन” किया जाता है, यह भी लेखन का ही एक प्रकार 
है, मधु से लेखन होता है ॥८३॥ * 
कठिनानाममांसानां दुष्टानां मातरिश्वना ॥८४॥ 
मृद्दी क्रिया विधातव्या शोणितं चापि माक्षयेत्‌। 
वातध्नौषधसंयुक्तान्‌ स्नेह्ान्‌ सेकांश्व कारयेत्‌ ॥८५॥ 
सदुत्वमाशुरोहं च गाढो बन्धं करोति हि । 
कठिन और थोड़े सांसवाले, वायु से दूषित ब्रणों में मधुर, 
स्निग्ध, कोष्ण-छबण आदि से बाह्य एवं अन्तः रूप में कोमल 
उपचार करना चाहिये | रक्तानुगत वायु में रक्त मोक्षण करे | 
कफ का योग वायु के साथ होने पर भद्गदार्व्यादि बातनाशक 
औषधियों से मिले स्नेह और सेक करे | कसकर बांधी हुई पट्टी 
भी कोमछता और शीघ्र रोहण को उत्पन्न करती है। 
वि० मन्तव्य--यह मृदु कम नामक उपक्रम है| मृदुकर्म 
से ब्रण की अनुचित दारुणता नष्ट की जाती है ॥८४॥ 
ब्रणेषु सदुमांसेषु दारुणीकरणं दितम्‌। 
घवप्रियडग्वशोकानां रोहिण्याश्व व्वचस्तथा ॥८8॥ 
, त्रिफछाधातकीपुष्परोधसजंरसान्‌ समान्‌ । 
कंत्वा घूत्रमाणि चूणोनि त्रणं तैरवचूणयेत्‌ ||८७॥ 
कोमल मांसवाले ब्रणों को कठिन बनाना चाहिये । इसके 
डिये धब, प्रियंगु, अशोक, रोहिणी (कुटकी, डल्दण के मत से 
कायफल) की छाल, त्रिफला, धाय के फूछ, छोष, राल, इनको 
समान भांग लेकर इनका यूक्रम चूर्ण करके इसे बरण पर बुरके || 
वि० मन्तव्य--यह दारुण क्रम नामक उपक्रम है। अब- 
चूर्णन सूखा चूर्ण बुरकने से जरण की अनुचित म्रदुता नष्ट की 
जाती है ॥८९,८७॥ .. |“ 
उत्सन्नमाँसान्‌ कंठिनोंन्‌ कण्ड्युक्तांश्विरोत्थितान । 
तथैव खु दुःशोध्याम शोधयेत्‌ क्षारकमणा ॥दद॥ 
जिन बर्णों में मांस उभर आया हो, कठिन कण्ड्‌ युक्त 
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१ रोहिणीत्वच-से हरड की छाल लेना ठीक है, रोहिणी, 


हरड़ू का एक मेद है। 


डल्हण ने स्वयं ६४ वें इलोक की 
में इसे माना है।.._ कल न्‍ स्‍ 


श्द्द 
और देर से चलते हुए, एवं कठिनाई से शौघन द्वोनेवाले ब्रणों 
का क्षार क्रिया से शॉधन करे ॥८८।॥ 
स्वतोडइमभवान्मृत्रं ये चान्‍्ये रक्तवाहिनः । 
निःशेषच्छिन्न सन्धाश्व साधयेद्ग्निकमंणा ॥८6॥ 
अश्मरीजन्य जिन ब्रणों से मूत्र बहता हो तथा जिन ब्णों 
से रक्त बहता हो, जो सन्धियां सम्पूर्ण रूप में काटी गई हों,इनमें 
अग्निकर्म करे। 
बक्तव्य--अश्मरीजन्य॒मूत्रल्लावी त्रण को सात दिन के 
उपरान्त दाह करे, सद्यंव्रण में दाह न करे । 
बि० मन्यव्य-अग्निकर्म के लिये देखिये सू० अ० १२॥८६॥ 
दुरूढत्वात्तु शुक्लानां क्ृष्णकर्म हित॑ भवेत्‌ । 
भज्लातकान वासयेत्त क्षीरे प्राइमृत्रभावितान्‌ | 
ततो द्विधा च्छेदयित्वा लोहे कुम्भे निधापयेतू ॥|६०॥ 
छुम्भेडन्यस्मिन्‌ निखाते तु तं कुम्भमथ योजयेतू । 
मुखं मुखेन सनन्‍्धाय गोमयेदाहयेत्ततः ॥6१॥ 
यः स्नेहश्च्यवते तस्मादू ग्राहयेत्तं शनेमिषक्‌ | 
प्राम्यानूपशफान्‌ दग्ध्वा सूच्रमचर्णानि कारयेत्‌ ॥९२॥ 
तैलनानेन संसृष्ट झुक्लमालेपयेदू ब्रणमू | 
अल्लातकविधानेन सारस्नेहस्तु कारयेत्‌ ॥६३॥ 
ये च केचितू फरस्नेद्ता विधान तेष पूबेबत्तू | 
डीक प्रकार रोहण होने से शुक्ल हुए ब्रणों में कृष्ण कर्म 
(काला करना) उत्तम हैं | इसके लिये गोमूत्र मे” भावना दिये 
मिलावों को सात दिन गाय के दूध मे' रक्खे | फिर इनके दो 
इकड़े करके छोह्दे के घड़े में रख देवे । फिर भूमि मे' गड़े हुए 
एक दूतरे लोद्दे के घड़े पर॑--मुंखकों मुख से मिलाकर रकखे। 
* दोनों क मुखों को कपड़ मिट्टी से मिला- देवे। फिर ऊपर के 
घड़े के चारों ओर छाने लगाकर आग छगा दे। इस प्रकार 
करने से जो स्नेह निचले घड़ें मे आंता है, उसको धीरे से 
बेच निकाछू ले | इस तैल में --आम्यपशु (गाय आदि),आनूप 
पश्चु (मंसे आदि) के खुरों को जलाकर इनका पुद्ठम च्ू्ण 
मिला दे | इस तेछ से शुक्लत्रण पर लेप करे। भिलावे की 
बिंधि से सोरादिगण (सांछ आदिक) से स्नेह बनाये। 
बेड, ओदि स्नेह फलवाले जो हैं, उनमें” भी यही मिलाने 
को विधि बरते | तैल मे ग्राम्य-आनूय पशुओं के खुरों की राख 
अवश्य मिलाये। 
._ वि० मंस्तव्यु-कंमी ब्रण का रोपण पूर्णरूप से हो जामे 
तर का सो श्वेत दाग हो जाता है। उसे 


मिटाने के डिये यह विधि बताई गई है,. इसका नाम “कष्ण- 


हि रे 
कम” या “कृष्णी-करण” है। अग्निदस्ध त्रण का श्वेत दाग 


मचाध्य होता है देखिये सु० नि० अ०५ कायू० १७ | भिलाबा | 


सुशतसंद्दिता ५ भ ! 
बाले घड़ा के मुख मे' छोह को पतली तारों का-जाल लगा देना | । 
चाहिये | अन्यथा भिलावे निचले घड़े मे' गिर जाते हैं। हि 


तेल निकालने की क्रिया को “पाताछ यन्त्र” कहते हैं| 


क्रिया मे' एक प्रकार का काला द्रव निकलता है उसीक्षो पे 


कह देते हैं। सारस्नेहान द॒ कारयेत्‌ अर्थात्‌ शाल, चन्दन ए३ 
शीशम आदि के सारकाष्ट का बुरादा लेकर अथवा बहेड़ा 
बदाम, ठारी आदि की मज्जा (माँगी-गिरी) लेकर भी उत्त 
प्रकार से काला द्रव प्राप्त किया जाता है, यह द्रव चर्मदूद 
आदि पर भी छगाया जाता है, यह द्वव एक प्रकार की दुग्ध 
से युक्त होता है ॥६०-६३॥ 

दुरूढत्वासु ऋष्णानां पाण्डुक्म द्ित॑ भवेत्‌ ॥९४॥ 

सपरात्नं स्थितं क्षीरे छागलं रोहिणीफलम्‌ । 

तेनैव पिष्टं सुइछूचंणं सबर्णकरणं हितम्‌ ॥६४॥ 

नं कपालिकाच्‌र्ण' बैदुल संजनाम च | 

कासीस॑ मधुक चेव क्षोद्रयुक्त प्ऱेपयत्‌ ॥९६॥ 

कपिव्थमुदूध्ृते मांसे मृत्रणाजेन पूरयेत्‌। 

कासीसं रोचनां तुत्थं हरितालं मनःशिलाम्‌ ॥६७॥ 

वेणुनिलखनं चाप प्रपुन्नाडरसाझ्ञनम्‌ | 

अधस्तादजुनस्येतन्मासं भूमौ निधापयेत्‌ ॥९८॥ 

: मांसादूध्व' तततस्तेन कृष्णमालेपयेदू त्रणम्‌ | 

ब्रण के ठोक प्रकार रोहण न होने से काले हुए ज्रणों में 
पाण्डुकर्म (रवेत करना) करना छ्वितकारी होता है। रोहिणी 
फल (हरड़ की छाल) को सात दिन बकरी के दूध मे रखकर- 
उसी दूध के साथ बारीक पीस ले | यह त्वंचा के समान रंग 
करने में उत्तम है | नये ठीकरे का चूण, बेंत का मूल, राग 
कासीस, मुलेहठी, इनके चूर्ण को मधु के: साथ लेप करे | कैप 
के अन्दर से गंदा निकाछकर उसमें बकरे का मूत्र भर देवे। 
इसी मूत्र मैं कासीस, गोरोचन, त॒त्य, हरताछ, मैनसिल, वा 
के छिलके को बुरकी, पनवाड़, रसौत, भी मिला दे | फिर हर 
कैथ को एक मांस तक अर्जुन वृक्ष की जड़ में गाड़ देंवे | एह 
माँस के पीछे इससे कृष्ण भाग पर लेप करे। - (नव॑ क॒पािकी 


चूंणम--से कई एक मिन्रःतुरन्‍्त मरे मनुष्य को खोपड़ी ? 


भस्म छेते हैं )। 

वि० मन्तव्य-- कभी-कभी ब्रण भूमि पर काछा 
जाता हैं उसको मिटाने के लिये पाण्डुकर्म किया जाता 
“वाणडरण” या. “सवर्णकरण” . कहते हैं | इससे शरीर 
सहृश वर्ण हो जाता है। इन. दोनों उपक्रमों का उ्देर' 
बरण स्थान का शरीर के-सद्ृश वर्ण बना देना | गहरे 
चिहृ:तो रह ह्दी जाता: हैः ज़ीवन-भर के लिये |[६४६५॥ - 


दाग | 


। 
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कपाछानि कतक मधुक समम्‌ ॥6६॥ 
तथा समुद्रमण्डकी सणिचू्ण च दापयेत | 
गुटिका मूत्रपिष्टास्ता ब्रणानां प्रतिसारणम्‌ ॥१००॥ 
हुए के अप्डे के छिलके, कतक ( जल शोधनफलछ निर्मली- 
कह ) मुलढठी, संमुद्रमण्ड्की के ( जल शुक्तियाँ मुक्ताशुक्ति ), 
और मणिचू्ण, इनमें प्रत्येक को समान भाग लेकर गोमूत्र से 
पीएकर गोलियाँ बना ले | इनसे ब्रणों पर प्रतिसारण करे। 
बिं० मस्तव्य--प्र तिसा रण--घर्षण का नाम है, जब कभी 
ब्रए में मांसोन्नतिं अथवा मांसकन्दी हो जाती है तब उक्त 
प्रतिसारण किया जाता है, इस कर्म को छेदन अथवा लेखन 
कह सकते हैं, देखिये सू० अ० २५ के, सू० ४ तथा ६&। और 
उत्तयोग में सब्र द्रव्य लेखन हैं मी ॥ ६६,१०० ॥| 
हृस्तिदन्‍्तमर्सी ऋस्बा सुख्य चेव रसाझ्लनम । 
रोमाण्यतेन जायन्ते छेपात्पाणितलेष्वपि ॥१०१॥ 
च॒तुष्पदानां त्वग्रोमखुरस्शब्नास्थिभस्मना | 
तैढक्ता चूर्णिता भूमिभ॑वेद्रामबती पुनः ॥ १०श॥ 
कासीसं नक्तमाल्स्य पल्‍्लवांश्वेव संहरेत्‌ । 
कृपित्थरसपिष्टानि रोमसंजनन परम्‌ ॥१०३॥ 


हाथी दन्‍्त की राख करके इनमें श्रेष्ठ रसौंत को मिलाकर 


(बकरी के दूध के साथ ) छगाने से हथेली में भी बाल उग 
आते हैं, ब्रण में तो उग ही आयेंगे । पशुओं की खाल, रोम, 
छुए, सींग, अस्थि, इनकी भस्म को चूण करछे | पहले स्थान 
परतैह लगाकर इनका चूर्ण उस पर बुरक देवे। इससे पुनः 
बा उग आते हैं | कासीस, करञ्ञ के कोमछ पत्ते इनको कैय 
फैंस में पीसकर लगावे। इससे बाल उतसच्न होते हैं । 

बि० सन्तव्य--ब्रण भूमि पर रोम उगाने का यह उपाय 
है। हसे “छोमसज्ञनन” उपक्रम कहते हैं ॥१०१-१०श॥ 

रोमाकीर्णो त्रणो यस्तु न सम्यगुपरोहति। 

शुरकतरिसन्दंशैस्तस्य रोमाणि निहरेत ॥१०श॥ 

गेजचूणेस्थ भागो द्वौ हरिताढं च भागिकम्‌ | 

पफन सह पिष्टानि छोमशातनमुत्तमम ॥१०४॥ 

7७ भन्लातकस्याथ स्जुहीक्षीर तथेव च । 

पगककषश्न मतिमान्‌ रोमशातनमुत्तमम्‌ ॥२०६॥ 

अदृछीदो॑बृन्ताभ्यां भर्माल छब॒णं झमी | 

पीज शीतादपिष्ट वा रोमशातनमाच रेत |१०७॥ 

अगारगोधिकापुच्छ रस्भाउड्लं बीजमेहुदमू। 
वा तद्भस्सतंडाम्बु सूयपक्व कचास्तकत्‌ ॥१०८ीी 


पर हा मेग भडी प्रकार रोहण नहीं होता उसमें अधिक रोम 
कह हो उसको कॉंची या मोचने से निकार देवे। ( शंख 


रे भें इनको गज > 
कै बाद पे भाग, हरताछ एक भाग-इनको शुक्त ( सिरका ) 


से कर लंगाये। इससे बाल गिर जाते हैं ) | मिडावे | 


इ८३ 
का तेल और थोर का दूध इनको एकत्र मिलाकर लगाये, यह 
बालों को नष्ट करता है। केछा, श्योनाक की राख, हरताल, 
संधवलवण, शमीबीज, इनको शीतछ जछ से पीसकर लगाये, 
यह वालों को नष्ट करता है। छिपकली की पुँछ, केला, हरताल, 
ईजुदी के बीज, इनको जलाकर इनकी भस्म तैल और पानी में 
मिलाकर, धूप में गरम करके लगाये, यह बाल नाशक है। 
वि० मन्तव्य--कभी २ ब्रण स्थान पर मोटे २ बाल उग 
आते हैं, उनको हटाने के ये सब उपाय हैं | इसे छोमापहरण 
नामक उपक्रम कहा गया है। उक्त योगों से अन्यत्र के रोम भी. 
हटाए जाते हैं । शंखचूर्ण का अथ है, शंख का चूना अर्थात्‌ 
भस्म | शंखचूर्ण एवं हरिताल का योग ही आज का “बैरि- 
युमसलफायड़” है, जो बाल उड़ाने का प्रसिद्ध पाउडर सर्वत्र 
मिछता है | हरिताल की भस्म नहीं की जाती, वैसे ही मिला 
दी जाती है | पाठक आश्वरय से देखें कि सुभ्रुत के समय में मी * 
साबुन--बाल उड़ाने का साबुन बनाया जाता था, यथा-भस्म 
अर्थात्‌ क्षार, तैल एवं जल को मिलाकर धूप में उष्ण करने पर 
जो पदार्थ तैयार होता है, वद्दी आज का “साबुन” है ॥१०८॥ 
बातदुष्टो ब्रणो यस्तु रूक्षश्वात्यथवेदनः। 
अधःकाये विशेषेण तत्र ब॒स्तिविधीयते ॥१०९॥ 
जो ब्रण वायु से दूषित हो, रूक्ष हो, अतिशय वेदना करता 
हो, विशेषकर नांभि से नीचे हो, उसमें वस्ति देनी चाहिये ॥ 
मूत्राघाते मूत्रदोषे शुक्रदोषेडड मरीज्रणे । 
तथेवातेबदोषे च बस्तरप्युत्तरों हितः॥११०॥ ५ 
मृत्राधाव, मूजदोष, शुक्रदोष, अश्मरीजन्य व्ण में, आत्तव 
दोष में उत्तरवस्ति उत्तम है | ११०॥_ «५ 
यस्माच्छुध्यति बन्घेन ्रणो याति च मादेवमू। 
रोहरत्याप च निःशह्डस्तस्माइन्धो विधीयते ॥१११॥ 
पट्टी बाँधने से व्रण का शाधन होता है, कोमल बनता है; 
बिना किसी बाधा के भरता है, इसलिए ब्णपर पट्टी बाँपत हैं॥ 
स्थिराणामल्पम|सानां रोद्ियादंजुपरोहताम्‌ | 
पत्रदानं भवेत्‌ काय यथादोष॑ यथतु च॥(१शा 
एरण्डभूज पूतीकद्दरिद्राणीं तु बातजे। ० 
पंत्रमाश्चबछ यच्च काश्मरापत्रमेब च ॥११३॥ 
पत्राणि क्षीरंबृक्षाणामौदकानि तथैव च॑। 
दूषिते रक्तपित्ताभ्यां ब्रणे दयाहिच क्षण: ॥११४॥ 
पाठामूागुड्डंचीनां काकमाचीहरिद्रयोः । 
पत्र॑ चशुकनासाया: योजयेत्‌ कफजे ब्रणे ॥११७॥ 
अककंशमविच्छिन्षमजीण सुकुमारकम । 
अजन्तुजग्धं मदु च पत्र गुणबदुच्यते ॥११३॥ 
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जेत्योष्ण्यजननाथोय स्नेहसंग्रहणाय च | 
दत्तौषधेषु दातव्यं पत्र बेद्येन जानता ॥११८॥ 
स्थिर, अल्प मांसवाले एवं रूक्षता के कारण न भरनेवाले 
व्रणों में दोष और ऋतु के अनुसारपत्रदान ( पत्ते का रखना ) 
करना चाहिए" | वातजन्य ब्रणों में एरण्ड, भोजपत्र, करञ्, 
और हल्दी के पत्ते रक्खे | रक्त-पित्त से दूषित ब्रणों में बुद्धिमान 
वैद्य अश्ववल्ला ( पोई ), गम्भारी के पत्ते, बरगद आदि क्षीर- 
वृक्षों के पत्ते, कमछ आदि जलीय पत्रों को रक्खे। कफजन्य 
ब्रण मैं--पाठा, मूर्वा, गिलोय, मकोय, हल्दी, और शुकनास 
के पत्र बरते | जो पत्ता खरदरा न हो, फटा न हो, पुराना न 
हो, कीड़ों से न खाया हो, कोमल हो, वह गुणशाली होता है । 
पत्तों के बीच में आने से वर स्नेह और औषधसार ( वीय॑ ) 
को नहीं ले छेता | इसल्ये ब्रणशपर लेप करके, उसपर पत्र रक्ख़े 
(फिर पत्ते पर गौज-कवलिका, रूई रखकर पटटी धाँघ देवे )। 
शीतलता उत्पन्न करने के लिए ( रक्त-पित्त ब्रणों में ) और स्नेह 
को बचाये रखने के लिए जाननेवालछा वेद्य पत्र का उपयोग 
करे ॥ ११२-११८॥ 
मक्षिका त्रणमागत्य निःक्षिपन्ति यदा कृमीन्‌ । 
इचयथुर्मक्षिते तेस्तु जायते भ्रुगदारुण: ॥११४॥ 
तीत्रा रुजो विचित्राश्व॒ रक्ताल्ावश्व जायते । 
सुरसादिहितस्तत्र धावने पूरणे तथा ॥१२०॥ 
सप्तपणकरज्ञाक निम्बराजादनत्वच! | 
हिता गोमूत्रपिष्टाश सेकः क्षारोदकेन वा ॥१२९॥ 
प्रच्छाय्य सपइ्यामां वा कृमीनपहरेदू्‌ त्रणात्‌ | 
विश्ञति ऋमिजातीस्तु वच्ष्याम्युपर भागशः ॥१२२॥ 
मक्खियाँ जब ब्रण पर बैठकर कृमि ( अण्डे ) उत्पन्न कर 
देती हैं, तब उन कीड़ों के खाने से ब्रण में भयानक शोथ 
उल्तन्न होता है। इसमें तीक्न एवं नाना प्रकार की वेदनायें और 
रक्तस्राव होता है । इसमें सुरसादि गण का धोने और भरने में 
उपयोग करना चाहिए | सतवन, करञ्ष, आक, नीम, खिरनी 
की छाछ, इनको गोमूत्र में पीसकर लेप करे या क्षारोदक से 
परिषेक करे | अथवा मांस पेशी से ढाँपकर ब्ण से कृमियों को 
निकाले । कृति की बीस जातियों को उत्तर तन्त्र में कहूंगा | 
वक्तव्य--जग पर रक्त मिश्रित मांस पेशी रखने पर कृमि 
माँस रक्त के छोम से पेशी में आ जायेगे--जब यह भर जाये. 
इसे हटाकर दूसरी रख देवे | इस प्रकार करे | > 


सुश्र॒तसंहिता 


१ गुरुकुल कांगड़ी में आज से तीस सा तो डावटर 
देव जी केले के कोप्रल पत्ते का उपयोग पुराने व्रणों पर करते थे | 
इससे जहाँ ज्रण का उपकार होता है, वहाँ स्नेह या औषध पट्टी को 
या रूई आदि को भी नहीं बिगाइती । यह वहाँ बहुत चलता रहा। 


पु | ०१ 
वि० मन्तव्य--ये कृमि -“जन्तुमाता” कहे हैं. जन 
मक्षिका माता जननी येषां ते जन्तुमातरः, अर्थात्‌ मक्षिका ऐे 
जननी जिनकी | बीस प्रकार के कृम्ियों का वर्णन उत्तर तल ० 
अ० ५४ में किया जायगा। परन्तु जन्तुमाता नामक झमियो 
का वर्णन चरक विमान स्थान अ० ७ के सू० ११ में देखिये॥ 
दीघेकालातुराणां तु कुशानां श्रणशोषिणाम्‌। 
बहणीयो विधिः सबेः कायाग्निं परिरक्षता ॥११श 
चिरकालीन रोगी कृश एवं ब्रण से शुष्क बने पुरुषों मैं-.. 
जाठराग्नि की रक्षा करते हुए-सम्पूर्ण रूपमें दृंहण विधि बरतनी 
चाहिये ॥ १२३ ॥ 
विषजुष्टस्य विज्ञानं विषनिश्चयमेव च | 
चिकित्सितं च बच्चयामि कल्पेषु प्रविभागदः ॥१२७॥ 
विष से आक्रान्त त्रण के लक्षण, विष की परीक्षा और विष 
चिकित्सा को अलग २ कल्पस्थान में कहूँगा ॥|१२४॥ 
कण्डूमन्तः सझोफाश्व ये च जन्नपरि ब्रणाः | _ 
शिरोविचेरन तेषु विद्॒ध्यात्कुशछो भिषक्‌ ॥१२५॥ 
कण्डूयुक्त, शोफयुक्त, तथा शल्ले से ऊपर के जो ब्रण हों 
उनमें कुशल वैद्य शिरों विरेचन दे ॥ १२५ | 
रुजावन्तोडनिलाविश्टा रूक्षा ये चोध्बेजन्ुजाः। 
ब्रणेषु तेषु कततेव्यं नस्य॑ं वेद्येंच जानता ॥१२३॥ 
बेदना युक्त, वायु से आक्रान्त, रुक्ष और जब से ऊपर के 
जो ब्रण हों, उनमें जानकार वैद्य नस्य देवे | १२६ || 
दोषप्रच्यावनाथीय रुजादाहक्षयाय च | 
जिह्ादन्तसमुत्थस्य हरणाथ' मछस्य च ॥१२७॥ 
शोधनो रोपणग्ैव त्रणस्य मुखजस्य वे । 
रष्णों वा यदि वा शीतः कव॒लप्रह इष्यते ॥१२८॥ 
दोषों को निकालने के लिए, रजा और दाह नष्ट करने मे 
डिये, जीम एवं दाँत में उत्नन्न मरों को वूर करने के लगे 
मुष्न के ब्रण के शोधन एवं रोपण के लिये उष्ण या शीत कवर 
उत्तम है ॥ १२७,१२८ ॥ 
ऊध्वेजच्रुगतान्‌ रोगान्‌ त्रणांश्व कफबातजान | 
झोफश्यावरुजायुक्तान्‌ धूमपानेरुपाचरेत्‌ ॥१९६॥ 
जब से ऊपर के रोगोमें, कफवातजन्य अरणों में शोफ) लो 
पीड़ा होने पेर ( जब्रु से-गछे के ऊपर के रोग एवं ब्रणों * ) 
धूमपान से चिकित्सा करे | १२९ ॥ 
क्षतोष्मणो निम्नहार्थ बा च्च |! 
सद्योन्रणेष्वायत्तेषु कद्रसर्पिविधीयते ॥॥१३०॥ 
सद्यक्षत की अलिमा को रोकने के लिये, इक 
जोड़ने के लिए, चौढ़ेअ्णों में मधु और पृत (/ 


चि 
दा के हैं। (मघु-बृत यह एक उपक्रम गिनने से साठ 
उप़म हो जाते है |? ३०। 
क्बंगाढाए्त्वणुसुखा ये ब्रणाः शल्यपीडिता: | 
लिवुत्तहस्तो द्वरणा यन्त्र तेषु विधीयते ॥१३१॥ 
जो ब्रण गहरे, सूक्म मुख, शल्य से पीड़ित हो, जिनमें हाथ 
३बह्म नहीं निंकाछा जा सकता, उनमे यंत्र का प्रयोग किया 
॥१३१॥ 
हे कप लघुश्यैव स्निर्थ उष्णोडग्निदीपन । 
स्बत्रणिभ्यों देयस्तु सदा55हारों विजानता ॥१३२॥ 
सब जणरोगियों को, मात्रा में लघु, गुणों में लघु, स्निग्ध, 
उष्ण और अग्नि दीपक आहार सदा देना चाहिये ॥१३२॥ 
निशाचरेभ्यों रक्ष्यस्तु नित्यमेव क्षतातुरः | 
सक्षाविधानैरुद्धिष्टे य॑मै? सनियमेस्ततथा ॥१३३॥ 
ब्रणरोगी की सदा राक्षसों से (कृमियों से चूँकि ये भी 
रा्ष्मों की भांति रात में--अन्धेरे में रहते हैं, मांस-आदि 
ते हैं) रक्षा करनी चाहिये | इसके लिये कद्दे हुये रक्षा उपायों 
पे (पुणुरू-सरसों आदि का घुवा, मंत्र आदि) तथा यम और 
नियम से रक्षा करे | 
वक्तव्य--निशाचर ही कृमि हैं-दोनों का जीवन एक ही 
शा है । यम-अहिंसा, सत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचर्यापरिग्ह्य: | नियम-- 
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिषान। अथवा-अक्रोघो 
गुरुशुभूषा शौचमाहार-छाघवम्‌। अप्रमादश्र प्चैते नियमाः 
परिकीत्तिता: ॥ 
बि० मन्तव्य--निशाचरों को कृमि मानने और सिद्ध 
करने का आजकल प्रचार या हठ सा हो गया है, आयुर्वेद के 
जाननेवाले भी यही प्रचार करते हैं । परन्तु आयुर्वेद के आठ 
भेंगों में--“भूत विद्या साम....शमनार्थम?” (सु० सू० अ० १-४ 
तैपा च० सू० अ० ३०-२८) में मूतविद्या नामक विशिष्ट अज्ञ 
पे तन्त्र माना गया है और आयुबंद के यक्त अन्थों में यत्र- 
गम विद्या के उल्लेख भी पाए जाते हैं । उनको देखकर 
तो कक कौटाणु पैथी के पीछे भागना कहाँ तक उचित है 
'* स्वयं विचार करें और उक्त पैथी में कीयाणु पुरीष, रक्त 
हर में पाये जानेवाले कृमि है, जिनका वन सुभुत एवं 
तिी किया गया है। पुनरपि पाठक--आयुर्वेदश 
|! पल विद्वानों से प्रार्थना है कि वे इस विषय पर गम्भी- 
पैक विचार करें, गतानुगतिक बनना उचित नहीं है ॥| 
पषमूलोष्ट्परिमाहों पद्चलक्षणलक्षितः | 


६" रा विधानेनिदिष्टेश्वतुर्मिः साध्यते ब्रण१ ॥१३४॥ 
पा, जण के छो मूल (बात, पिच, कफ, रक्त, सच्रि- 


! मगंदुज) हैं, आठ परिमह-स्यान हैं (त्वचा, मांव, सिरा. 


स्नायु, सन्धि, अस्थि, कोष्ठ, और मर्म), पांच लक्षणों कप 
हुआ (वात, पित्त, कफ, सन्निपात और आगसन्तुज छक्षणों से 
जाना हुआ), ब्रग, साठ उपक्रमों द्वारा, चार से (वैद्य, रोगी, 
औषध और परिचारक) अच्छा किया जाता है ॥१३४॥ 
योड्ल्पौषधऊतो योगो बहुग्रन्थभयान्मया । 
द्रव्याणां तत्समानानां तत्राबापों न दुष्यति ॥१३५॥ 
ग्रन्थ के बहुत बढ़ने के भय से थोड़ी औषधियों से कहा 
हुआ जो योग हो उसमें उसके समान द्र॒ब्यों के मिलान में कोई 
दोष नहीं होता ॥१३५॥ 
प्रसन्नाभिद्दितो यो वा वहु दुल्भभेषजः | 
यथोपपत्ति तत्रापि कार्यमेब चिकित्सितम्‌ ॥१३६॥ 
अथवा प्रसंग के कारण जो योग बहुत-सी एबं अग्राप्य 
ओऔषधियोंवाला कद्दा गया है, उसमें भी उपपत्ति के अनुसार 
(जो मिले, जो ठीक सममे) चिकित्सा काय॑ कर लेना चाहिये|॥ 
गणोक्तमपि यदूद्वव्यं भवेद्नयाधावयौगिकमू | 
तदुद्धरेयौगिक तु प्रक्षिपेद्प्यकीर्तितम्‌ ॥१३७॥ 
गण में कहा हुआ भी जो द्रव्य रोग के लिये ठीक न लगे, 
उसको निकाल देवे | और योग्य द्रव्य यदि न भी कहा हो, 
तो मी उसको मिलाये | ल्‍ मु 
वक्तव्य--तिभ्यो मिषग बुद्धिमान्‌ परिसंख्यातमपि यद्यदू- 
द्रव्यमयौगिक मन्येत तत्तदपकर्षयेत्‌, यद्यच्चानुक्तमपि यौगिक 
वा मनन्‍्येत, तत्तद्‌ विद॒ध्यात्‌ | वर्गमपिं वर्गेणोपसंसुजेदेकमे केना 
नेकेन वा, युक्ति प्रमाणीझत्य । प्रचरणमिव॒भिक्षुकस्य । बीज- 
मिव क्षकस्य, सूज् बुद्धिमतामल्यमप्यनल्पज्ञानायतनं भवति | 
तस्माद्‌ बुद्धिमतामूहापोहवितकां/ ॥चरक० वि०्भ० ८॥१३७॥ 
उपद्रवास्तु विविधा त्रणस्य त्रणितस्य च। 
तत्न गन्धादयः पद्च ब्रणस्योपद्रवा। स्तृताः ॥१३८॥ 
ज्वरातिसारो मूच्छो च॒ हिक्‍्का च्छर्विस्ोचकः |. 
श्वासकासाविपाकाश्व 6५णा च ब्रणितस्य तु ॥१३९॥ 
ब्रण एवं अणरोगी के उपद्रव बहुत प्रकार के हैं। इनमें 
गन्ध आदि पांच उपंद्रव ब्रण के कह दिये हैं । ज्वर, अतिसार, 
मूर्छछा, हिक्‍्का, वमन, अरौचक, श्वाघ, कास, अविपाक, और 
तृष्णा ये ब्रणरोगी के उपद्रव हैं॥ 
बक्तव्य--सर्पिस्तैडवसापूयरक्तश्यावाम्डपूतिका: । 
प्रणानां ब्रणगन्धरैरे गन्धाः प्रकीतिता: ॥ 
विसपपक्षघातश्र शिरस्तम्भापतानका; | 
मोहोन्मादव्रणरुजों ज्वसस्तृष्णाहनुगहः || 
कासश्छ्दिरितीसारों हिक्ा श्वास: सवेपथुः | 
घोडशोपद्रवा: प्रोक्ताः तणानां वणचिन्तकैः ॥ 
- बि० मन्तव्य--जण के पश्चशञानेन्द्रियप्न 


३६२ 
स्पशे तथा रस नामक उपद्रव सू० स्था० अ० २८ में कहे गये 
हैं | वहीं देखिये श्लो० ८ से श्लो० १६ तक ॥१३८ १३६॥ 
ब्रणक्रियाम्वेवमासु व्यासेनोक्तास्व॒पि क्रियाम्‌ | 
भूयो5प्युपरि वच्ष्यामि सद्मोत्रणचिकित्सिते ॥१४०॥ 
इस प्रकार से इन ज्रण क्रियाओं में विस्तार से चिकित्सा 
कह देने पर भी पुनः सद्मोवण चिकित्सा में क्रिया को कहूँगा। 
वि० मन्‍्तव्य--सद्योत्रणचिक्रित्सिति नामक अगला ही 
अध्याय है ॥१४०॥ 
इति सुभ्रुतसंह्वितायां चिक्रित्सास्थाने द्विबरणीय- 
चिकित्सित॑ नाम प्रथमोध्थ्यायः ॥१॥ 


दितीयोउध्यायः 

अथातः सद्योवणचि किस्सित॑ व्याख्याध्यामः ॥१॥ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे सद्रोजगच्रिकरित्सा का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

वि० मस्तव्य--सद्य:ः--तत्काल या तत्क्षण जो ब्रण होता 
है बह “सद्योब्रण” कहलाता दे | इसी का नाम्र आगन्तु ब्रण 
है, क्योंकि इसका कारण आगन्तु या बाहरी शंत्र आदि 
होता दे | शारीर श्रम इसके बिपरीत द्वोता है, उसमें-प्रथम 
शोथ उत्न होत। है| फिर यह पकता है और फिर जब फूटता या 
फ़टता है, या चीरा लगाया जाता है, तब "ब्रण” होता है, 
इसका कारण भी भीतरी बात आदि दोष होता है ॥१,रा॥ 

धन्वन्तरिधमंभ्रतां वरिध्ो बाग्विशारद: |. 7 

विश्वामिज्रसुत शिष्यम्रषिं सुश्रुतमन्वशात्‌ ॥३॥ 

धमधारियों में श्रेष्ठ, उत्तम वक्ता धन्वन्तरि ने विश्वामित्र 
के पुत्र, शिष्यरूप से आये हुए सुभ्रुत ऋषिको शिक्षा दी-कहा॥ 

नानाधाराऊँखे: उस्त्रेनानास्थाननिपातिते:। 

नानारूपा ब्रणा ये स्पुस्तेषां बच्यामि छक्षणम्‌ ॥४॥ 


नाना प्रकार की धारा एवं मुखवाले शर्तों के नाना स्थानों | 


पर छाने से मिन्न भिन्न प्रकार के जो ब्रण हो जाते हैं, उनके 

छक्षण कहूँगा ॥४॥ 
आयताश्रतुरक्षाश्व॒ उयस्रा मण्डल्निस्तथा | - 
अधेचन्द्रप्रतोकाशा विश्ञाता कुटिछास्तथा ॥५॥ - 
शरावनिस्नप्रध्याश्व यवमध्यास्तथाउपरे | 
एवंप्रकाराकृतयों भवन्त्यागत्तवों ब्रणाः॥६॥ 
दोषजा वा स्वयंभिन्न न तु वैद्यनिमित्तजा: | 
आयताकार, चकोर; ब्िकोण, गोलाकार, अर्घचन्द्र को 


भांति, (विशाल बड़े) कुडिब (डढ़ेमेढ़े) चप्पन के सम्नाननबीच: 


सुश्तसंहिता 


[ब० पु 


से दबे, (किनारों पर उठे), तथा जौ के समान (बीच में चौहे.. 
किनारों पर तज्ञ आकार के ), इन आकारों के दोषजस्ध या 
स्वयं विदी्ण हुए तथा आगन्त॒ज ब्रण होते हैं। बैद्य के दाग 
बनाये गये ब्रग इन से प्थग्‌ आकार के हैं। (वैद्यजन्य का. 
आयत, विश्याल सम विभक्त छश्षणों के होते हैं) ॥५,६॥ 
भिषम्त्रणाक्तिज्ञो हि न मोहमधिगच्छति ॥७॥ 
भृजञ्ज॑ दुदशरूपेष प्रणेप्‌ विकृतेष्यपि। 
ब्रण की आकृति को जाननेवाला वैद्य देखने में अतिशय 
कुरूप तथा विक्वृत ब्रणों में भी नहीं घबराता ॥७॥ 
अनन्ताकृृतिरागन्तु! स भिषग्भिः पुरातने: ॥८॥ 
समासतो छलक्षणतः षड्विधः परिकीर्तितः । 
पुरातन वेच्यों ने आगन्तुज ब्रण को असंख्येय आकार का 
माना है। संक्षेप में लक्षणों के अनुसार आगस्तुज ब्रण हे, 
प्रकार का है ॥८॥ 
यथा-- थ्रात् 
छिन्न॑ भिन्‍ने तथा विद्धं क्षत॑ पिचिचितमेव च ॥९॥ 
घृष्टमाहुस्तथा पष्ठ॑ तेषां बच्यामि लक्ष णम्‌ | ् 
छिन्न, भिन्न, विद्ध, पिच्चित, क्षत और घृश्-छै प्रकार का 
है, इनके लक्षण कहता हूँ ॥६|॥ 
तिरश्वीन ऋजुत्रीडपि यो त्रणश्चायतों भवेत्‌ ॥१०॥ 
गात्रेश्य पातन चापि छिन्नमित्युपदिश्यते । 
जो ब्रण-तिरछा या सीधा अथवा ओयताकार हो, जिफमं 
शरीर से अंग अलग हो जाये (या कुछ कट जाये) उस ब्रण 
को छिन्न कहते हैं ॥१०॥ 
कुन्तञक्त्याष्टिखट्ठाग्रविघाणादिभिराशयः ॥११॥ 
हतः किख़ित्‌ खवेत्तद्धि मिन्नलक्षणमुच्यते | दा 
भालछा, शक्ति, ऋष्टि (शबंला), तल्यार सींग आदि हे 
आशय में चोट लगने - पर इसमें से कोई वस्तु वहे, तो उसे 
मिन्न ब्रण कहते हैं ॥११॥ 
स्थानान्यामा र्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य व ॥१९ 
ह॒दुण्डुकः फुप्फुसश्य कोष्ठ इत्यमिधीयते | 
आमाशय्‌, अग्न्याशय, पक्बाशय, मृन्नाशय, रफ्तार) 
हृदय, उण्डूक और फेफड़े--इनको कोष्ठ कह्या जाता है | है 
- बि० मन्तव्य--कोष्ठ अर्थात्‌ आशय कह्दा गया है। 
कर 9८44 ५ रो कोई व 
अबयव भीतर से खोखले होते हैँ और इनमें कोई न है 
भरी रहती है जो इनके फटने पर बहती दै-बाहर निर्कर ग 
है-निकलने छूगती है |. यह भी एक शास्रसमय दे | 4 


श्षत आदि अरणों में भी रक्त तो निकलता ही दे तथापि 5 
कोई. 


“भिन्न? नहों कहा जाता, यया- लकड़ी फटती है, और 


फूटता है आदि बा़्यों को. प्रयोग होता दे। | 


0 २ ] ि 
५ आशय के फूटने को “प्रिन्न? ब्रण कहना शाज््रीय 


हे ॥ 
पाए लिल्े रक्तपूर्ण ज्वरो दाहश्च जायते ॥१३॥ 
मूत्रमागंगुदास्थेभ्यो रक्त घ्राणात्ष गच्छति । 
मूच्छाश्वासदडाध्मानमभक्तच्छन्द एव च ॥१४॥ 
विष्मूत्रवावसब्ञख्र स्वेदास्राबो5क्षिरक्तता | 
छोहगन्धित्वम स्यस्य गात्रदोगेन्‍्ध्यमेव च ॥१५॥ 
ह्च्छूलं पाश्वयोश्रापि विशेष चात्र मे श्णु । 
को8 के भिन्न होने पर रक्त के भर जाने पर ज्वर और 
दाह होता है | मूत्रमा र्ग, गुदा; और मुख से तथा नासिका से 
रत जाता है | मूर्च्छा, श्वास, प्यास, आध्मान, भोजन में 
अनिच्छा होती हे | मल-वायु-मूत्र का अव्रोघ रहता है, पसीना 
आग है। आँखों में सुर्खी होती हैं । मुख से रक्त की गन्ध 
आती है, शरीर से दुर्गन्‍्ध होती है, हृदय में शूछ और पाशवों 
| में शूछ होती है | ८ 
* वि० मन्तव्य-यह सब्र भिन्न ब्रण के सामान्य लक्षण हैं, 
विशेष लक्षण नीचे लिखे हैं उनको सुनिये। लछोहगन्धित्वं 
| आश्यस्य-अर्थात्‌-छोह् को तपाकर जल में बुझाने पर जैसी 
गन्ध आती है वेसी गन्ध रोगी के मुख से आती है ॥१३-१५॥ 
आमाञ्नयस्थे रुधिरे रुधिरं छदयेत्‌ पुनः ॥१६॥ 
आध्मानसतिमात्न॑ च शूल च भ्रशदारुणम्‌ | 
पक्वाशयगते चापि रुजो गौरवमेव च ॥१७॥ 
जीतता चाप्यघो नामभेः खेभ्यो रक्तस्य चागमः | 
इनके विशेष लक्षणों को सुनो-रक्त के आमाशय में होने 
'र बार बार रक्त का वमन होता है | अधिक मात्रा में आध्मान 
रहता है, अतिभयानक शूछ होता है | रक्त के पक्‍्वाशय में 
होने पर पीड़ा और भारीपन रहता है, नामि के नीचे शीतल्ता, 
मूत्र भाग एवं गुदा माग से रक्त आता है ॥१६,१७॥ 
अभिन्‍्तेउप्यावयेउन्त्राणां खेः सूच्मेरन्त्रपूरणम्‌ ॥ १८॥ 
पिह्ितास्थे घटे यदल्लच्यते तस्य गौरवम्‌ | 
गे जस प्रकार कि घड़े का मुख बन्द होने पर घड़े के 
रे कक घड़े में पानी भर जाता दै, इसी प्रकार आमो- 
्ज जा हुए ब्रिना भी आंत्रों के सूह्रम छेंद्वों से आंत्र 
भर जाती हैं ॥१८॥ 
कत्तन  ल्यामिहत यवक्ञ त्वाशयाह्विता ॥१६॥ 
सण्डितं निगतं वा तद्विद्धमिति निर्दिशेत्‌ | 
पे सुखवाले शल्य से आशयों के बिना शरीर में वेघन 
निकछ आये ऊपर को उठ आये (अन्दर रहने पर) या बाहर 
नातिस्ि विद्धतण कहते हैं ॥१६॥ 
विषम | रीतिमिन्नसुभयोलेक्षणान्वितम्‌॥२०॥ 
वृणमक्क यत्ततू क्षतं स्वभिनिर्दिशेत्‌ | 


पृ० चिकित्सास्थानम्‌ 
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न तो बहुत कट के दो टुकड़े हुए हों, और न बहुत मिन्त 
हुआ हो, परन्तु छिन्न और भिन्न दोनों के छक्षण जिसमें हों, 
जो ब्रण विषम (नीचा-ऊँचा) हो उसे क्षत त्रण कहते हैं ॥२०॥ 

प्रह्मरपीडनाभ्यां तु तदज्ञ प्रभुतां गतम्‌ ॥२१॥ 

सास्थि तत पिज्वितं विद्यान्मज्जरक्तपरिप्लतम्‌ | 

प्रहार से या दबाव के कारण जो अंग अस्थि समेत चौड़ा 
हो जाये, मज्जा और रक्त से भरा हो उसको पिच्चित कहते हैं| 

वि० मन्तव्य--इनमें अंग पिच्चित हो जाता दे-पिचक 
जाता ई, परन्तु बाहर से त्वचा नहीं फटती है, फलत: रक्त 
बाहर नहीं आता | देखिये श्छो० २६,२७ | विधृष्ट व्रण त्वचा 
तक ही रहता है, अतः उसमें त्वच्रागत लसीका मात्र का खराब 
होता है, दे० श्छो० २२ ॥२१॥ 

विगतत्वग्यदज्ञ हि संघर्षोदन्यथा5पि वा ॥२२॥ 

उषात्नावान्वितं तत्तु घृष्टमित्युपदिश्यते | 

रगड़ छगने से या अन्य किसी कारण से अंग की त्वचा 
उतर जाये, इसमें उषा (दाह) और खाब हों, तो इसको घृष्ट 
ब्रण कहते हैं ॥२२॥ 

छिन्ने भिन्‍ने तथा विद्धे क्षते बाब्सृगतिखवेत्‌ ॥२३॥ 

रक्तक्षयाद्रुजस्तत्र करोति पबनो भ्रम्‌ | 

स्नेहपान हित॑ तत्र तत्सेको विहितस्तथा ॥२४॥ 

वेशवारेः सकझझरेः सुस्तिग्धेश्लोपनाहनम्‌ । 

धान्यस्वेदांश्व कुर्वीतः स्निग्धान्यालेपनानि च॥२५॥ 

वातध्नौषधसिद्धेश्वय स्नेहैब॑स्तिविंधीयते | 

छिन्न-मिन्न विद्ध, क्षत ब्रण में रक्त बहुत निकलता है। 
रक्त क्षय के कारण कुपित वायु इसमें बहुत वेदना करता है। 
इसमें स्नेह पान कराये, कोष्ण स्नेह से सेक करे | वेसवार 
(कीमाया. किये मांस को गुड़, घी, पिप्पली, प्रिच के साथ 
स्विन्न करके), झशरा (तिल, चावछ, उड़द से बनी) इनको, 
तथा स्निग्ध पुलटिस को बांधे | -माष आदि से- कोष्ठ सेके, 
स्निग्व आल्ेपन करे | एरण्ड आदि व/तनाशक औषधियों से 
सिद्ध स्नेहों की बस्ति देवे। < - |: 

वक्तव्य--कोई छोग धात्य शब्द से धान्याम्लकांजी छेते 
हैं | रक्त्ाव के पीछे चिकित्सा-- 

नात्युष्णशीत॑ छघुदीपत्ीयं - 
रक्तेपपनीते हितसन्नपानम || 
तदा शरीर॑ हायतवस्थितासुग 
__ अग्निर्विशेषेण च रक्षणीय: ॥ चरक ॥ 

रक्त का स्पर्श अनुष्णशीत है, वायु भी अनुष्णशीत हे, 
इसलिये भोजन भी साधारण बताया है ॥२३-२४॥ 
- - पिच्चिते चर विछृष्ठे च नातिस्नवति शोणितम्‌॥२६॥ 

अगच्छति श्वृग्मं तस्मिन्‌ दाह पाकग् 


३६४ 
तन्नोष्मणो निम्रह्यथ तथा दाहप्रपाकयो: ॥२७॥ 
जीतसालेपत्त काय परिषेकश्न जीतछः | 
पिच्चित और घुष्ट व्रणों में रक्त बहुत नहीं बहता । इनमें 
दाह और पाक विशेष रूप में होता है। इनमें उष्णिमा को, 
तथा दाह एवं पाक को बचाने के लिये शीतल आलहिप करना 
और परिषेक भी शीतल करना चाहिये ॥२६,२७॥ 


घटस्वेतेषु यथोक्तेषु छिन्‍्नादिषु समासतः ॥र्ट॥ 
ज्ञेयं समर्पितं सव सद्योवणचि कित्सितम । 
छित्न आदि ज्लैं ब्रणों की संत्तेप में सम्पूर्ण रूप से सद्यो 
चिकित्सा कह दो हैं ॥र८।॥ 
अत ऊध्वे' प्रवच्ष्यामि छिननानां तु चिकित्सितम्‌॥२९॥ 
ये ब्रणा विवृताः केचिच्छिरःपाश्वोवलूम्बिन! । 
तान्‌ सीब्येद्विधिनोक्तेन बध्नीयाद गाढमेव च ॥|३०॥ 
इसके आगे छिन्न व्रणों की चिकित्सा कहूँगा। जो कोई 
ब्रण, चौड़े मुखवाल्े शिर या पाश्व में स्थित हों, उन व्रणों को 
कही हुई विधि से सी देना चाहिये, उन पर कसकर पट्टी 
बाँध देवे | २६,३०॥ 
कण' स्थानादपह्नत॑ स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ | 
सीव्येयथोक्त तेलेन स्रोतश्ामिप्रतपेयेत्‌ ॥३१॥ 
कृकाटिकान्ते छिनने तु गच्छत्यपि समीरणे | 
सम्यक्निवेश्य बध्नीयात सीव्येज्नापि निरन्तरम्‌॥३२॥ 
आज़ित सर्पिषा चैत्॑ परिषेक तु कारयेत | 
उत्तालोडन्नं समइनीयाच्छयीत च सुयन्त्रितः ३३॥ 
स्थान से खिसके कान को यथास्थान बिठ़ाकर उसे यथोक्त 
विधि से सी देवे | कान में तैल (बातध्न तेल) भरे। गले के 
पिछले भाग तक ग्रीवा के कट जाने पर और वायु के बाहर 
निकलने पर भी श्रीवा को भली प्रकार बिठाकर-बाँध देवे और 
चारों ओर से सी देवे | बकरी के घी से परिषेक करे। पीठ के 
भार चित लेटकर अन्न को खाये, भछी प्रकार सावधानी से 
(जिससे ग्रीवा स्थिर रहे) सोये | 
बि० मन्तव्य--यदि बाह्यक्ण अर्थात्‌ कणशष्कुली को कोई 
दूसरा खींचकर उखाड़ देवे तो तत्काल उसे उसी स्थान पर 
स्थापित कर देवे और विधिपूवक विद्वित उपचार करे, इस 
प्रकार वह जुड़ जाती है। क्रकाटिका--शिर .एवं ग्रीवा के 
सन्धान स्थल पर कृकाटिका नामक दो मर्म हैं, (दे० शा० 
आ० ६:२७) इन मर्मों के अन्त-नसमीप तक ग्रीवा, कट जाने 
पर मी, श्वासवह सोतस के कट जाने पर छिल्नत्रण में से श्वास 
वायु के आ जाने पर भी, यदि क़काटिका कटने से बच गई 
ह्दोतो यथास्थान ग्रीवा को स्थापित करके निरन्तरःअन्तर रहित 
सीवन कम कर देवे | यदि केवल श्वास नल्का ही कटी द्दो, 


सुश्रतसंहिता दर 


जप 
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अन्य मातृका आदि मर्म कटने से बचे रहे हों तो रोगी 
दशा में भी वच जाता है। सीवन कर्म के अनन्तर रप 
उपचार करता रहे । और रोगी स्वतः ग्रीवा को हिलाने हम 
में तब तक सावधान रहे जब तक व्रण का रोपण-सन्धान पर 
भांति हो जाय। सीवन कम के लिये देखिये सू०आ० २५ ॥ 
जाखासु पतितांस्तियक्‌ प्रहारान्‌ विवृतान्‌ मुशम्‌ । 
सीव्येत्‌ सम्यडनिवेश्याशु सन्ध्यस्थीन्यलुपूर्वश/॥३8॥ 
बध्वा वेल्लितकेनाशु ततस्तैलेन सेचयेत्‌ | | 
चममंणा गोफणाबन्धः कार्यो यो वा हितो भवेत्‌॥॥ 
हाथ-पैर के कट जाने पर, तिरछे प्रहारों के कारण चौड़ा 
ब्रण होने पर, सन्धि-अस्थियों को शीघ्र ही ठीक बिठाकर तुर्त 
सी देवे | लैल्लित बन्ध (पट्टी) बांधकर इस पर तुरन्त तेल से 
सेचन करे । अथवा चमड़े से गोफण बन्ध या जो ठीक सममे 
वह बाँघे। 
वि० मन्तव्य--इस प्रकार कटी अस्थि भी जुट जाती है, 
परन्तु यह सब उपचार आशु-अत्यन्त शीघ्र तत्क्षण ही हो जाना 
चाहिये तभी सफलता मिलती है। पाक का प्रारम्भ बचाने के 
हिये साथ साथ उचित उपचार भी होना चाहिये और उप 
स्थान या शाखा को हिल्ने डुलाने में भी बहुत सावधान रहना 
चाहिये | बन्ध विशेष के लिये देखिये सू० अ० १८, तथा 
अ० १६ | यह सब उसी दशा के लिये कह्दा गया दे जब शाज्ा 
(टाज्ञ या बाहु) पूर्ण रूप से न कटी हो, कटकर अढग न हुई 
हो | पूर्ण रूप से कट जानेपर एलो० ३७ के अनुसार कार्य करे॥ 
प्रष्ठे ब्रणो यस्य भवेदुत्तानं शाययेत्तु तमू । 
अतोष्न्यथा चोरसिजे शाययेत्‌ पुरुष ब्रणे ॥३६॥ 
जिसके पीठ में ब्रण हो वह चित, पीठ के भार मुख ऊपर 
रखकर सोये (जिससे ख्ताव नीचे बहे) | छाती पर क्रण होने मे 
रोगी को उल्टा-मुख नीचे करके सुलाये | 
वक्तव्य--गयी ने “बरृष्ठे व्रणों यस्थ मंवेदनुत्तानः शयी 
सः | अतोउन्यथा चोरसिजे शयीत पुरुषों ब्रणे |” यह पा 
दिया है | यह उस समय के छिये है जब खाव बन्द होकर # 
शुद्ध हो गया हो | 
बि० मन्तव्य--हमारे विचार में आचार्य गयी कीर्पी£ 
ही समीचीन है और त्रण का खा तो व्यान वाद द्वारा हि 
होकर निकलता है| प्रष्ठ गत ब्रण में उत्तान होकर डेथ्गे 
तो ब्रंण पर दबाव पड़कर उसमें विक्ृति आ सकती है और व 
अवस्था सह्य भी नहीं दो सकती और फिर ेटने के दोढी 


8 
नहीं हैं | पाएव के ब मी लेटा जाता है और इस श्रकार पी 


एबं उरस के व्रणों का बचाव भी हो सकता है। पाठ 
विषय पर स्वतः-गम्मीर विचार कर ॥३8॥ 


; ! निःशेषतः ज्ञाखां दग्ध्वा तलेन बुद्धिमान्‌ । 


बशीयात कोगबन्घेन प्राप्त के च रोपणम्‌ ॥३७॥ 
४ रूप से कटी हुई शाखा में. गरम तैल से जलाकर 
एवम से बाँध दे | रोपण क्रिया करना उत्तम है ॥३७॥ 
चलन पद्मक रोधमुत्पलानि प्रियज्ञवः । 
मधुक चेव पयः स्यावत्र चाष्टमम ॥रेद॥ 
वैकमेमिविपक्व तु प्रधान श्रणरोपम्‌ । 
बन्दनु, पद्माख, छोध, कमल, प्रियंगु, हल्दी, मुलहृठी, 
और आठवां दूध, इनसे तैछ सिद्ध करे। यह उत्तम ब्रण 
रोपक है ॥र८॥ 
चन्दन ककटाख्या च सहे मास्याह्यास्रता ॥३६॥ 
हरेणबों झुणालं वा त्रिफला पद्मकोत्पले | 
ब्रयोदशाह त्रिवृत्तमेतद्धा पयसाउन्बितम्‌ ॥४०॥ 
है विपक्व॑ सेकार्थ हित॑ तु त्रणरोपण | 
चन्दन, ककटश्॑ंगी मुद्गपर्णो, माषपर्णी, जटासांसी, 
गिलोय, मटर, कमलछनाल, त्रिफला, पद्माख, नीछोफर इस त्रयो- 
दशांग के कल्क से दूध में (पानी मिलाकर) सिद्ध किया 
ब्िवृत्त तैल (पी, बसा, मज्जा और तैल) त्रण के रोपण के ढिये 
पश्षिक करने में उत्तम है | (इसमें घी आदि से, दूध और 
पनी चार गुण लेना चाहिये) ॥३६,४०॥ “ 
अत ऊध्व प्रवच्यामि भिन्‍नानां तु चिकित्सितम्‌ ॥४१॥ 
मिन्न नेश्रमकर्मेण्यमभिन्नं छभ्यते तु यत्‌। 
तस्निवेश्य यथास्थानमब्याविद्धसिरं शने: ॥४२॥ 
पीड्येत्‌ पाणिना सम्यक्‌ पद्मपत्रान्तरेण तु । 
ततोह्य तप॑णं कार्य नस्य॑ चानेन सर्पिषा ॥2१॥ 
इसके आगे मिस्न जणणों की चिंकित्सा कहता हूँ--जिस 
गैर मं मिसन जग होने से नेत्र काम में अयोग्य (देखने में 
भेयोण्य) हो, परन्तु भिन्न (फटा-बिदी्ण) न हुआ हो, और 
पार छटक गया हो, उसे धीरे से, सिराओं को ब्रिना नुकसान 
) ठीक स्थान पर बिठा कर, उस पर कमल का पत्ता रख 
शो हाथ से भी प्रकार (धीमे से) दबाये | इस पर मधु और 
'गाकर इसका घी से तपंण करे, और घी से नस्य देवे। 
है अनेन के स्थान पर आजेन? पाठ पढ़ते हैं और बकरी 
पी से नस्थ देवे-अर्थ करते हैं)। 
कप मन्तव्य--नस्यं चाउनेन सर्पिषा! का अर्थ है इस 
>प्रशस्थते) पाठ द्वारा कहे सिद्ध घृत से तपण नेत्रपूरण 
को इसी की नस्य देवे | इस उपचार से नेत्रगोलक अपने 
पूरबत्‌ स्थित हो जाता है ॥४१-४३॥ 
आज घृतत क्षीरपान्र मधुक चोसछात्तिच। * - 
विकेषभको चेव पिष्टवा सर्पिविपाचयेत्‌ ॥४४॥ 
अबेनेन्नाभिधाते तु सर्पिरितत शस्यते । - 


चिकित्सास्थानम्‌ 


३१९५ 
बकरी का घी, दूध एक आढ़क, मुलेहठी, कमल, जीवक, 
ऋषभक, इनको पीसकर, इनसे गाय का घृत सिद्ध करे | सब 
प्रकार के नेत्रामिषातों में यह घृत उत्तम है ॥४४)॥ 
वक्तव्य--वकरी का घी, मुलेहठी आदि द्रव्य समान अंश 
में लेकर--आठ पल मात्रा में, घी एक प्रस्थ, और दूध एक 
आढ़क लेकर घी सिद्ध करे। इसमें कई मुलेहठी आदि को 
बकरी के घी में पीसते हैं ॥ 
उद्रान्मेदसो वर्तिनिंगेता यस्य देहिनः ॥४५॥ 
कषायभस्मसत्कीर्णा बध्वा सूत्रेण सूत्रवित्‌ | 
अग्नितप्रेन शखण छिन्दान्मधुसमायुतम्‌ ॥४६॥ 
बध्वा त्रणं सुजीणअन्ने सर्पिष: पानमिष्यते | 
स्नेहपानाहते चापि पयपानं विधोयते ॥०७॥ 
झकरामघुयशिश्यां छाक्षया वा अ्वदृष्टरंया । 
चित्रासमन्वितं चेव रुजादाह॒विनाशनम्‌ ॥४८॥ 
आटोपो मरण वा स्याच्छूछो वाउच्छिद्यमानया | 
मेदोम्रन्थौ तु यत्तेलल वक्ष्यते चच योजयेत्‌ ॥४९॥ 
जिस मनुष्य के पेट में से मेद की वर््ति (मेद्‌ या आंतों 
का आवरण) निकल आई हो, उस पुदुष में मेद वर्तति पर 
सर्जक-अजुन आदि कषाय रखवालछे दक्षों की भस्म (क्षार), 
काली मिद्दी, इनको लगाकर (बुरककर)-सत्र को बाँधना जानने- 
वाला वैद्य धागे से इसे बाँध दे। फिर अग्नि में गरम किये 
शत्त्र से इसको काट देवे | काटकर इस पर मधु लगाकर 
बाँध देवे । अन्न के मलछी प्रकार पच जाने पर घृत का पान 
कराये। स्नेह पान के सिवाय दूध का पान भी कराया जाता 
है। दूध को शकरा, मुलेहठी और छाक्षा, या गोखर और 
ऐरण्ड तेल के साथ देना चाहिये। इससे वेदना और दाह 
नष्ट होते हैं । न काटने पर आठोप, मृत्यु या शुहू होती है | 
मेद ग्रन्थि में जो तेल कहा जायेगा, उसे यहाँ बरते | 
वक्तब्य--कषाय रस दक्ष की भस्म होने से कषाय रस के 
संकुचित होकर सुग्रमता से अन्दर प्रविष्ट हो जा 
हे का बार मिट्टी का आंतों पर लेप करने से ज़ढाने में 
आंतों के अन्दर गहरा जलने का भय नहीं रहता। अग्नि में 
गरम किये शस्त्र से पकने का भय नहीं, इसीसे डल्हण ने कहा 
“अतप्तशखच्छेंदने पाकर स्थात्‌ ॥-डल्दण ने दो योग माने 
हैं--.मुलैदठठी के क्वाध से सिर दूध में शकरा और एएण्डतैल 
से एक, गोखरू के क्वाथ से डिड्ध दूध में छाक्षा और एएण्ड- 
तेल मिलाने से दूसरा । पर्व संग्रह में इसे एक ही योग माना 
है, यथा--क्षीरं वा शकराचित्रलाक्षागोक्तुरकैः श्वतम्‌ । रुरदा« 


'इजित्‌ स यप्य्याहे३ परं पूर्वोंदितो विधिः” ||४४-४६॥ 


त्वचोडतीत्य सिरादीनि भिक्त्वा वा परिहत्य वा। 
कोछ्ठे प्रतिष्ठित शसय॑ छुयोदुक्तानुपद्रबान, 


३६६ 
शल्य त्वचा को पार करके, सिरा आदि का मेदन 
था इनको बचाकर भी--कोष्ठ में रहने पर कहदे हुये उपद्रवों को 
(कोष्ठगते त्वाटोपानाहौ मूत्रपुरीषाहारदशन च ज्रणमुखात्‌-- 
सू० अ० २० २६) उत्पन्न करता है ॥५०॥ 
तत्नान्त्ो हिंत॑ पाण्डं शीतपादकराननम्‌ | 
शीतोच्छबास रक्तनेत्रमानद्ध च विवजेयेत्‌ ॥११॥ 
इसमें--कोष्ठ के अन्दर रक्त आजाने पर, रोगी का वण 
श्वेत हो जाने पर, पैर हाथ मुख ठंडा हो जाने से, श्वास 
ठण्डा होने पर, आँखों में सुखों, दोषों के रुके होने पर 
असाध्य माने ॥२१॥ 
आमाशयस्थे रुधिरे बम॒न॑ पथ्यमुच्यते । 
पक्बाशयस्थे देयं च विरेचनससंशयम्‌॥५२॥ 
आस्थापनं च निःस्नेहं कार्यमुष्णेविशोधने: | 
थवकोलकुछत्थानां निःस्नेद्देन रसेन च ॥५४३॥ 
भुझ्लीताननं यवागू' वा पिबेत सैन्धवसंयुत्ाम्‌ । 
अतिनिःखुतरक्तो वा भिन्नकोष्ठः पिवेद सक्‌ ॥४४॥ 
रक्त के आमाशय में रहने पर वमन पश्य है। पक्काशय में 
रक्त होने पर बिना संशय के विरेचन देना चाहिये.। उष्ण एवं 
विशोधक गोमूत्र आदि से आस्थापन ( निरूहण वरित ) देना 
चाहिये। जौ, बेर और कुछत्थी के स्नेह रहित यूष के साथ 
या स्नेह रहित मांस रस के साथ अन्न को खाये । सैन्धव 
मिश्रित यवागू को पिये | जिसका रक्त बहुत निकल गया या 
कोष्ठ फट गया हो, वह रक्त को पिये। 
“मगगोमहिषाजानां सद्यस्क॑ जीवतामसूक्‌ | 
प्िबेज्जीबामिसन्धानं जीव॑ तद्धधाशु गच्छति ॥ 


तदेव दभमृदितं रक्त वस्ति प्रदापयेत्‌ ॥” 
चरक० सि० अ० ६॥ 


स्वमागप्रतिपन्नास्तु यस्य विण्मत्रभांसुता: | 
व्युपद्रव/ स भिन्‍्नेडंप कीष्ठे जावति मानवः ॥५५॥ 
जिस पुरुष के मलू-मत्र ओर वायु अपने भागों से प्रवृत्त 
हो रहे हों, उपद्रवों से रहित हों बह व्यक्ति कोष्ठ के बिदौ्ण 
होने पर भी जीता है | (उपद्रव-ज्वर आध्मान आदि )॥ 
अभिन्‍नभन्त्रं निष्क्रान्तं प्रवेश्य नान्‍्यथा भवेत | 
पिपीलिका्शिरांप्रस्तं तद्॒प्येके वर्दान्त तु ॥१६॥ 
प्रक्षाल्य पयसा दिग्ध॑ं तृणओणितपोशुभिः। 
प्रवेशयत्‌ ऋत्तनखो घृतेनाक्त झने: शने: ॥४७॥ 
प्रवेशयत क्षीरसिक्त शुष्कमन्त्रं घृताप्छुतम्‌ | 
अज्लुल्याउभिमशेत्‌ कण्ठं जलेनोह्रजयद्पि ॥५८॥ 
हंस्तपादेषु संगृह्य समुत्थाप्य महाब॒ल्ा: । 
भवत्यन्त!प्रवेग्स्तु यथा निर्धुनयुस्तथा ॥१8॥ 
तथाइ्न्त्राणि विशन्त्यन्त: स्वां कहां पीड्यन्ति च । 
श्रणाल्पत्वाहडुत्वाद्मा दुषवेशं भवेच्॒ यत्‌ ॥६०॥ 


सुश्र॒तसंद्दिता 
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तदापास्य प्रमाणेन भिषगन्त्र प्रवेशयेत्‌ । 
यथास्थान॑ निविष्ठे च ब्रणं सोन्येद्तन्द्रितः ॥६श। 
स्थानादपेतमादत्ते प्राणान्‌ गुम्फितमेव वा। 
वेष्टयित्वा तु पट्टेन घृतसेक॑ प्रदापयेत ॥६२॥ 
घूत॑ पिवेत्‌ सुखोष्णं च चित्रातैठसमन्वितम। 
सृदुक्रियाथ शकतो बायोश्राघः प्रवृत्तये ॥६३३॥ 
ततस्तैछमिदं कुर्याद्रोपणाथ चिक्रित्सकः | 
त्वचो5इबंक्ण धबयोमों च की मेष *ज्ञयो: ॥ ६७॥ 
जशललक्यजुनयोश्रापि विदायया क्षीरिणां तथा | 
वलामूछानि चाहत्य तेलमेतेविंपाचयेत्‌ ॥६५॥ 
ब्रणं संरोपयेत्तन वंर्षेमान्र यतेत च । 
जो आंत विदीर्ण न हुई हो, परन्तु बाहर निकंछ आई हो, 
उसे ठीक तरह पहले की भाँति प्रंविष्ट करे | यदि आँत फट | 
गई हो तो दोनों सिरों को भूरी चिंऊँटी से कटवाकर उनके 
सिरों को उसी में लगा रहने देते हुए-आँतों को पूर्व की भाँति 
अन्दर बिठाये, ऐसा भी कई आचाय कहते हैं। इसके हिये 
तिनके, रक्त या धूलि से लिपटी आँत को दूध से धोकर नो 
को कदाये हुए वेद्य आँत को घी से स्निग्ध करके धीरे-धीरे 
प्रविष्ट करे | शुष्क आँत को दूध से सेचन करके, घी से तर 
बनाकर प्रविष्ट करे | अंगुली से गले में खर-खरायें, शीतल जहू 
से कम्पर्कपी उठाये | बलवान्‌ व्यक्ति इस रोगी को हाथ और 
पैरों से पकड़कर इस प्रकार हिलायें-डुलायें, जिससे कि आंत 
अन्दर प्रंविष्ट हो जाये। इस प्रकार करने से आंत अन्दर 
प्रविष्ट ह जाती है, और अपनी कछा (मलघरा-पांचवी) को. 
दबाती है--उसमें बैठ जाती है | ब्रण के छोटे द्वोने से या 
आँतों के बहुत होने से जब आँत अन्दर न जा सके, तब 
उसके प्रमाण में चीरंकर आँत्रों को अरदर प्रविष्ट करे | आँ्ों 
के यथास्थान ब्रैठ जाने पर वैद्य सावधानी से ब्रण को सी देवे | 
क्योंकि स्थान से हटी हुई आंत्र अथवा परस्पर एक दूसरी 
उलझी आँत मृत्यु का कारण बन जाती है । फिर बच् से लपेट 
कर घी का सेक करे। एरण्ड तैछ से मिला--सुद्याता गरम घी 
पिये | इससे मछ कोमल रहता है, और वायु प्रदृत्त होती रहती 
फिर वेद्य रोपण के लिए, निम्न तैल बनाये-- 
तैल--अश्वकर्ण, धव, सिम्बरल और मेषशंगी, शल्लवी) 
अर्जुन इनकी. छाछ, विदारी और बरगद, पीपल, पिल्खन) 
गूलर आदि क्षीरि दुक्षों की छांछ, बलामूल, इनके साथ ४ 
सिद्ध करे | इस तैल से त्रण का रोपण करे | एक सा तर्क 
परहेज में रहे । 
. बि० सन्तव्य--यह उस दशा का उपचार है)” 
उद॒र फट जाने पर अन्‍्त्रा बाहर निकछ आती | 
ब्रणाल्पत्वा'""०यत्‌-यदि उदर का ब्रण छोटा दोता 9 
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अन्त्र लौठाकर यथास्थान स्थापित नहीं हो सकती तो उदर का 
ह्रण बढ़ा करके अन्तर को प्रविष्ट करना चाहिये ॥ ५६-६५ |॥ 
पादौ निरस्तमुष्कस्य जलेन प्रोक्ष्य चाक्षिणी ॥६६॥ 
प्रवेश्य तुत्नसेवन्या मुष्को सीव्येत्ततः परम्‌। 
कार्यो गोफणिकाबन्धः कव्यामावेष्ख्य यन्त्रकम्‌। 
न कुर्यात्‌ स्नेहसेक॑ च तेन क्लिद्यति हि ॥ण्८ | 
काछानुसायगुंबंछाजातीचन्दनपद्मकेः ॥६८॥ 
शिलादाव्यसतातुस्थेस्तैल कुर्बीत रोपणम्‌ । 
जिस पुरुष के अण्ड बाहर आ गये हों, उसके पेर और 
आँखों पर शीतछ जल का सेचन करके अण्डों को अण्डकोष में 
प्रविष्ट करके--अण्डकोषों को तुन्न सेवनी सीवन से सी देवे । 
फिर गोफणिका बन्ध बाँध देवे | रोगी की कि में इस प्रफार 
बाँध दे-कि वह चले-फिरे या हिले-जुले नहों | यहाँ पर स्नेह 
का सेक न करें | क्योंकि इससे प्रण क्लिन्न होता है। इसके 
रोपण के लिये, काछानुसारी, अगरु, इलायची, चमेली, चन्दन, 
पद्माख, मेनसिंल, दारुहलदी, गिलोय,- तुत्थ इनसे रोपण तैछ 
बनाये | 

बि० मन्तव्य--यह उपचार तब किया जाता है जब अण्ड- 
कोश फट जाने पर अण्ड बाहर आकर लटकने छगते हैं ॥ 
शिरसो5पहते शल्ये बालवर्ति निवेशयेत्‌ ॥६६॥ 
बालवत्योमद्त्तायां मस्तुलु्न त्रणात्‌ खवेत्‌ । 
हन्यादेनं ततो वायुस्तस्मादेवमुपाचरेत्‌ ॥७०॥ 
ब्रणे रोहति चेकेक झनेबाद्मवक्षिपेत्‌। 
शिर में से शल्य को निकालकर इस छेद में बालों की 
बनाई वर्ति प्रविष्ट कर देवे | क्योंकि बालों की वरत्ति न लगाने 
पैत्ण में से मस्तुलुज्ञ बहता है। इससे वायु कुपित होकर 
इसको मार देता है, इसलिये इस प्रकार की चिकित्सा करे । 
सें २ रण भरता जाता हो, वैसे २ एक एक बाल उसमें से 
निकलता जाये | 

वि० भन्तव्य--मस्तुलुज्ञ-शिरसो बलाधानस्त्यानघृता- 
फारम। आज कल का “सैरिब्रोस्फाईन फ्लुड' का शायद 
अभिप्राय हो | 

बि० सन्तव्य--यह उपचार तब किया जाता है जब शिर 
९ आधात होने से कपाल।स्थि हृूट जाती है, परन्त मस्तुलुज्ञ 
अक्षित रहता है । इस दशा में कप।लछास्थि के दुकड़े निकाल 
दिये जाते हैं और केवछ त्वचा के ब्रण का रोपण कर दिया 
गीता है | मस्तुलुज्ञ-स्नेह कफ ( जो मूर्धा में रहता है ) मथ 
रे रो सजा ( भेजा ) का नाम॑ है | यही कपालास्थियों के भीतर 
7 रहता है। इसी में अधिपति आदि शिरोगत म्म हैं || 
गाजादपहतेड्न्यस्मात्‌ स्नेहवर्ति प्रवेशयेत्‌ ॥७१॥ 
निःशोणिते चांपि विधिः सयक्षते दवितः | 


शरीर को देखकर घी या तेल को देना चाहिये॥ 
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शरीर के अन्ध भाग में छंगे शल्य को निकालकर कपड़े 
की बनाई-तैल में मिगोई वर्त्ति को प्रविष्ट करे । ब्रण को रक्त 
रहित बनाकर सद्यः क्षत का उपचार करना चाहिये ॥ ७१॥ 

दूरावगाढाः सूक्ष्माः स्थुय त्रणास्तान विशोणितान्‌ ॥ 

कृत्वा सूक्मेण नेत्रेण चक्रतैलेन तपयेत्‌। 

जो त्रण बहुत लम्बे या गहरे हों, सूक्ष्म हों, उनको रक्त 
रहित बनाकर, पतली नली द्वारा इनमें कोल्हू का ताजा तेल 
प्रविष्ट करे | ( चक्रतैल-कोल्टू की लकड़ी से अगुतेछ बिधि-- 
जो आगे कहेंगे-से बनाया तेल चक्रतेठ, यह डल्हण का 
मन्तब्य है ) ॥ ७२॥ 

समज्जां रजनीं पद्म त्रिवर्ग तुत्थमेव च ॥७३॥ 

बिडज्ज कट्ठकां पथ्यां गु्डचीं सकरज्षिकामू। 

संहत्य विपचेत्‌ काले तैलं रोपणमुत्तमम्‌ ॥७४॥ 

मजीठ, हल्दी, पदूमा ( भार्गी ), त्रिफछा, त॒त्थ, विडंग, 
कुटकी, हरड़, गिलोय, करञ्ज, इनको छाकर इन से तेल 
बनाये । यह तेल ब्रण के संरोहण काछ में उत्तम रोपण है ॥ 

ताछीशं पद्मक॑ मांसी हरेण्वगुरुचन्दनम्‌ | 

हरिद्रे पद्मबीजानि सोझीरं मधुक च ते: ॥७५॥ 

पक सम्मोत्रणेपूक्त तेल रोपणसुत्तमम्‌। 

तालीश, पद्माख, जटामांसी, हरेणु, अगरु, चन्दन, 
हल्दी, दारुहलदी, कमल के बीज, खस और मुलहठी, इनमें 
सिद्ध किया तैल, सद्योत्रणों में उत्तम रोपण तैंल है || ७५ ॥ 

क्षते क्षतविधिः कार्य: पिच्चिते भग्नवद्विधिः ॥७६॥ 

क्षत ब्रण में क्षतविधि ( मधु घी, ते का सेचन ) करे, 
पिश्चित में मग्न के समान उपचार करे ॥ ७६ ॥ 

घृष्ट रुजो विगृद्याशु चूणरुपचरेदू ब्रणम्‌ | 

घृष्ठ ब्रण में शीतछ उपचार से वंदना को बन्द करके, ब्रणों 
को चूणों से ( शाल, सर, अर्जुन आदि से ) चिकित्सा करे ॥ 

विश्लिष्टदेहं पतितं सथितं हतमेब च ॥७७॥ 

वासयेत्तेलपूर्णायां द्रोण्यां मांसरसाशनम्‌ | 

अयमेव विधि: काये क्षोणे मसहते तथा ॥७८॥ 

जिसकी सन्धियाँ गिरने आदि से ढीली हो गई हों, गिर 
गई हों, बलपूरवक दबाई गई हों ( मिच गई हों )| छाठी आदि 
से जो मारा गया हो उस मनुष्य को तैंछ ( तिल्तेल ) से भरी 
द्रोणी ( टब् ) में रख देव | खाने को मांस रस देव । यही 
उपचार मुसाफिरी आदि से क्षीण हुये या मम स्थानों पर चोट 
लगने पर ब्रतना चाहिये ॥ ७७,७८॥ 

रोपणे सपरीषेके पाने च ब्रणिनां सदा। 

तेल घृत॑ वां संयोज्यं शरीरत्‌नवेक्य हि ॥७७॥ 

रोपण में, परिषिक में, पान में, त्रण रोगियों को सदा, ऋतु, 


ईद 


सश्नतसंहविता 


हे 
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प्रकृति-शिशिर काल होने पर तैल, रक्त-प्रिस प्रकृति--शरद्‌ | बरते । इन्हीं कषायों में पकाया तैल शोधन के छिये उत्तम 


आदि ऋतु होने पर घी पीने को देवें ॥ ७६ ॥ 
घृतानि यानि वक्ष्यामि यत्नतः पित्तविद्रधो। 
सद्योत्रणेषु देयानि तानि वैद्येन जानता ॥:०॥ 
पित्त विद्रधि में जो घृत, कहूँगा उनको सद्यो अर्णों में बुद्धि- 
मान्‌ बैद्य बरतें || ८० ॥| 
सद्यःक्षतत्रणं वैद्य: सशूल॑ परिषेचयेत्‌ । 
सर्पिषा नातिञ्ीतेन बलातैलेन वा पुनः ॥८१॥ 
सद्यःक्षत ब्रण में बेदना होने पर बहुत शीतल नहीं ( साधा- 
रण शीतल ) घी से या बछा तेल से परिषेक करे | ( वात कफ 
प्रकृति, शीत काछ में बला तैल से, रक्त पित्त प्रकृति शरदू 
काल में घी से परिषेक करे ) || ८१ ॥ 
समझ्जां रजनीं पद्मां पथ्यां तुत्थ॑ सुबचेलम । 
पद्मक रोधमधुक विडन्नानि हरेणुकाम्‌ ॥८२॥ 
तालीसपत्न॑ नलदं चन्दन पद्मकेशरम्‌। 
मन्निष्ठोगीरलाक्षाश्र॒ क्षरिणां चापि पल्लबवान्‌ ॥८३॥ 
प्रियाल्बीज तिन्दुक्यास्तरुणानि फढानि च | 
यथाछाभं समाहत्य तलमेभिविंपाचयेत्‌ ॥८४॥ 
सद्योत्रणानां सवंधामदुष्टानां तु रोपणम्‌ । 
मंजीठ, हल्दी, भार्गों, हरड़, त॒त्थ, हुलहुल, पद्माख, 
लोघ, मुलहठी, वायविडंग, दरेणु, तालीश पत्र, नलद ( मांसी ) 
चन्दन, कमलकेसर, मंजीठ, खस, लाख बरगद आदि क्षीर 
बुक्षों के कोमल पत्त, चिरौंजी, तिन्दुक के कच्चे फल, इनमें से 
जो मिले, उनकों लाकर तैल सिद्ध करे | यह तैल दूषित सद्य; 
क्षत व्र्णों मैं उत्तम रोपण है | 
वक्तव्य--समझ्ञा का अर्थ छुईमुई भी है । यदि मंजीठ, 
लें तो मंजीठ ढुगुत्ती होती है, इसमें कोई दोष नहीं “धुत तैले 
च योगे च यद्‌ 2 आ । तज्ञातव्यमिहाचार्य्यं: भागतो 
द्विगुणं मवेत्‌ |? इसके अनुसार मंजीठ दो बार हुगुनी 
हो सकती है।| ८२-८४॥ 005090/058 
कषायमधुराः श्ीताः क्रिया: स्निग्धाश्व योजयेत्‌ 
सद्योव्रणानां सप्ताह पश्चात्‌ पूर्वोक्तमाचरेतू 
सद्यों ब्रणों में सात दिन तक कषाय, मधुर, शीतल, ल्लिग्ध, 
उपचार बरते | पीछे द्विव्रणीयोक्त विधि को बरते ॥ ८५ | 
; कतव्यमूध्व चाधग्व शोधनम्‌ ॥८६॥ 
विशोषणं तथा5हारः शोणितस्य च मोक्षणम्‌ 
कषाय॑ राजबृक्षादी सुरसादौ च धावनम्‌ ॥८७॥ 
तयोरेव कपायेण तेलं शोधन मिष्यते । 
श्वारकस्पेन वा तेल क्षारद्रव्येषु साधितम्‌ ॥८८॥ 
दूषित ब्रणों में वमन, बिरेचन देना चाहिये। सुखानेबाला 
( तिक्त, कटु कपराय ) भोजन देना चाहिये | रक्त मोक्षण करना 
श्वाहिये | आरग्वधादि और सरसादि का कपाय धोने के लिये 


अथवा मुष्क पछाश आदि द्रब्यों में क्षार कल्पना से बनाया कर 
बरते ॥ ८६-८८ ॥ 
द्रवन्ती चिरबिल्वश्थ दन्‍्ती चित्रकमेव च। 
प्रथ्बीका निम्बपत्राणि कासीस॑ तुत्थमेष च' ॥८॥॥ 
त्रिवृत्तजोबती नीली हरिद्रे सेनधवं तिछाः। 
भूमीकद॒म्बः सुबहा शुकाख्या छाज्भलछाहया ॥७०॥ 
नेपाली जालिनी चैब मदयन्ती सगादनी । 
सुधामुवॉककीटारिहरितालकर ख्लिका: ॥6१॥ 
यथोपपत्ति कतेंव्यं तेल्मेतेस्तु ओधनम्‌ । 
घृत॑ वा यदि वा प्राप्तं कल्काः संशोधनास्तथा॥€१॥ 
द्रवन्ती ( मोगलई एरण्ड ) करब्ज, जमालगोटा, चित्रक् 
बड़ाजीरा, नीम -के पत्ते, कासीस, तुत्थ, निशोथ, तेजबल, 
हल्दी, दारहलदी, सैन्धव, तिल, भूमिकदम्ब, सुबहा ( श्याम 
काली निशोथ ), शुकाख्या ( श्योनाक या शिरीष )) करिहारी, 
मैनसिल, कडडुई तोरी, मेहदी, इन्द्रवारुणी, स्नुद्दी, मूर्वा, आक, 
वायबिडंग, हरताछ, नाटाकरब्ज, इनमें से जो मिल सके, 
उनसे तैल सिद्ध करे | 
अथवा इन्हीं में से घृत सिद्ध करे । उत्सन्नमांसान्‌ स्निग्धान्‌ 
(चि०अ० १ में ) कह्दे ब्रणों में तैल पित्त से वृषित गम्भीर, 
दाह, पाक से पीड़ित ब्रणों में घृत बरते । इन तैछ या पृों मे 
पंशोधन कल्क.मिलाये || ८९-६२ ॥ 5 
संन्धवत्रिवृदेरण्डपत्रकल्कस्तु वातिके | 
त्रिबृद्धरिद्रामधुककल्कः पैत्त तिलैयुतः ॥6३॥ 
कफजे तिलतेजोहादन्तीस्वर्जिकचित्रकाः । 
दुश्त्रणविधि: कार्यों मेहकुप्नत्रणेष्वपि ॥९४॥ 
सैन्धव, निशोथ, एरण्ड के पत्ते, इनका कल्क वायुजल 
्रणों में; निशोथ, हल्दी, और मुलहृठी का तथा तिल का कहे 
पित्त में; तिल, तेजबछ, दन्ती, स्वर्जिकाक्षार, चित्र॒क' इनका 
कल्क कफज ब्रणों में बरते | मेह जन्य ब्रण और कुष्ठ करों मे 
दुष्ट अण का उपचार करे || ६३,६४ ॥ 
षडविधः प्राक प्रदिष्टो यः सद्योत्रणविनिश्चयः | 
नातः शक्य॑ पर॑ं वकतुमपि निश्चितवादिभिः ॥<१॥ 
सद्यो ब्रण निश्चय , जो छे प्रकार का पहले कह्दा हे, इसे 
अधिक बहुत बारीक विवेचना करनेवाले भी नहीं कह सकते | 
उपसर्गनिपातिश्व तत्त पण्डितमानिन! | 
केचित्‌ संयोज्य भाषन्ते बहुधा मानगर्विताः ॥६३॥ 
बहु तद्भाषित तेषां षटस्वेष्वेवावतिष्ठतें। 
विशेषा इच सामान्ये षटत्व॑ तु परम॑ मतम्‌ ॥९»| 
अपने को पण्डित माननेवाले, अमिमान के कारण नदी 
उपसग भर निपात मिलाकर इनको अनेक प्रकार से 


हि | 
इनका बहुत प्रकार का कहना इन छे में ही समाविध्ट होजाता है 


झ ३०] 


चिकित्सिस्थानम्‌ 
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सामान्य कर्मों में बिशेष कर्मों का समावेश हो , छूपेट उसके ऊपर कुश घरकर बन्धन किया जाता है, (दे० 


जाता रै, इसलिये ही सबसे श्रेष्ठ हैं । ् 
बक्तव्य--उपसग छगाकर--सम्यग्‌-छिन्नम्‌ संछिन्नम्‌ | 
"बर्तिः छि्नं, परिछ्िन्रम | निपात से--अतिक्रम्य छिन्नम-अति- 
हिन्रमू | अल्प॑ छित्रम, ईंषत्‌ छिन्नम्‌ ॥६६,६७॥ 
इति सुभुतसंह्वितायां चिकित्सास्थाने सद्योब्रणचिकित्सितं 
नाम द्वितीयोड्ध्यायः ॥२॥ 


तृतीयोज्ध्याय: 

अथातों भग्नानां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे अग्नचिकित्सा का व्याख्यान करेंगे जैसा 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 

वि० मन्तव्य--भग्न का विवरण नि० स्था० अ० १५ में 
देखिये ॥| १,२॥ 

अल्पाशिनो5्नात्मवतों जन्तोवोतात्मकस्य च | 

उपद्रवेबा जुश्टस्थ भग्न॑ कृच्छेण सिध्यति ॥३॥ 

थोड़ा खानेवाले, अजितेन्द्रिय, वात प्रधान, या उपद्रवों से 
युक्त व्यक्ति में भग्न रोग कठिनाई से अच्छा होता है ॥श॥ 

लवण कढकं क्षारमस्लं मेथुनमातपम्‌ । 

व्यायाम॑ च न सेवेत भग्नो रूक्षाज्ममेव च ॥४। 

भग्न रोगी--छवण, कठुरस, क्षार, अम्ल, मेथुन, धूप, 
व्यायाम और रूक्ष भोजन का सेवन न करे ॥४॥ 

शालिमिसरस: क्षीर॑ सर्पियूषश सतीनजः। 

बूंहणं चान्नपानं स्याहयं भग्नाय जानता ॥५॥ 

भग्नरोगी--को जाननेवाला वैद्य, शालि, मांसरस, दूध, 
थी, मटर का घी से बनाया यूष, इृद्धिकारक खान पान देवे। 
(टर-बातकर होने पर भी घी आदि से संस्कृत करके दिया 
जाता है) ॥२॥ 
- मधूकोदुम्बराश्वत्थपछाशककुभत्वचः । 

बंशसजवटानां च कुशार्थमुपसंहरेत्‌ ॥६॥ 
५ 'हिआ, गूउर, पीपछ, ढाक, अजुन, इनकी छाल, बाँस, 
हे प्‌ को छाछ, इनको कुशा के काम ( स्थिलिन्ट ) में 


बि० मन्तव्य--कुश-भग्न नलकास्थि पर जो लकड़ी की 

ह फष्टियाँ घरकर बन्धन किया जाता दै उन फ्टियों का 
कैश है। ये फह्टियाँ महुआदि की मोटी छाल की अथवा 
बनाई काठ की होनी चाहिये अथवा मोटे बाँस को फाड़कर 
जप पा हों। यह सब काष्ट शीतवीय एवं शीतस्पश होते हैं, 
का प्रपसमभ नहीं होने देते । भग्न स्थान पर कपड़ा 


अ० ह्व० उ० त० अ० २७) ॥६॥ 

आलेपनाथ  मज्चिप्ठान्मधुर्क रक्तचन्द्नम्‌ | 

जतधौतघृतोन्सिश्र॑ जालिपिष्टं च संहरेत्‌ ॥»॥ 

मजीठ, मुलेहठी, छाचन्दन, इनको शतधौत घृत में 
मिलाकर और शाली को पीसकर इनसे लेप करे। 

वि० मन्तव्य--बह लेप भी शीतछ होने के कारण-पाक 
को रोकता है ॥७॥ 

सप्ताह्मद्थ सप्ताह्मत्‌ सोम्येष्वतुषु बन्धनम्‌ । 

साधारणेषु कतेंव्य॑ पद्चमे पद्चमे5दनि ॥८॥ 

आग्नेयेषु उ्यहायत्‌ कुय्यौद्धगनदोषबशेन वा | 

सौम्य ऋत॒ओं में ( शीतकाछ देमन्‍्त में ) सात-सात दिन 
पीछे पट्टी बाँचे। साधारण ऋतुओं ( शरद्‌ ऋठ ) में पाँचवें- 
पाँचवें दिन, आग्नेय ऋत ( ग्रीष्म ) में तीसरे दिन पट्टी को 
बदले अथवा भग्न दोष में दोष के अनुसार जब ठीक समझे 
तब बदल दे ॥८॥ 

तत्रातिशिथिल बद्ध सन्धिस्येय' न जायते ॥6॥ 

गाढेनापि त्वगादीनां शोफों रुक्‌ पाक एव च | 

तस्मात्‌ साधारण बन्ध॑ भरने शंसन्ति तदविदः ॥१९॥ 

* पट्टी को बहुत ढीला बाँधने से सन्धि स्थिर नहीं होती | 
कसकर बाँघने से त्वचा आदि में सूजन, वेदुना और पाक 
होता है । इसलिये भग्न से साधारण बन्धन (नढीलान _ 
कसा ) उत्तम है। 

वि० मन्तव्य--सन्धि टूटी अस्थि का सन्धान स्थिर नहीं 
होता उचित सन्धान नहीं होता--टेढ़ा मेढ़ा सन्‍्धान हो जाता 
है और वह अवयव सदा के ल्ये टेढ़ा हो जाता है ॥६,१०॥ 

न्यग्रोधादिकषायं तु सुशीतं परिषेचने | * 

पव्चमूलीविपक्व॑ तु क्षीरं कुयोत्‌ सवेदने ॥११॥ 

परिषेचन कार्य में न्यग्रोध।दिगण का कषाय बरते । वेदना 
होने पर बृहत्पंचमूल से पकाया दूध बरते ॥११॥ 

सुखोष्णमवचार्य' वा चक्रतेल विजानता | 

अथवा जाननेवाढा वैथ सुहाता गरम चक्रतेल बरते। 


(बक्रतैल-कोल्हू से ताजा निकछा तेड) | क 
विभज्य काल दोष॑ च दोषध्नौषधसंयुतम्‌ ॥१२॥ _ 
परिषेक प्रदेहं च च्‌ा। 


दोष और काल की विवेचना करके दोषनाशक औषधियों 
से युक्त--मिश्रित परिषेक या प्रदेह शीतल ही करे । 

वि० मन्तव्य--भग्नः स्थान पर परिषेचन तथा प्रदेह 
(डेप) शीतल ही करना चाहिये। उष्ण से पाक का प्रासु्भ हो 
सकता है और पाक का प्रारम्भ हो जाने पर एक नई विपत्ति 
खड़ी हो जाती है । देखिये इसी "आओ का ६६ 
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गृश्क्षीर॑ ससर्पिष्क मधुरौषधसाधितम्‌ ॥१३॥ 
शीतल छाक्षया युक्त प्रातभग्नः पिवेन्नर: | 
काकोल्यादि मधुर औषधियों से संस्कृत प्रथम बार व्याई 
गाय के दूध को घी के साथ, ठण्डा करके, छाक्षा के साथ, 
भग्न नर प्रातःकाल पिये ॥१३॥ 
स्रणस्य तु भग्नस्य ब॒र्ण सर्पिमंधूत्तरेः ॥१४॥ 
प्रतिसाय कषायेस्तु शेष भग्नवदाचरेत्‌ | 
ह्णवाछे भरतों. में प्री और मधु प्रधान कषायों को (क्षीरि 
बृक्ष आदि कप्राय रसबाले द्वव्यों का कल्क )- लेप करके शेष 
आह्वर-विह्यारादि भग्न की माँति करूं॥ १४॥ 
प्रथमे वयसि त्वेवं भग्तं सुकरमादिशेत्‌ ॥ १५॥ 
अल्पदोषस्य जन्तोस्तु काले च॒ शिगिरात्मके | 
प्रथम वय ( बचपन ) में हुआ भग्न सुखसाध्य होता है। 
इसी प्रकार थोड़े दोषवाले प्राणीका और शिशिर काल में हुआ 
भग्न सुख साध्य है ॥१४॥ 
प्रथमे वयसि स्वेव॑ मासात्‌ सन्धिः स्थिरो भवेत्‌ ।१६॥ 
मध्यमे हिंगुणात्‌ काछादुत्तरे त्रिगुणात्‌ स्मृतः । 
बचपन में सन्धि को दृढ़ द्वोने के छिये एक मास का 
समय चाहिये । मध्यम बय (युवावस्था) में दो मास और बृद्धा- 
अस्था में तीन महीने का समय चाहिये ॥१६॥ 
अवनामितमुन्नह्नदुन्नतं चावपीडयेत्‌ ॥१७॥ - 
आइछेदतिक्षिप्तमधों गत॑ चोपरि वतेयेत | 
आइ्छने! पीडनेश्चैव सडक्षेपैवेन्धनेस्तथा ॥१८॥ 
नीचे दब्वी अस्थि को ऊपर को उठाये, ऊपर उठी को 
नीचे दबाये | बहुत दूर की हृड्डी को पास में खींचकर छाये, 
नीचे की दतब्री को ऊपर की ओर लाये ॥ १७, १८॥ 
सन्धीरछरीरे सर्वास्तु चलानप्यचलछानपि। 
एतेस्तु स्थापनोपायेः स्थापयेन्मतिमान्‌ भिषक्र्‌ ॥१६॥ 
बुद्धिमान वैद्य चल और अचछ द्वरीर की सब्र प्रकार की 
सन्धियों को आंछन (खींचना) पीड़न (दबाना), संक्षेप (सकु 
चित करना) और बाँधकर इनको ठीक बिठाने के साधनों से 
ठीक बिठाये ॥१६॥ 
उत्पिष्टमथ विश्लिष्टं सन्धि बेद्यो न घट्टयेत्‌। 
तस्य शीतान्‌ परीषेकान प्रदेहांश्वावचारयेत ॥२०॥ 
अभिषघाते हते सन्धिः रवां याति प्रकृति पुन्तः | 
घ॒तदिग्घेन पटन वेष्टयित्वा यथाविधि ॥२१॥ 
पट्टोर्पार छुशान्‌ दत्त्वा यथावद्वन्धमाचरेत्‌ | 
>डसि्ट ( चूर्णित ) विशिष्ट /(ल्युत) सन्पियों को वैद्य न 
चलाये | इनपर झीतल परिष्रेक और शीतल प्रदेह बरते | चोट 
का प्रभाव हटने पर फिर अपने स्थान पर ब्रिठाकर घी से लिप्त 
वस्त्र से लपेट कर पद्ठी के ऊपर कुशाओं को रखकर ठीक प्रकार 
से वन्य बाँध देवे ॥२०,२१॥ 


सुश्रुतसंह्दिता 


प्रत्यज्ञभग्नस्य विधिरत ऊध्य' प्रवक्ष्यते हिट है 

प्रत्येक अंग के भग्न की चिकित्सा इंसके आगे कहेंगे शा 

नखसन्धि समुत्पिष्ट रक्तानुगतमारया | 

अवमध्य खुते रक्‍ते शाल्पिष्टेन छेपयेत ॥२३॥ 

चूर्णित हुई नखसन्धि में रक्त भर जाने पर आरा के 
से मथकर ( बहुत से छेद करके तोदकर ) रक्त निकाले, पीते 
से चावर्लों को पीसकर लेप कर दे ॥२३॥ क्‍ 

भग्नां वा सन्धिमुक्तां वा स्थापयित्वाउछुढीं समम्‌। 

अणुनाड्डवेट्टय पट्टेन घतसेक॑ प्रदापयेत ॥२४॥ 

भग्न या सन्धि से अछग हुई अंगुल्यों को बराबर बिठा- 
कर, सूह्रम पतली पट्टी से लपेट देवें। ऊपर से घी का सेक करें ॥ 

अभ्यज्य सर्पिषा पादं तलभग्नं कुशोत्त रम्‌ | 

ब& पट्रेन बध्नीयान्न च व्यायाममाचरेत्‌ ॥२४५॥ 

पैर के तल्ुए में भग्न होने पर घी से अभ्यज्ञ करके ऊपर 
से कुशा रखकर वस्त्र पट्टी से बाँध देवे। इसमें व्यायामन 
करे ॥२५॥ 

अभ्यज्यायामयेज्जडःघामूरं च सुसमाहितिः | 

द॒त्वा वृक्षत्वचः शीता बर्मपट्टे न वेष्टयेत्‌ ॥२६॥ 

अति सावधानी से जंघा और ऊर पर अभ्यज्ञ करके 
इनको खींचे | फिर न्यग्रोधादि शीतल इुक्षों की त्वचा वरधिकर 
पट्टी से लपेट देवे ॥२६॥ 

मतिमांश्रक्रयोगेन ह्ाव्छेदूवेस्थि निर्गेतम्‌ | 

स्फुटितं पिच्चितं चापि बध्नीयात्‌ पूर्ववद्धिषक्‌ ॥२७॥ 

बाहर की ओर या अपने कोटर से खिसकी ऊर्वस्थिकों 
बुद्धिमान्‌ वैद्य चारों और गोलाई में घुमाकर बिठाये, स्कृमि 
या पिडिचित में भी पूर्व की भांति वेद्य पट्टी करे ॥२७॥ 

आब्छेदृध्वमधों वापि कटिभंग्नं तु मानवम्‌ | 

ततः स्थानस्थिते संघौ वस्तिभिः समप्तुपाचरेत्‌ ॥९८॥ 

जिस मनुष्य की कटि टूट गई हो, उसमें ऊध्वंगत अत्यिकी 
नीचे, अधोगत अस्थिक्रों ऊपर की ओर खींचे | फ़िर संधिके 
अपने स्थान पर बैठ जाने पर बस्तियों से चिकित्सा करें ॥२४ 

परशुकास्वथ भग्नासु घ॒ताभ्यक्तस्य तिष्ठतः | 

दक्षिणास्वथवा वामास्वनुसृज्य निबन्धनीः ॥ 

ततः कव॒छिका द्त्वा वेष्टयेत्‌ सुसमाहितः | 

तैलपूर्ण कटाहे वा द्रोण्यां वा शाययेन्नरम्‌ ॥३०॥ 

पशुकाओं के भग्न में रोगी को सीधा खड़ा करकें। पी है 
अभ्यंग करे । दक्षिण या वाम पाख्वे की पशुकाओं में 
रज्जुओं पर घी का अभ्यंग करके; ऊपर से-कवलिका 
खप्पन्न पर रूई की गद्दी ख़कर वस्त्र पृष्ठ से मी प्रका 
देवे | रोगी को तै से भरे कड़ाह्य या टब में सुढाये ॥?९॥ 


२६॥ 


रा 
३ 


आ० ३ ] ५१ 
मुसलेनो स्क्षिपेत्‌ क॒क्षामंससन्धो बिसंदते। 
स्थानस्थितं च बध्नीयात्‌ स्वस्तिकेन विचक्षणः॥३१॥ 
अंत सन्धि के अलग होने पर कक्षा को मूसछ से ऊँचा 
क्‍ उठाये | स्थान पर बुद्धिमान वे स्वस्तिक बन्धन बाँघे ॥३१॥ 
कौपर तु तथा सन्धिमजुछ्नालुमाजयेत्‌ । 
अनुसृज्य ततः सर्न्धि पीडयेत्‌ कूप॑राच्च्युतम्‌ ॥३२॥ 
प्रसायाकुब्येचैन स्नेहसेक॑ च दापयेत्‌ । 
कूर्पर सन्वि भंग को अंगूठे से मे । मलकर कोइनी की 
अढग हुई सन्धि को दबाये। खींचकर इसकों कोहनी पर 
संकुवित (मोडे) करे, ऊपर से स्नेह का परिषेक करे ॥३२॥ 
एवं जानुनि गुल्फे च मणिवन्धे च कारयेत्‌ ॥३३॥ 
जानु-गुल्फ और मणित्रन्ध-के भंग में इसी प्रकार करे 
क्‍ ३३॥ ह 
उे तले समे करवा तलभग्नस्य देहिनः । 
वध्नीयादामतेलेन परिषेक च कारयतू ॥३४७॥ 
मृत्पिण्डं धारयेत्‌ पूब' छलबणं च ततः परम्‌। 
हस्ते जातबले चापि कुर्यात्‌ पाषाणघारणम्‌ ॥३५॥ 
मनुष्य की हथेली टूटने पर दोनों हथेलियों को समान करके, 
बाँध देव | ऊपर कोल्हू के ताजे तेल से परिषेक करे | पहले 
मिट्टी का ढेला पकड़े, फिर सैन्धव नमक को पकड़े | हाथ में 
बल आने पर धीरे-धीरे पत्थर को थमाना आरम्भ करे | 
वि० मन्तव्य--जब भग्न ठीक हो जाय और पड्टी खोल 
दी जाय तब प्रथम मिट्टी का फिर छवण का ढेला सवंदा हाथ 
में रखा रहे कुछ और बल आने पर पत्थर को धारण करे 
॥ १४,२५४ ॥ 2 
सन्तमुन्नमयत्‌ स्विन्नमक्षक मुसलेन तु । 
तथोन्नतं पीडयेच्च बध्नीयाद्‌ गाढमेव च ॥३६॥ 
अक्षक अस्थि नीचे दबी हो तो इसको मूसछ से ऊपर 
उठाये, ऊपर को उठी अस्थि को मूसल से नीचे दबाये | कस- 
कर पट्टी बाँध देवे || ३६ ॥ 
ऊरुवच्चापि कतैब्य॑ बाहुभग्नचि कित्सिम्‌ | 
बाहुमग्त की चिकित्सा उस की भाँति करनी चाहिये । 
प्रोवायां विद्वतायां तु प्रविष्टायामधो5पि वा ॥३७॥ 
अवटाबथ हन्बोइच प्रग्रह्मोन्नसयेन्नरम्‌ | 
पतः कुशाः सम॑ दत्त्वा बस्पट्ेन वेश्येत्‌ ॥३८॥ 
उत्तानं शासयच्चैन सप्तरात्रमतन्द्रितः | 
प्रीवा के टेढ़ी होने या नीचे को बैठ जाने पर रोगी को 
गेड़ी और गद॑न के पिछले भाग : गुद्दी ) से पकड़कर ऊँचा 
| फिर बराबर कुशाओं को बिठाकर पट्टी से बाँध देवे। 
शा आलस्य किये वैद्य इसको सात दिन पीठ के बल (चित) 
ये ॥३७,३८॥ - 
दैस्वस्थिनीं समानीय हलुसन्धो विसंहते ॥३७॥ 


भि 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४ ४०१ 
स्वेदयित्वा स्थिते सम्यक्‌ पद्चाज्ञीं वितरेद्धिषक्‌ | 
वातघ्नमधुरेः सर्पिः सिद्ध तस्ये च पूजितम्‌ ॥2०॥ 
हनुसन्धि के अछग होने पर हनु की अस्थियों को ठीक 

विठाकर, स्वेदन करे | ठीक बैठ जाने पर पश्चाज्ली बन्ध बाँध 

देवे । भद्गदार्व्यादि, विदारिगन्धादि और काकोल्यादि से सिद्ध 
घृत नस्य में उत्तम है ||४०॥॥ 
अभग्नांइहच छितान्‌ दन्तान्‌ सरक्तानवपीडयेत्‌ | 
तरुणस्य मनुष्यस्य ञीतैराल्पयेद्गहिः ॥४१॥ 
सिक्त्वाअ्स्बु मिस्ततः शीतेः सन्धानीयैरुपाचरेत_। 
उत्पलस्यथ च नालन क्षीरपानं विधीयते ॥2२॥ 
जीणेस्य तु मनुष्यस्थ व्जयेच्च छितान्‌ ह्विजान्‌। 
युवा मनुष्य के न टूठे हुए, हिले एबं रक्तवाले दांतों को 
दबाये, बाहर शीतल लेप करे | शीतल्ल जल से परिषेक करके, 
मधु घृत आदि सन्धानीय द्रव्यों से चिकित्सा करे। कमर के 
नाछ से दूध पिलाये | वृद्ध मनुष्य के हिलते हुए दाँतों की 

चिकित्सा न करे । ध 
वि० मन्तव्य--अभिघात से दन्‍्त हिल जाने (दन्त में 

सन्धिमुक्त नामक भगन हो जाने) पर यह उणय किये जाते 

हैं| यदि बृद्ध के दन्‍्त हिल जाते हैं तो बे फिर अचल नहीं 

होते ॥४१,४२॥ 
नासां सन्‍नां विवृत्तां वा ऋज्चीं कृत्वा शठाकया ॥४३॥ 
प्रथडनासिकयोनोड्यो हिमुख्यो संप्रवेशयत, | 

कप संवेष्टय रे 
ततः पट्ेन संवेष्टय घृतसेक प्रदापणेत_॥४४॥ 
दबी हुई या टेढ़ी हुई नासा को शहूाकाओं से सोधा 
करके, प्रत्येक नासा में दो मुखवाली नाड़ी प्रविष्ट करे | फिर 
बस्तर से लपेटकर घी का सेक करे | 
वि० मन्तव्य--श्वास के लिए द्विमुखी नली लगाई जाती 
हैं ॥४२,४४॥ 
भग्न॑ कर्ण तु ब॒ध्नीयात_समं कृत्वा घृतप्छुतम्‌। 
सद्यः क्षतविधानं च ततः पश्चात, समाचरेत_॥४५॥ 
भग्न कर्ण को ठीक बाँधकर, प्रचुर घृत युक्त मधु से सद्य:- 
क्षत की भाँति, अभ्यक्ष, परिषेक आदि पीछे से बरते||४५॥ 
मस्तुलुज्लाह्विता भिन्‍ने कपाले मधुसर्पिषो | 
दत्त्वा ततो निबध्नीयात्‌ सप्ताह च|पिवेद्घृतम।।2६॥ 
शिर की अस्थियों के भिन्‍न होने पर यदि मस्तुलुंग नहीं 
भग्न नहीं हुआ, तो मधु और घी को लगाकर बांध देवे, ओर 
सात दिन घृत पीये ||४8॥ |, 

पतनादभिघाताद्दा शून्मज्ञ यदृक्षतम | 

जौतान्‌ प्रदेहान सेकाश्न भिषक्‌ तस्यावचारयेत [४७ 

गिरने से या चोट छंगनें से जिस अंग में क्षत हुए. बिना 
सूजन आ गई हो, उस पर शीतल प्रदेह, शीतल परिषेक वेय 
बरते |४७॥| -«-« 

अथजब्चोरुभग्नानां कपाटशयलन हितम्‌ | .. 

कीलकाबत्धन्नाथ च पवच कायो विजानंता ॥४८॥ 


छ०्२ 
यथा न चलन तस्य भग्नस्य क्रियते तथा । 
सन्वेरुभयतो हो दो तले चेकश्व कौछ़कः ॥४९॥ 
जंघा और ऊरू के टूटने पर रोगी को लकड़ी के तस्ते पर 
लेटाना चाहिये । रोगी हिले-डुले नहीं इसलिये तख्ते पर पांच 
कीछें गाड़ देनी चाहिये ( एक तहुये के साथ दो जंघा में दो 
ऊर की दोनों ओर ) भग्न रोगी हिले-डुले नहीं, ऐसा प्रयत्न 
करे | इसमें जंघा भग्न में एक कील तलुए पर, दो कीं गुल्फ 
सन्धि की दोनों ओर और दो जानु सन्धि की दोनों ओर 
गाड़े | ऊर भग्न मैं-जानु सन्धि के पास दो, वंक्षण सन्धि के 
पास दो और तल्लुए पर एक कीछ गाड़े ॥४८,४६॥ 
श्रोण्यां वा प्रष्ठवंशे वा वक्षस्यक्षकयोस्तथा | 
भरनसन्धिविमोक्षेषु विधिमेनं समाचरेत्‌ ॥४०॥ 
ओणी, प्रष्ठव॑श, वक्षःस्थल, अक्षक इनके भग्न होने पर या 
सन्धि मुक्त होने पर यही विधि बरते | अर्थात्‌ रोगी को लेटाये 
रकखे हिलने न दे | द 
वि० मन्तव्य--कपाठ शयन की व्यवस्था करे |[+०॥| 
सन्धींख्रिरविसुक्तांस्तु स्तिग्घान्‌ स्विन्नान्‌ सदूकृतान्‌ | 
उक्तेविंधानेबुंद्धथा चः सम्यक्‌ प्रकृतिमानयेत्‌ ॥१॥ 
देह से अछग हुई सन्धियों में स्नेहन स्वेदन करके इनको 
* नरम करे | फिर कहे हुए उपायों से और अपनी बुद्धि से बेद्य 
इनको भल्ी प्रकार पूर्वावस्था में छाये ॥५१॥ 
काण्डभग्ने प्ररूढे तु विषमोल्बणसंहिते | 
आपोध्य समयेड्भरनं ततो भग्नवदाच रेत्‌ ॥४२॥ 
काण्डभग्न-विषम उल्वण जुड़ने पर यदि भर गया हो 
( स्थिर हो गया हो ) तो भी इसको अलग करके भंग्न को 
समान बनाये-शेष क्रिया भग्न की भांति है ॥५२॥ 
कल्पयेन्निगेतं शुष्क ब्रणान्तेडसिथ समाहितः। 
सन्ध्यन्ते वा क्रियां कुयोत्‌ सत्रणे ब्रणभग्नवत्‌ ॥५३॥ 
ब्रण के एक भाग में सूखी और बाहर निकली अस्थि को 
सावधानी से काट देवे । अथवा ब्रणवाले भग्न में सन्धि के 
समीप से काट देवे और ब्रण युक्त भग्न के समान उपचार करे| 
ऊध्वेकाय तु भग्नानां मस्तिष्क्यं कर्णपूरणम्‌ । 
घृतपान हिंत॑ नस्य॑ प्रशाखास्वनुवासनम्‌ ॥५७॥ 
शिर के भग्नों में शिर पर शिरोवस्ति, घी या तैछ का 
पिचु, कान में तेंठ डालना, घृत पान, और नस्य उत्तम है। 
हाय-पैर के भगनों में अनुवासन वस्ति उत्तम है ॥५४॥ 
अत उध्व प्रवच्यामि तेल भग्नप्रसाधकम्‌ ! 
रात्रो रात्रो तिछान ऋष्णानवासयेद स्थिरे जले ॥५४॥ 
दिया दिवा शोषयित्वा गव क्षीरेण भावयेत्‌ | 
एतीय॑ सप्तरात्न तु लावयेन्मघुकास्बुना ॥१३॥ 
ततः क्षीरं पुनः पीतान्‌ सुझुष्कांडचुणयेद्धिषक । 


सुश्नतसंद्विता 


[ है] 

कुष्ठं सजरस॑ मांसीं सुरदारु सचन्दनम्‌ | 

आतपुष्पां च संचूप्य तिछचूर्णन योजयेत्‌ ॥५८॥ 

पीडनाथ च' कततव्यं सबंगन्धश्वत्तं पयः । 

चतुगुणेन पयसा तत्त्ल विपचेद्धिषक्‌ ॥५९॥ 

एलामंशुमती पत्र॑ जीव तगरं तथा । 

रोध्र॑ प्रपोण्डरीकं च तथा काछानुसारि(वा)णम्‌॥६०॥ 

सैरेयक॑ क्षीरशुक्छामनन्तां समघूलिकाम्‌ । 

पिष्ठा शल्गाटक चेव पूर्वोक्तान्यौषधानि च॥६१॥ 

एमिस्तद्विपचेत्तेल शास््रविन्म॒दुनाउग्निना । 

एतत्तैललं सदा पथ्यं भग्नानां सबकमसु ॥६२॥ 

कषक्षपके पक्षघाते तालुशोषे तथाउर्दिते। 

मन्यास्तम्भे शिरोरोगे कर्णशूले हु भद्दे ॥३३॥ 

बाधिय तिमिरे चेब ये च स्रीषु क्षयं गताः। 

पथ्य॑ पाने तथाउभ्यज्जे नस्ये बस्तिषु भोजने ॥६४॥ 

ग्रीवास्कन्धोरसां बृद्धिरमुनेवोपजायते । 

मुखं च पद्मप्रतिम॑ स सुगन्धिसमीरणम्‌ ॥६४५॥ 

गन्धतैलमिदं नाम्नां स्वंवातविकारनुत्‌ | 

राजाहमेतत्‌ कतेव्यं राज्ञामेव विचक्षणे: ॥६६॥ 

इसके आगे भग्न को स्वस्थ करनेवाला ते कहूँगा। 
काछे तिलों को सात दिन तक रात्रि में नदी के बहते जह में 
रक्खे और दिन में धूप में सुखाये, फिर सात दिन गाय के दूध 
से इनको भावित करे | तीसरे हु्ते में मुलेहठी के क्वाथ पे 
भावना दे । फिर चौथे सप्ताह पुनः गाय के दूध से भावित 
करके, सुखाकर चूर्ण कर छे | इसमें काक्रोल्यादि गण के द्रण, 
मुलेहठी, मजीठ, सारिवा, कूठ, राल, जटामांसी, देवदा९, 
चन्दन, सौंफ, इनका चू् ( आपस में समान भाग ) ति के 
चूर्ण के समान भाग से मिलछाये | फिर एलादि गण से तिद 
दूध से इस चूर्ण को गीछा बनाकर, इन तिलों से तैल निकाढे | 
इस तेल को तेल से चार गुने वूध के साथ-इलायची, शा 
पर्णी, तेजपन्न, जीवक, तगर, लोध, प्रपौष्डरीक, कालावुसा, 
झ्विष्टी, क्षीरविदारी, सारिवा, मधूलिक, तिंषाड़ा, पूर्वक 
औषधियाँ ( काकोल्यादि से छेकर सौंफ तक की )- इन 
कल्क के साथ झदु अग्नि पर शास्त्र को जानने ब्राला तेरे दि 
करे। यह तैल भग्न व्यक्तियों के सब कार्यों! में पथ्य है। 
आक्षिपक, पक्षाघात, तालुशोष, अर्दित; मन्यास्तम्म, बिरोऐे॥ 
कणशूल, हनुप्रह, बधिरता, तिमिर रोगों में तथा जो 
ख्ियों में क्षीण हुए हैं, उनके पान, अभ्यज्ञ, नस्य बलि 
भोजन में पथ्य है |. इस तैल से ग्रीवा, स्कन्ध और छाती 
बृद्धि होती है | मुख कमल के समान, मुख की वाद 5 गरि कं 
होती है । इस तैल का नाम गन्धतैछ है, वायु के सब दमा 
को नष्ट करता है। यह तैल राजाओं के योग्य है, बुष्ि 


काकोल्यादि सयध्थाह मज्लि्ठां सारिवां तथा ॥५७॥ |.को राजाओं के छिये ही बनाना चाहिये ॥२२-१३॥ 


। आंश हैं ] ही हु 
| ्रपुसाक्षप्रियालानां तलानि मधुरः सह्‌। 

बस दंत्वा यथाछामं क्षीरे दशगुणे पचेत्‌ ॥६७॥ 
छेहोत्तममिदं चाशु कुर्योद्‌ भग्नप्रसाधनम्‌ । 
पानाभ्यज्ञननस्थेषु बस्तिकमणि सेचने ॥६८॥ 

शीरा, बहेड़ा, चिरौंजी इनके तैछों को, काकोल्यादि गण 
के साथ, दस गुणे दूध में सिद्ध करे। यदि बसा मिल जाये तो 
उत्ते भी मिला दे । यह उत्तम स्नेह-भग्नों को जल्द स्वस्थ 
करता है | पान, अभ्थज्ञ, नस्य, परिबेचन और बल्ति कम में 
उत्तम है ॥६७,१ै८॥ 

भग्न॑ नेति यथा पाक प्रयतेत तथा भिषक्‌ | 
पक्‍वमांससिरास्नायु तद्धि ऋच्छेण सिध्यति ॥६९॥ 
कैद्य को चाहिये कि वह ऐसा प्रयत्न करे कि भग्न पकने 
न पाये | मांछ, सिरा, स्नायु के पक जाने पर भग्न कठिनाई 
से अच्छा होता है ॥६६॥ 

भग्न॑ सन्धिमनाविद्धमहीनाज्ञमनुल्यणम्‌ | 
सुखवेष्टाप्रचारं च संहितं सम्यगादिशेत्‌ |७०॥ 

जिस भग्न या सन्धि भंग से रोगी को बेचेनी अंग की 
कमी ( छोटा पड़ना ) या ऊपर को उठना न हो, सिकोड़ने 
फ़ैगने आदि चेष्टाओं में सुखपू्वक प्रवृत्ति हो, उसे मी प्रकार 
जुड़ा जाने।। 

#अस्थिमग्न॑ च्युतं सन्धि सन्‍्द्धीत सम॑ पुनः | 

समेन सममजझ्ञेन ऋत्वाउन्येन विचक्षणः ॥ 

स्पिरे; कवलिकाबन्धै: कुशिकामिश्र संस्थितम्‌। 

पटटे: प्रमूतसर्पिष्कैः बध्नीयादचर्ल सुखम्‌॥ 

अबिदा हिमिरन्ने पैश्किस्तमुपाचरेत्‌ | 

ग्लानिहिं न हविता तस्य सन्धिविश्लेषकारिका ॥? 

॥ चरक चि० अ० २४ ॥७०॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने भग्नचिकित्सितं 
नाम तृतीयोड्ष्यायः || ३ ॥ 


चतुथों->ध्यायः 
अथातो बातव्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्थामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः | २॥ 

ग इसके आगे वातव्याधिचिकित्सा का व्याख्यान 
“जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था॥ १ )२॥ 
माशयगते बाते चछद॑यित्वा यथाक्रमम्‌ | 

.. देय: पड्धरणों योगः सप्तरात्र सुखाम्बुना ॥ ३ ॥ 

पैनकेन्द्रयवे पाठा कृढुकाउतिविषाइभया। 

... पतलिव्याधिप्रशमनो योगः घषड़घरणः स्घतः।॥ ४ ॥ 

कप आम्राश्षय गत वायु में विधि अनुसार बमन करा के,-सात 
पडधारण योग को गरम पानी से देना चाहिये। 


कर 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४०३ 
चित्रक, इन्द्रजो, पाठा, कठुकी, अतीस और हरड़, इसका नाम 
पड्धरण है, यह वातरोग को नाश करनेवाला है। ( छ धरण- 
बराबर है, मध्यम आकार के इक्कीस निष्पाव के )। 
वक्तव्य--यथाविधि--स्नेहन स्वेदन देकर, बमन के 
रक्षण, वेग, कायशुद्धि संसर्जन क्रम के अनुसार। पड्धरण- 
यह एक संज्ञा है | प्रथण दिन एक कष देकर, प्रतिदिन तीन 
तीन निष्पाव बढ़ाने से सातवें दिन. पूरे हो जाते हैं॥ ३,४ ॥ 
पक्काअयगते चापि देय॑ स्नेहविरेचनम | 
बस्तयः शोधनीयागश्च ग्राशाश्व॒ छवणोत्तरा:॥ ५ ॥ 
वायु के पक्वाशय में होने पर स्नेह विरेचन देना चाहिये, 
शोधनीय वस्तियाँ दे | लवण प्रधान भोजन देना चाहिये। 
( शोधन वस्तियाँ--शोधन द्रव्थों के क्वाथ एवं कल्क, स्नेह 


के साथ ) वक्तव्य-- 
“विशेषतस्तु कोष्ठस्थे वाते क्षारं पिवेन्नरः | 
पाचनोयेर्दीपनीयरग्लेबवा पाचयेन्मलान्‌ || 


गुदपक्वाशयस्थे तु कमोंदावरत्तनुद्‌ हितम्‌। 
आमाशयस्थे शुद्धस्य यथा दोषहरा: क्रिया: ॥? 
चरक || ५ ॥ 


कार्यो बस्तिगते चापि विधिबस्तिविशोधनः। 
बस्तिंगत वायु में वस्ति शोषक उपाय करे | 
श्रोत्रादिषु प्रकुपिते कार्यश्वानिछ्हा क्रम: ॥ ६ ॥ 
श्रोत्र आदि में बायु प्रकोप होने पर वात-नाशक चिकित्सा 
( स्नेहन, स्वेदन ) करे || ६ ॥ 
स्नेहाभ्यज्ञोपनाहाश्र मर्दनाडेपनानि च | 
त्वडम्मांसासुकसिरात्राप्ते कर्याच्चासुग्विमोक्षणम्‌॥ 
त्वक्‌ ( रस ), मांस-सिरा और रक्त में वायु के पहुँचने पर 
स्वेदन, अभ्यज्ञ, उपनाह, मर्दन, आलेपन, और रक्तमोक्षण 
करना चाहिये। 
स्वेदाभ्यंगा निवातानि इृद्य॑ चान्‍्न॑ लगाश्रिते | 
शीताः प्रदेह्य रक्तस्थे विरेको रक्तमोश्षणम॥ 
बिरेको मांसमेद:स्थे निरूदाः शप्तनानि च। 
बाह्याभ्यन्तरतः स्नेहैरस्थिमजगत जयेतू || च० | 
स्नेहोपनादाग्निकर्मबन्धनोन्मदनानि च। 
स्नायुसन्ध्यस्थिसंप्राप्त कुर्याद्वायावतन्द्रितः ॥ ८॥ 
- बायु के स्नायु-सन्धि और अट्थि में आ जाने पर, स्नेहन, 


उपनाह, अग्निकम, बन्धन, उत्म्दन कार्य बिना आलस्य के 
) 


काल तक ) करना चाहिये || ८॥ 
; रन वा वायो पाणिमन्थेन दारिते। 
नाडीं दत्वाउस्थनि भिषक्‌ चूषयेस्पव्त बछी ॥&॥ 
अस्थि में वायु के जानेपर, अस्थि को आरा शस्त्र से चीर- 
कर, उसमें दो मुखवाली नाड़ी लगाकर, बलवान वैद्य, वायु 


का अचिूषण करे | - 


8०४ 
वक्तव्य--अस्थियों में वक्रता (रिकिट ) या अस्थियों का 
क्षय करने का कारण आयुर्वेद में वायु को माना है वायु के 
डिये स्नेहन--स्निग्थ उपचार हैं। इसीसे कहा है-- बाह्ा- 
भ्यन्तरतः स्नेहैरस्थि मज्जगतं जयेत्‌ ॥” अन्दर बाहर दोनों में 
स्नेहन बरते | (२) अस्थिक्षयजान्‌ वस्तिमिः तिक्तकोपदितिश् ॥ 
संग्रह । इसमें कैलसियम जैसी रुक्षवस्तु कैसे छाभ करती है, 
यह विचारणीय है-आयुर्वेद की दृष्टि से हेलीवर ऑयल, कॉड- 
लीवर ऑयल इनका देना तो स्निग्ध होने से समझ में 
आता है ॥ ६ ॥ 
झुक्रप्राप्तेडनिले काय शुक्रदोषचिकरित्सितम्‌। 
बायु के शुक्र में आने पर शुक्र दोष चिकित्सा बरते | 
ह्षोंउन्नपानं शुक्रस्थे बलशुक्रकरं हिंतम्‌ | 
विदृद्धमार्ग दृष्टवा वा शुक्र दद्याद्‌ विरेचनम्‌ || च० ॥ 
अवगाहकुटोकषप्रस्तराभ्यज्ञवस्तिमिः ॥१०॥ 
जयेत्‌ सर्वाज्नजं वातं सिरामोक्षेश्व ब्ुद्धिमान्‌। 
एकाज्ञगं च मतिमाड्छुब्लेश्रावस्थितं जयेत्‌ ॥११॥ 
सर्वोग गंत वायु में-अवगाहन, कुटीस्वेद, कर्षस्वद, प्रस्तर 
स्वेद, अभ्यंग, वस्ति और सिरामोक्षणसे वेद्य वायुको शान्त करे। 
एकांग में क्षणिक रूप में स्थित वायु को बुद्धिमान्‌ सींग से शान्त 
करे | (सदा रहनेवाली एकांग वायुमें अवगाइन आदि बरते)। 
“स्ोगकुपिते5्भ्यंगो बस्तयः सानुवासनाः | च० ॥ 
बछासपित्तरक्तेस्तु संसृष्टरमविरोधिनः | 
कफ, पित्त से मिली बायु को इनके अविरोधि चिकित्सा 
से शान्त करे | 
सुप्तिवाते खसृड्मोक्षं कुयात्त बहुओ भिषक्‌ ॥१२॥ 
दिल्लाच्च लब॒णागारधूमेस्तेंलसमन्वितेः | 
रक्त के आइत वायु में त्वचा में स्पश शान न द्वोने पर, 
वैद्य बार २ रक्त मोक्षण करे | रक्त मोक्षण के पश्चात्‌ ( वायु 
प्रकोप न हो ) सेन्धव घर का घुंबासा- इनको तेल,में मिलाकर 
लगाये। : प 
पद्तममूलीश्त क्लीरं फठाम्लो रस एवं च.॥१३॥ 
स॒स्निग्धो धान्ययूपो वा द्वितो वातबिकारिणाम्‌। 
बावरोगियों के लिये बृहत्यश्ममूल से सिद्ध किया दूध, अनार 
आदि खदूटे फल, मांसरस, अति स्निग्घ उड़द आदि का. यूष 
उत्तम है ॥ १३॥ न 
काकोल्यादिः सवातध्नः स्ोम्लद्रव्यसंयुतः ॥१४॥ 
सानूपोदकर्मांसस्तु सवस्नेहसमन्वितः | 
, सुखोएंणः स्पष्टडवण/ साल्वणः परिकीतितः ॥१५॥ 
तैनोपनाह कुत्तीत सदा वातरोगिणाम्‌। 


साल्वण--काकोल्यादिगण, बातष्न द्रव्य ( भद्रदार्व्यादि,- 


विंदारीगन्धादि ), सब खट्टे द्रव्य ( भक्त, कॉजी, सुरा, सौ: 


सुश्र॒तसंहिता 


[ अ । 
रक, दह्दी मस्त आदि या अनार, बिजौरा आदि ), ' 
मांस ( कछुए, मछली आदि के ) आनूप मांस ( मैंस-सुञ 
आदि के ) सर्वस्नेह ( घी, तेल, बसा, मज्जा, ) इनके शा 
प्रचुर छवण मिलाकर सुद्याता हुआ गरम छेप 'साल्वणः कह 
जाता है । इससे वातरोगियों में सदा उपनाह करें| 
कुर्च्यमान रुजाते वा गान स्तव्धमथापि चा ॥१६॥ 
गाढ पटूटेनिवध्नीयात्‌ क्षौमकापोसिकोणिके: | 
बिडालनकुलोन्द्राणां चर्मगोण्यां सृगस्य वा ॥१७॥ 
प्रवेशयेद्वा स्वभ्यक्तं साल्वणेनोपनाहितम्‌। 
जो अंग संकुचित हो गया हो, जिसमें पीड़ा हो, या जे 
अज्ञ जड़ ( स्थिर ) बन गया हो, उस अंग पर क्षौम (रेशमी) 
कपास के वस्त्र, तथा ऊन की पटिटियाँ कसकर बाँध देवे। 
अथवा भली प्रकार स्नेह अभ्यंग करके, साल्वण से उपनाह 
देकर अज्ञ को बिल्ली, नेबछा, चूहा, या हरिण इनको खाढ 
से बनी थेली में उस अज्ञ को रख देवे ॥ १६,१७॥ 
स्कन्धवक्षस्धिकप्राप्तं बायुं मन्‍्यागत॑ तथा ॥१८॥ 
बमन॑ हन्ति नस्यं च कुशछेन प्रयोजितम्‌। 
स्कत्घ, वक्ष, त्रिक और मन्यागत वायु को कुशल वैश्य पे 
दिया बमन और नस्य नष्ट कर देता है | (नस्य-शिरोविरेचन)॥ 
शिरोगत॑ शिरोबस्तिहेन्ति वाइस ग्विमोक्षणम्‌ ॥१९॥ 
स्नेह मात्रासह्॑ तु धारयेत्तन्र योगतः। 
शिरोगत वायु को शिरोवस्ति या रक्त मोक्षण नष्ट करता 
है | इसमें स्नेह को युक्ति से एक सहसर मात्रा तक धारंण करें| 
मात्रा का परिमाण-- 
“निम्ेषोन्मेषण पुंसां स्फोटनं वा तथाबुलेः । 
अक्षर॒स्य लघोर्वाडिपि मात्रा वृचारणं मवत्‌” | १६॥ 
सर्वाह्नशतमेकाज्नस्थितं वाउपि समीरणम्‌ | ९०॥ 
रुणद्वि केवछो बरितर्वायुवेगमिवाचलः | 
सर्वोग गत या एकांग गत वायु को अकेली वस्ति ही रोक 
देती है, जिस प्रकार पहाड़ वायु के वेग को रोक दता है| 
स्नेहस्वेद्स्तथाउभ्यज्ञो बस्तिः स्नेहविरेचनम्‌ ॥९६॥| 
शिरोबस्ति: शिरःस्नेहों धूम! स्नेदिक एवं च | 
सुखोष्णः स्नेहगण्डूषों नसय॑ स्नैदिकमेव च ॥९९ 
रसाः क्षीराणि मांसानि स्नेह स्नेहान्वितं च यत्‌। 
भोजनानिफलास्लानि स्निग्धानि छवणानि च ।हं 
सुखोष्णाश्व परीषेकास्तथा संबाहनानि च। 
कुकुमागुरुपन्नाणि ,कुष्ठेछातगराणिच ॥२४॥ 
कौशेयोणिकरोमाणि कार्पोसानि गुरूणि च | 
निबातातप्रयुक्तानि तथा गर्भगह्माणि च ॥२६॥ 
मद्दी शय्याउग्निसंतापों तह्मचय तथव च। - 
:समासेलब्रमादीनि योज्यान्यनिल्सेगिषु २६ 


झ०् ४ ] 
बांतरीगियों के सेवनीय-स्नेह, स्वेद, अभ्यंग, वस्ति, स्नेह- 
दिरेबन शिरोवस्ति, शिर पर स्नेह लगाना, स्नेहिकधूम, सुहाता 
म स्नेह का गण्द्षष, स्नैहिकनस्य, मांसरस, दूध, मांस, स्नेह 
धरा, थी, हैल आदि), स्नेह से युक्त अन्य भोजन, दाडिम 
आदि सं फल, स्निग्ध एवं लवण युक्त मोजन, सुहाता गरम 
परिवेक, संवाहन, केसर-अगरु-तेजपतन्र-कूठ बड़ी इलायची तगर 
का प्रयोग, रेशम, ऊन, रोमोंवाले कपास के भारी वद््र, 
बायुरहित-धूपवाले गर्भ यहों में रहना, कोमछ शय्या, अग्नि 
को ऐेकना, ब्रह्मचर्य, आदि इसी प्रकार आहार-विद्वार संक्षेप 
मं बात रोगियों को देना चाहिये ॥२१-२६॥ 
त्रिवृहन्तीसुवर्णक्षी री सप्तछाशझ्डिनीत्रिफलाविडब्भाना - 
मक्षसमाः भागा, बिल्वसात्र: कल्कस्तिल्वकमूलकस्पिल्ल- 
क्यो, त्रिफछारसदृधिपात्रे हे हे, घृतपात्रमेक॑, तदैकध्य॑ सं- 
हृ्य विपचेत्‌ , तिल्वकरसर्पिरेतत्‌ स्नेहविरेच नमुपदिशन्ति 
बातरोगिषु | तिल्वकविधिरेबाओकरम्यकयोद्रेष्टव्यः ॥२७॥ 
तिल्वक घृत--निशोथ, जमालगोटा, स्वर्णक्षीरी (चोक), 
सप्तला (यवतिक्ता), शंखिनी, त्रिफला, वायविडंग, प्रत्येक एक 
कर्ष, तिल्वकमूछ, कमीला इंनका कल्क एक बिल्व (एकपलछ 
परिमाण में), जिफलछा क्‍्वाथ दो आढ़क, दह्दी-दो आढ़क, घी 
एक आढ़क, इन सबको एक साथ मिलाकर पुकाये। यह 
तिल्वकघृत बातरोगियों के लिये विरेचन है | तिल्बक की भाँति 
अशोक और महानिम्ब (डेक) से भी घृत बनाना चाहिये। 
(स्यक-पर्बत निम्ब-डल्हण) ॥२७॥ 
तिल्परिपीडनोपकरणकाष्ठान्याहत्यानल्पकारं तैलपरि- 
पीवान्यणूनि खण्डशः कल्पयित्वाइवक्ुद्य महृति कटाहे 
पात्तीयेत्राभिष्छाव्य क्वाथयेत्‌ , ततः स्नेह मस्‍्बुप्रष्ठादयदुदेति 
पेतू सरकपाण्योरन्यतरेणादाय वातध्नौषधप्रतीवापं स्नेह- 
पॉककल्पेन विपचेत्‌ , एतदणुतैलसुपदिशन्ति बातरोगिषु 
भणुभयसतैलद्रव्येभ्यो निष्पाद्यत इत्यणुतैलम्‌ ॥र८।, 
जिस कोल्हू ने बहुत दिनों तक तेल पिया हो, उस 
फैल्टू की लकड़ियों को छाकर, उनके दुबड़े-ठुड़े करके, कूटकर, 
'डे भारी कड़हहे में पानी भरकर इनकों मछी प्रकार पकावे | 
से जो स्नेह पानी की पीठ पर आ जाये, उसको रूई के 
र था कपड़े अथवा हाथ से निकाल छे | इस तैंल में भद्ग- 
अयादि बातप्न औषधियों का कल्क मिलाकर स्नेह पाक विधि 
लक करे | इसको अणु तैल कहते हैं, वातरोगियों के लिये 
बताते हैं | सूच्म तैल द्रव्यों से बनाया जाने के कारण 
अणु तैड कह जाता है॥र८॥ 


हि महापद्वमूलकाएबहुमिरवदह्मावनिप्रदेशससि- 
>किराज्रमुपशान्ते5्रनावपोह्य - भस्मत्रिवृत्तां: भूमि 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४०५ 
विदारिगन्धादिसिद्धेन तैलघटशतेन तुल्यपयसाउमिपिच्यै- 
करात्रम॒वस्थाप्य ततो यावती मृत्तिका स्निग्धा स्थात्तामा- 
दायोष्णोद्केन महृति कटाहेअ्भ्यासिद्धत, यत्र यत्तेल्मु- 
त्ति्नत्तत्‌ पणिभ्यां पर्यादाय स्व॒नुगुप्त॑ निदध्यात्‌, तत- 
स्तैलं वातहरौषधक्वाथमांसरसक्षीराम्लभागसहस्रेण सह्‌- 
स्रपाक॑ विपचेद्यावता कालेन शक्तुयात्‌ पक्तुं, प्रतिबापश्रात्र 
हेमवता दक्षिणापथगाश्च गन्धा वातध्तानि च, तस्मिन्‌ 
सिध्यति अद्धानाध्मापयेदू दुन्दुभीना धातयेच्छव्न॑धारयेद्‌ 
बाल्व्यजनेश्व बीजयेदू ब्राह्मणसहस्नं भोजयेत्‌ , तत्‌ साधु 
सिद्धमवताये सौवर्ण राजते मन्मय बा पात्रे स्वनुगुप्त 
निदध्यातू , तदेतत्‌ः सहस्नपाकमप्रतिवारबीय राजाह' 
तैलम्‌ , एवं भागशतविपक्क शतपाकम्‌ ॥२६॥ 

काली भूमिपर ब्रिल्वादि महापंचमृल की बहुत सी लकड़ियाँ 
एकत्रित करके इनको जलाबे | एक रात के पीछे अग्नि के 
शान्त हो जाने पर, अग्नि को हटाकर, राख से खाली की मूमि 
पर, विदारी गन्धादि गण से सिद्ध किये तैल के एक सौ घड़ों 
से एवं एक सौ दूध के घड़ों से इस भूमि पर सेचन करे। फिर 
एक रात के पीछे जितनी भूमि स्निग्ध हो, उतनी मिद्दी को 
लेकर, गरम पानी में एक बड़े कड़ाहे के अन्दर घोल देवे। 
इससे जो तैल पानी के उपर आ जाये, उसे हाथों से लेकर 
सुरक्षित रख देवे | फिर इस तैछ का वातहर औषधियों के क्वाथ 
मांधरस, दूध, कांजी इनके इजार भागों के साथ, जितने समय 
में एक हजार बार पाक कर सके, उतने समय कल्क रूस में 
हिमालय के और विन्ध्याचल (दक्षिणा पथ) के गन्ध द्रव्य और 
बातब्न औषधियों को डाले | इस तेल के बनते समय शंखों 
को बजाये, नगाड़े बजाये, इस पर छत्र चढ़ाये, बालों की 
चँवर झलाये । एक हजार ब्राह्मणों को भोजन करायें। फ़िर 
भली प्रकार सिद्ध होने पर उतारकर सुवर्ण, चांदी, या मिट्टी 
के पात्र में सुरक्षित रख देवे | यह सह पाक, अप्रतिहृत शक्ति 
वाला तेछ राजाओं के योग्य है, इस प्रकार एक सौ बार पकाया 
तेंढ शतपाक तै हैं* ॥२६॥ 

गन्धवेहस्तमुष्ककनक्तमाठाटरूपकपूतीका रग्वधचित्र- 
कादीनां पत्राण्याद्रीणि छवणेन सहोदूखलेडवकुद्य स्नेहघठे 
प्रक्षिप्यावलिप्य गोशक ड्रिदाहयेत्‌ , एतत्पत्रलवणमुपदिश- 


न्ति वातरोगेषु ॥३०॥ ५ 
एएण्ड, मुष्क, करंज, अड्डसा, नाठा करंज, अमलतास, 
चित्रक आदि के हरे पत्तों को लेकर नमक के साथ ऊखछ में 


३ गे द्रव्य. कस्तूरों, शो, कुष्ठ, मांसो, सरल देवदा 
आदि उत्तरीय प्रदेश के; चन्दन, जातीफल, शोतलरूचोतों, लेवग, 
दालचोनी आदि दक्षिण प्रदेश के द्रब्य बरते । इनका कल्क तेल 
का चतुर्थाश । छः की ४४ 


अ 


४०६ 
कूटकर, घी के घड़े में रखकर, (सुख बन्द करके) मिट्टी से 
के मुख पर लेप करे | इस घड़े के चारों ओर उपले रखकर 
आग छगाये | इस पत्न लवण को वातरोगों में उपयोगी कहते हैँ। 
त॑ स्नुद्दीकाण्डवार्तोकुशिम्रुलवणा नि संछ्ुद्य घट॑ पूर- 
पलक मजा मिअशिप्याप किए गोशकद्धि- 
दाहयेत्‌ , एतत्‌ स्नेहछवणमुपद्शन्ति बातरोगेषु । ( इति 
काण्डलवणम्‌ ) ॥३१॥ रु 
स्तुह्दी (योर) की डण्डी, बढ़ी कटेरी, सुह्ांजना और सेन्धव- 
लवण, इन सब को कटकर, घड़े में भरकर, घी, तेल, वसा, 
मज्जा इनको भरकर, मिट्टी से लेप करके, गाय के छानों से 
इसको जलाये | इसको स्नेह लवण कहते हैं, वात रोगों में इसे 
बरते | (इसे काण्ड लवण भी कहते हैं) ॥३१॥ 
गण्डीरपलाञकुट जविल्वाकस्नुह्मपामारगपाटछापारिभ- 
द्रकनादेयीकऋष्णगन्धानीप निम्ब निरदेहन्यट रूप क नक्तमा लक - 
पूतिकशृहतीकण्टका रिकाभल्छातकेहडुदीबै जयन्ती कद लीबा - 
प्पह्येक्षुरकेन्द्रवारुणीश्वेतमोक्षका शोका इत्येब॑ बर्ग समूल- 
पत्रशाखभाद्रेमाहत्य छवणेन सह संस्ज्य पूर्वबदरध्वा 
क्षारकल्पेन परिस्राव्य विपचेत्‌ , प्रतिवापश्चात्र हिडसवा - 
दिभि: पिपल्यादिभिवा | इत्येतत्‌ कल्याणकलबणं बात- 
रोगगुल्मप्लीहापिषज्ञजोणाशॉ5रोचकातोनां कासाविभिः 
कृमिभिरुपद्वुतानां चोपद्शिन्ति पानभोजनेष्वपीती ॥३२॥ 
गण्डीर, ढाक, कूढ़ा, ब्िल्व, आक, स्नुही, चिरचिटा, 
पाटछा, फरहद, जलजम्बू , सुहांजना, कदम्ब, नीम,,निर्दहनी 
(मोरट या चित्रक), अड्डूसा, करंज, नाटा करंज, बड़ी कटरी, 
छोटी कटेरी, भिछावा, जींगोट, वेजयन्ती (अरणी), केला, वाष- 
दुय, ताठमखाना, इन्द्रायण, श्वेता (अपराजिता), मोक्षक, इन 
सब्रकों हरा ही मूछ-पत्र-शाखा में छाकर सबके बराबर नमक 
ले। नमक को छोड़कर शेष औषधियों को पूर्व की भाँत क्षार 
कल्पना से जलाकर, इसमें, नमक मिलाकर, घोलकर नितार 
ढेवे | इस नितरे जल को पकाये, पकाते समय चौथाई रूप में 
हिंग्वादि गण का या पिप्पल्यांदि गण का प्रक्षेप इस में मिलाये | 
यह कल्योणक लवण बातरोग, गुल्म, प्लीह्य, अग्नि मांच, 
अजीण, अशं, अरोचक के रोगियों के लिये तथा कास, श्वास, 
'हिक्का, कृमियों से पीड़ित व्यक्तियों के पान भोजन में बरतना 
चाहिये ॥३२॥ 
भवति चात्र- के 
- विष्यन्दनादुष्णभावाहोषाणां च विपाचनात्‌- 
संस्काराप्राचन्ाच्चेद वातरोगेषु अस्यते॥३३॥ 
नमक-विष्यन्दन (लवण बहाने के गुण से) करने से, उच्ण 
होने से तथा दोषों का पाचन करने के कारण, संस्कार के कारण 


सुश्र॒तसंद्िता 


'सिरासस्नायु-धमनी। में स्पन्‍दन, टांगों में डुबंलता; 


[ (] ४ 

अधिक पाचन बन जाने से वात रोगों में प्रशस्त है ॥श्श 

इति श्रीसुभ्रुतसंह्वितायां चिकित्सास्थाने वातव्याधि- 
चिकित्सितं॑ नाम चतुर्थोज्प्याय: ||४ ॥ 


पत्रमोज््याय; 
अथातों मह|वातव्याधिचिकित्सितं व्याख्यास्थाम; 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे महावात व्याधि चिकित्सा का व्यास्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 
वि० मन्तव्य--महावातव्याधि-बड़ी बड़ी वातव्याप्नियां, | 
यथा-वातरक्त एवं अपतानक आदि ॥१,२॥ 
द्विविध॑ बातओणितसुत्तानमवगाढं चेत्येके भाषण, | 
तत्तु न सम्यक , तद्धि कुष्ठधदुत्तानं भूस्वा कालान्तरेणाव- _ 
गाढीभवति, तस्मान्न [द्विविधम्‌ ॥३॥ तर 
बात रक्त उत्तान और गम्भीर भेद से दो प्रकार का है, 
ऐसा कई कहते हैं | यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह वातरक्त कु 
की भाँति उत्तान बनकर कुछ समय पीछे गम्भीर बनता हे 


इसलिये बात रक्त दो प्रकार का नहीं है ॥ परन्तु. चरक दो 
प्रकार का कहता है, यथा-- 


“उत्तानमथ गम्मीरं द्विविध॑ तत्परचक्षते | 

त्वड्मांस/भ्रयमुत्तानं गम्भीर त्वन्तराश्रयम्‌ ॥? 

चरक में चिकित्सा के दृश्कोण से इसे दो प्रकार का माना 
है | सुभ्रुत में कारण की दृष्टि से इस को एक कहा है, यथा- 

“तू संपृक्त॑ वायुना दूषितेन, 
तत्प्रावल्याडुच्यते वातरक्तम” ।।३॥ 

तन्न बलबद्विग्रह्मदि भिः प्रकुपितस्य वायोगुरूण्णाध्य 
अनशीरूस्य प्रदुष्ठ ज्ञोणितं मार्गमाबृत्य वातेन सहेकीभूत्त 
युगपद्वातरक्तनिमित्तां वेदनां जनयतीति_ बातरक्ता्‌ । 
तत्तु पूर्व हस्तपादयोरवस्थान॑ छृत्वा पश्चाह हूं व्याप्नोति। 
तस्य पूर्वरूपाणि तोददाहकण्डूशोफस्तम्भत्वक्पारुष्यसिरः 
स्नायुधमनीस्पन्दनसक्थिदौबेल्यानि शा 
त्तिश्वाकस्मात्‌ पाणिपादवल्लाहडुलिगुल्फमणिबन्ध का 
तत्राप्रतिकरणो5पचा रिणश्र रोगो व्यक्ततरः तस्य 
णमुक्त, तत्राग्रतिकारिणो बेक॒ल्यं भवति ॥१॥ । 

इसमें -गुद, उष्ण एवं भोजन पर भोजन करने न 
वाले व्यक्ति में दूषित रक्त और बलवान व्यक्ति के सा पा 
आदि वायुकोपक कारणों से प्रकुपित वायु के माग की २ डे 
साथ मिलाकर, एक साथ वात और _ रक्तजन्य बना ला 
उत्पन्न करते हैं, इसको वातरक्त कहते हैं | यह वातरक्त हि 
पैरों में स्थान बनाकर फ़िर सारे शरीर में फैलता है| रा] 
पूर्वरूप--तोद, दाह, कण्ड्, शोफ, स्तम्म, त्वचा में कटे 


होते 


॥॥ 


अर १ ] 
व था अरुण चकत्ते, प्िना कारण के ही--हाथ, पैर 
इतहओं में, अंगुलियों में, गुल्फ, कलई आदि में निकल आते 
इस दशा में चिकित्सा न करने से तथा अपथ्य सेवन 
कला मैं रोग और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके लक्षण 
पदधातश्थान में कह दिये हैं | इस अवस्था में भी चिकित्सा न 
करते मे विकलता होती है । ट 
४तस्य स्थान करो पादावद्जुल्य; सवसन्धय; ॥ १॥ 
इत्बादौ हस्तपादेधु मूल देह विधावति। 
पौक्ष्यात्‌ सवंसरस्वाच्च देह गच्छन्‌ शिरायने:॥२॥ 
पव॑स्वमिह॒तं छ्ुब्धं वक्रत्यादवतिष्ठते | 
ह्थित॑ पित्तादिसंस॒ष्ट तास्ताः सृजति वेदना: ॥३॥ 
करोति दुःख॑ तेष्वेब तस्माग्ायेण सन्धिषु । 
जानुजंघोरुकस्यं सहस्तपादांगसन्धिषु ।।४॥ 
निस्तोद। स्फुरणं मेदों गुरुत्वं सुस्तिरिव च । 
ड कण्हू। सन्धिपु रुग्भूल्वा भूस्वा नश्यति चासकृत्‌ । 
वैव्थ' मण्डलोसत्ति: बातासुक्‌ पूर्वलक्षणम्‌ ॥ 
चि० अ० २६ चरक | 
, आज कछ.चढनेवाली खाज प्रायः करके ह्वार्थों की अंगु- 
हियों के बीच में, पैरों पर, गुल्फों में होती दै। इसमें छोटी 
एुंसी होती है, जिसका मुँह पूय से भरा होता है, यह वातरक्त 
से प्थक्‌ है | चरक कहता है, अंगुली के बीच स्थान वक्र होने 
पे दोष यहाँ रहकर रोग उत्पन्न करते हैं ॥४॥ 
भवृति चात्र-- 
प्रायज्ञ! सुकुमाराणां मिथ्याहारविहारिणाम्‌ | 
स्थूलानां सुखिनां चापि वातरक्त प्रकुष्यति ॥५॥ 
प्रायः करके यह वात रक्त नाजुक प्रकृति, मिथ्याह्र- 
विहार करनेवाले, स्थूछ एवं सुख्री जीवन व्यतीत करनेवाले 
पस्ों में होता है ॥[५॥ 
पत्र प्राणम|सक्षयपिपासाज्व रमूच्छो श्वासकासस्तस्भा- 
सम विसरणसंकोचनैरलुपदुतत बलवन्तमात्मव- 
कैरणवन्तं चोपक्रमेत्‌ ॥६॥ 
पा मांसक्षय, प्यास, ज्वर, मूच्छां, श्वास, कास, 
है ते चक, अविपाक, विसरण, संकोचन--इन उपद्रबों 
' न , जितेन्द्रिय, साधन सम्नज्न रोगी की चिकित्सा 
५ चि० अ० २६ । 
पछ.. पकाश्वासमांयकोयशिरोग्रहाः । 
'चमदरुक तृष्णा ज्वरमोंहप्रेपकाः ॥ 
“का पांगुल्यवीसपंपाकतोदभ्र मक्लमाः | 
! हा स्फोटा दाहममंगुदाबुदाः ॥| 
है ज्य मोद्देनेकेन वापि य॒त्‌ | 
साबिविव्ण च स्तब्धमर्बृदकच्च यत्‌ ॥ 
बजयेच्च .3 )] 
>'पे संकोचकरमिन्द्रियतापनम्‌ | 


(>> 


चिकित्सास्थानम्‌ 


| एरण्ड, तिछ और पुननंवा का लेप करे | 


४०७ 

अकृत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्थाज्निस्पद्रवम” ॥६॥ 

तत्र, आदावेव बहुवातरूश्षम्लानाज्नारते मागौव्रण 
दुष्शोगिवमस कद ल्पास्पमव विलेन 
वमनादिभिरुपक्रमेरुपपाय प्रतिसंसष्टभक्त वातप्रबले पुरा- 
णघृत॑ पाययेत्‌ । अजाक्षीरं वाष्धेतेल॑ मधुकाक्षयुक्त, 
श्गालविन्नासिद्धं वा शकरामघुरं, शुण्ठीशन्ना- 
टककरोरुकसिद्धं वा श्यामारास्नासुषवीश्गालविन्नापी- 
लुशताबरीइबदंंथ्राद्विपग्रमूछीसिद्धं वा । हिपब्वमूली- 
काथाष्टगुणसिद्धेन पयसा मधघुकमेपश्वद्लीश्रदंष्टासर- 
लभद्रदारुवचासुरभिकल्कप्रतीवापं तेल पाचयित्वा पामा 
दिषूपयुक्ञीत, शततावरीमयूरककिणिहाजमोदामधुकक्षीर- 
विदारीबछातिबल्ातुणपत्चमूलीक्वाथसिद्धं वा काकोल्या- 
दिश्नतीवापं, बलातेलं जतपाकं वेति। वातहरमूलसिद्धेन 
च पयसा परिषेचनमस्लेवों कुर्वीत | यवमधुकेरण्डतिल- 
बर्षाभूभिवा प्रदेह! कायेः। तत्न चूर्णितेषु यवगोधूमतिल- 
मुद्गमाषेषु प्रत्येकञः काक्ोलीक्षीरकाकोलीजीवक्षभक- 


| बछातिबलाबिसमसृणाल्श गालविन्नामेषश्ज्ञीप्रियालशकरा- 


कशेरुकसुरभिवचाकल्कमिश्रेषृपनाहाथ. सर्पिस्तेखवसा- 
मज्जाइुग्घ सिद्धाः पन्च पायसा व्याख्याताः स्नेहिकफल- 
सारोत्कारिका वा चूर्णितेष यवगोधूमतिलमुद्गमाषेषु 
मत्स्यपिशितवेशवारों वा, बिल्वपेशिकोतगरदेवदारुसर- 
लारास्नादरेणुकुष्शतपुष्पैछांसुराद धिमस्तुयुक्त _ उपनाहः, 
मातुलुल्नाम्ब्सैन्धवघृतमिश्र॑ मधुशिमरुमूलमालेपस्तिल्कल्को 
वेति बातप्रबले ॥»॥॥ 

इसमें सबसे प्रथम--वायु की अधिकता, रूक्षता एवं 
म्लानता (शुष्कता) से रह्वित अंग में मार्ग के रुकने से दूषित 
रक्त थोड़ा थोड़ा करके बहुत बार निकाले, जिससे कि वायु का 
प्रकोप न होने पाये। फिर वबमन--विरेचन आदि चिकित्सा 
को बरत कर, पेया-विलेपी आदि अन्न क्रम से भोजन देकर, 
बात की अधिकता होने पर पुरातन घृत पिलाये | अथवा बकरी 
के दूध में आधा तेल और मुलहठी का चूर्ण एक कप मिलाकर 
दे । प्ृश्नपर्णी से सिद्ध किये दूध को शकरा और मधु से मौठा 
करके दे | सोंठ सिंघाड़ा और कसेरू से सिद्ध किया दूध देवे | 
निशोथ, रास्ना, सुषुवी (मोटा जीरा) पृश्निपर्णी, पीलु, शता- 
बरी, गोखरू, दश्यमूल से सिद्ध दूध देवे | दशमूल के क्वाय में, 
आठगुणे दूध को सिद्ध करे | इस बूध में मुलहठी, मेषःइज्नी, 
गोखरू, चोड़, देवदारु, बचा, रास्ना, इनके कल्क का प्रक्षेप 
देकर तैल सिद्ध करे | इस तैल को पान आदि में बरते । शता- 
बरी, विरजिटा, झनझनिया, अजवायन, सुलेहठी, क्षीरविदारी, 
बला, अतिबला, पंच ठग मूल, के क्वाथ काकोल्‍थादि गण का 
प्रचेप देकर सिद्ध तैंठ पिछाये। शरपाक किया बा तैल 
बरते | एरण्ड आदि वातहर द्रव्यों के मूछ से सिद्ध जल से या 


काँजी द्रव्यों से स्नान कराये । 
कांजी आदि अम्ल जौ, कह (तक 


के 0 


श्व्द 
और उड़द इनमें एक एक के चूण में काकोली, क्षीर काकोली, 
जीवक, ऋषभक, बला, अतिबला, विष, कमलनाल, एश्निपर्णी, 
मेपशज्ञी, पियाल, शकरा, कसेरु, रास्ना और वचा इनका 
कल्क मिलाकर, घी, तैल, वसा, मज्जा और दूध में सिद्धकर 
उपनाह के लिये पायस (खीर) बनाये--इस प्रकार से पाँच 
खीर बन जाती हैं | अथवा अलसी, तिल, चिरौोंजी आदि तेल- 
वाले फछों से उत्कारिका (लपसी) बनाये | जौ, गेहूँ, तिल, 
मूँग और उड़द इनके चूणों में मछछी का मांस या किमिया 
किया मांस मिलाकर उत्कारिका बनाये | बिल का गूदा, तगर, 
'देवदारु, निशोय, रास्ना, हरेणु, कूठ, सौंफ, इलायची, सुरा, 
दह्दी, मस्तु से मिछा उपनाद बनाये | विजौरा का रस, संन्धव, 
घी इनमें मीठे सहजन की मूल का या तिछ का कल्क मिलाकर 
बात प्रबल वात रक्त में लेप करे ॥७॥ 

पित्तप्रबले द्वाक्षारेबतकट फलपयस्यामधुक चन्द्नका- 
श्मयकषायं झकरामधुरं पाययेतू, शतावरीमधुकपटो- 
छत्रिफलाकटु रोहिणीकषाय गुड्ड्चीकषायं वा पित्तज्बरहरं 
वा चन्दनाद्किषायं शक रामधुमधुरं,मधुरतिक्तकषाय सिद्धू 
बा सर्पि, बिसमृणाल्भद्रश्नीयपद्मककषायेणार्ध क्षीरेण 
परिषेकः, क्षीरेज्ञुरसैमंधुकशकरातण्डुलोदकैबो द्राक्षेज्ञुक- 
पायसिश्रैवां मस्तुमद्यधान्याम्लेः जीवनीयसिद्धेन वा 
सर्पिषाइभ्यज्वः, गतधौतघुतेन वा काकोल्यादिकलल्‍्कक- 
पायविपक्वेन वो सर्पिषा, शालिपिष्टिकनल॒वब्जुरुता- 
छोसमश्रज्ञाटकगलीड्यगौरीगैरिकशेवलपदू मकपदूमपत्रप्रश् 
तिभिधीन्याम्लपिष्टे: प्रदेहों घृतमिश्र, बातग्रबलेड्प्येप 
सुखोष्णः प्रदेहः कायः ॥|८॥ 

पित्तप्रबछ वात रक्त में-द्राक्षा, अमलतास, कटफल, 
विदारी, मुलैहठी, चन्दन, गम्भारी इनका कपराय शकरा और 
मधु से मीठा करके पिलाये | शतावरी, मुलेहठी, पटोल, त्रिफला, 
क्ुटकी का कषाय या गिछोय का कपाय या पित्त ज्वर नाशक 
चन्दनादि कप्राय को शकरा, मधु से मीठा करके पिलाये | 
मधुर एवं तिक्त कपाय से सिद्ध घृत पिछाये | विष, मुणाल, 
चन्दन, पद्माख इनके कषाय में आधा दूध मिलाकर परिषेक 
करे | दूध, ईख का रस, मुलेहठी, शकरा, या चाबों के पानी 
सेया द्ाक्षा, इक्तु के कषाय के साथ मस्त॒-मद्य और कांजी 
मिलाकर परिषेक करे | जीवनीय गण से छिद्ध घी से अभ्यंग 
करे | शतधौत घृत से अभ्यंग करे। शाली, सांठी, नड़सर, 
जलवेतस, तालीश, सिंघाड़ा, कमलवीज, हल्दी गे, सरवाल, 
पद्माख, कप्रलपत्र आंदि को कांजी में पीसकर घी मिलाकर 
लेप करे | वायु की प्रव॒छता द्वोने पर इन्ही को सुद्दाता गरम 
करके लेप करे ॥८॥ > 

रक्तप्रबलेउप्येब॑ बहुशश्न ज्ञोणितमवसेचयेत्‌, शीत- 
तम्राश्व अ्रदेह्दाः कायो इति ॥६॥ 


सुश्रतसंहिता 


[ अ० तर 
रक्त की प्रधानतावाले बातरक्त में मी इसी विधि 
बरते । बहुत बार रक्त मोक्षण करे | अतिशय शीत प्रदेह गाने 
चाहिये ॥६॥ > 

श्लेष्मप्रेबले त्वामलकहरिद्राकपाय॑ मधुमधुर पाये 
ज्रिफलाकपाय वा; मधुक-शज्ञवेरहरीतको तिक्तरोहिणी, 
कल्क॑ बा सक्षौद्रं, मूत्रतोययोरन्यतरेण गुडहरीतकीं वा 
भक्षयेत्‌ , तेलमूत्रक्षारोदकसुराशुक्तकफध्नो पघनि|्या. 
शैश्व परिषेकः आरगम्बादिकषायेवोष्णे: मस्तुमूतसुरा, 
शुक्तमघुऊसारिवापद्ाकसिद्ध॑ं बा घृतमभ्यज्ञ:, तिलसप- 
पातसीयवचुणोनि इलेष्मातककपित्थमधुशिम्रुमिश्राणि 
क्षारभूत्रपिष्टानि_प्रदेहः, श्वेतसपेपकल्कः, तिलाश्चगन्धा- 
कल्कः, प्रियालसेलुकपित्थकल्क*, मधुभिम्रुपुननंबाकत्कः 
व्योषतिक्ताप्रथकपर्णीबृहतीकल्क इस्येतेषां पद्च अरदेहाः 
सुखोष्णाः क्षारोदकपिश्टाः ज्ञाल्िपर्णी प्रश्निपर्णीवृहत्यौ 
वा क्षीरपिष्टास्तपेणमिश्रा: ॥ १०॥ 

कफ प्रबल वात रक्त में--आँवले हल्दी के. कषाय को मधु 
से मीठा करके पिछाये | या त्रिफला का कषाय पिलाये। मुलै- 
हृठी, सोंठ, हरड़, कुय्की-इनके कल्क को मधु के साथ खिलाये | 
गोमूत्र या जल के साथ गुड़ दरीतक्ी (गुड़ और हरढ़) को 
खिलाये | तैल, गोमूत्र, क्षारोदक, सुरा, शुक्त, कफष्न औषधियों 
के (आरग्वधादि गण) के सुहाते गरम कघाय से परिषेक करे। 
आरम्वधादि गण के गरम कषाय से परिषेक दे | मस्त॒, गोमूत्र 
सुरा, शुक्त, मुलेह॒ठी, सारिवा और पदूमाख से उिद्ध घी से 
अभ्यंग करे । तिल, सरसों, अछसी, जो, इनके चूर्णों को, 
छसड़ा, कैथ, मीठा सहजन इनमें मिलाकर क्षार (यवक्षारे 
और गोमूत्र में पीसकर प्रदेह्व करे | श्वेत सरसों के कल्क से 
लेप करे | तिछ-अश्वगन्धा के कल्क से लेप करे। प्रियाल, 
लसूड़ा और कैथ के कल्क़ का लेप करे | मीठा सह जन, पुननंवा 
का लेप करे | त्रिकटु, कुटकी, शालपर्णी, बढ़ी कटेरी, इतको 
क्षारोदक से पीसकर सुहाता हुआ गरम लेप एक-एक 
अछग-अछग, या सबको मिलाकर करे, इस प्रकार से ये पर्व 
प्रदेह्ठ कहे हैं | शाल्पर्णी, पश्निपर्णी, कटेरी, और बढ़ी. कंटेरी 
हनको दूध में पीसके-जौ के सत्तू के साथ मिलाकर छेव करे | 

संस्न्ग सत्रिपाते च क्रियापथमुक्त मिश्रं कुयात्‌ ॥१॥ 

दोषों के संसर्ग या सह्निपात में कही चिकित्सा को मिंलाः 
कर बरते ॥११॥ 

सबंध च गुडहरीतकीमासेवेत, पिप्पढीर्वा कली 
पिष्टा वारिपिष्टा बा प्चाभिवृद्धथा दआमिद्वृद्धयां व 
पिबेन्‌, क्षोरौदनाहारों दरात्र भूयम्आपकर्षयेत्‌) ५ 
याबत्‌ पद्च दश वेति, तदेतत्‌ पिप्पछीवर्धभानक वा 
शोणितविषमज्व॒रारोचकपाण्ड रोगप्लीहोदराश/कासइव 
सश्ोफशोषाग्निसाद हद्गोगोद्राण्यपहस्ति, जीवनी: 


| बाप॑ सर्पिपप्यसा पाचयित्वाउस्यब्यात्‌ स हासददे 


"म्यशरिकरिल 


न पर 
बल्दनमूर्वाम॒ध्ताप्रियाडशतावरीकशेरुपदू मकसधुकशतपु- 
ध्वाविंदारीकुष्ठानि क्षीर॒पिष्ट: प्रदेहों घृतमण्डयुक्तः सैरेय- 
क्ारूपकबछातिबला जीवन्तीसुषबीकल्को वा चछागक्षीर- 
पिषट; क्षीरपिष्ट: काइमयेसधुकतपेणकल्को वा सधूच्छिष्टम- 
ल्षिष्ठासज रससारिवाक्षीरसिद्धं पिण्डतेलमम्यज्ञ४, सर्वाधु 
व पुराणघृतमामलकरसविपक वा पानाथं, जोवनीयसिद्ध 
वरिषेकार्थ, काकोल्यादिकाथकल्कसिद्धं वा सुषवीकाथक- 
हकसिद्धं वा, कारवेल्लककाथमात्रसिद्धं वा, बछातैल॑ वा 
परिषेकावगाहबस्तिभोजनेषु, शालिपिष्टिकयवगोधूमान्नमनव॑ 
भब्जीत पयसा जाजन्नलरसेन वा मुद्युषेण वाउनस्लेन, 
ज्ोणितमोक्ष॑ चाभीरर्ण कुर्वीत; उच्छितदोषे च वमनविरे- 


क्‍ चनास्थापनातुवासनकर्म कतव्यम्‌॥१२॥ 


सब प्रकार के वातरक्त में गुड़ और हरढ़ का सेवन करे। 
पिषली को दूध से या पानी से पीसकर पाँच-पाँच बढ़ाते हुए 
अथवा दस दस बढ़ाते हुए दस दिन तक खाये । भोजन में दूध 
और भात छेवे | फिर पाँच-पाँच या दस दस क्रमशः कम करता 
जाये | इस प्रकार पाँच जब तक या दस पर न आजाये तब तक 
प्रटये | इस विधि को पिप्यली-बर्धमान कहते हैं | यह प्रयोग 
वातरक्त, विषमज्वर, अरोचक, पाण्डु रोग, प्लीह्द, उद्र, अशं, 
कास, श्वास, शोफ, शोष, अग्निसाद, हृद्रोग और उदर रोग 
को नष्ट करता है। जीवनीय गण के कल्क से साधित घी से 
छिद्ध किये दूध से अभ्यंग करे। माषपर्णी, सहदेवा, चन्दन, 
पुर्वा, मुस्ता, चिरोंजी, शतावरी, कसेरू, पद्माख, मुलेहठी, सौंफ, 
बिदारी, कुष्ठ इनको दूध के साथ पीसकर घुतमण्ड के साथ 
मिलाकर प्रदेह करे | झिण्टी, अद्डसा, बछा, अतिबछा, जीवन्ती, 
सुषवो, इनके कल्क का बकरी के दूध में पीसकर लेप करे | 
गाम्भारी, मुछहठी, जौ का सत्तू , इनकों गाय के दूध में पीस 
कर छेप करे | मोम, मजीठ, राल, सारिवा, दूध इनसे सिद्ध 
किया तेल अभ्यंग में बरते, इसको पिण्ड तैल कहते हैं (अपार- 
बुत-न छना किट॒ठ युक्त तेल, पिण्डतेल है) | सत्र वातरक्त में 
आँवले के रस से पकाया पुरातन घुत (दस सालका) पीने के 
हिये देवे | जीवनीय गण से सिंद्ध पुरातनघृत परिषेक में बरते । 


.ककोल्यादि क्वाथ और कल्क़ से सिद्ध घृत परिषेक में बरते । 


पुषवी के क्वाथ कल्क में सिद्ध किया घृत परिषेक मैं या करेले 

अकेले क्वाथ में सिद्ध घृत परिषेक में बरते | बढातेछ को 

परिषेक, अबगाहइन, वस्ति और भोजन में बरते | पुरातन 

शादी, साठी, जो और गेहूँ को दूध से मांस रस से या खाई 

मूंग के यूष के साथ खाये। वार-बार रक्तमोक्षण करे। 

रा के उत्कट होनेपर बमन, विरेचन, आष्यापन, अनुवासन 
उम करे | (सुपवी--कहंजी-हत्येके) ॥१२॥ 


पदोलज्िफलाभीरुगुद्डचीकटुका झतम्‌ । 
कार्थ॑ पील्वा जयत्याशु वातशोणितजां रुजम्‌॥१३॥ 


चिकित्सास्थानम 
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परवल, त्रिफला, शतावरी, गिडोय और कुटकी, इनका 
क्वाथ पीने से वातरक्त की तीन वेदना शीघ्र शा होती है ॥ 
भवन्ति चात्र-- 


एवमाये: कियायोगैरचिरोत्पतितं सुखम्‌। 
वातासक्‌ साध्यते वैद्येयप्यते|तु चिरोत्थितम्‌ ॥१४॥ 
इसमें श्छोक भी हैं--इस चिकित्सा से थोड़े काछ का 


उसन्न वातरक्त वैद्य अच्छा कर ढेते हैं, और देर का उत्नन्न 
वात रक्त याप्य होता है ॥१७॥ 


उपनाहपरोपेकभप्रदेदभ्यव्जनानि च॑ | 
अरणान्यप्रवातानि मनोज्ञानि महान्ति च ॥१५॥ 
सदुगण्डोपधानानि झ़यनानि सुखानि च । 
वातरक्ते प्रशस्यन्ते सदुसंवाहनानि च ॥१६॥ 
उपनाइ, परिषेक, प्रदेहद, अभ्यंग, खुली बायु रद्दित सुन्दर 
और बड़े विशाल घर, कोमल गोवूम तकिया (मसनद), खुख- 
दायक शबय्था और कोमल संवाहन वात रक्त में उत्तम हैं ॥ 
व्यायाम॑ मेथुन कोपसुष्णाम्ठछबणाअनम्‌ 
दिवास्वप्नस भिष्यन्दि गुरु चान्न॑ विवजयेत्‌ ॥१७॥ 
व्यायाम, सेथुन, क्रोध, उष्ण-अम्छ-छवण भोजन दिन में 
सोना, अभिष्यन्दि और गुरु अन्न इसमें त्याज्य-अपस्य हैं |१७। 
अपतानकिनमरूस्ताक्षमवक्रश्नवमस्तव्धमेढमस्वेदन - 
मवेपनमप्रछापिनमखट्वापातिनमबहिरायामिरन चोपक्र- 
मेत। तत्र प्रागेव स्नेहास्यक्त स्विन्नगरीरमवपीडनेन 
तीइणनोपक्रमेत जिरःशुद्धयर्थ, अनन्तरं विदारिगन्धादि- 
क्वाथमांसरसक्षीरद्धिपक्क सर्पिरच्छ॑ पाययेत्‌ , तथा, 
हि नातिमात्र वायु: प्रसरति, ततो भद्गदावादिवातध्न- 
गणमाहत्य सयवकोलकुछत्थं सानूपोदकमांसं पद्चवगे- 
मेकतः प्रक्त्राथ्य तमादाय कघायमम्लश्नोरे: सहोन्मिश्य 
सर्पिस्तैडवसामज्ञभिः सह विपचेन्मधुरकप्रतीवाप॑; तदेतत्‌ 
ज्ेबृतमपतानकिनां परिषेकावगाहाभ्यड्रपानभोजनाजुवा- 
सननस्येषु विदृध्यात, यथोक्तेश्व स्वेदविधानें: स्वेदयेत्‌, 
बलीयसि बाते सुखो८णतुषबुसकरीषपूर्ण कूपे निदृध्यादा- 
मुखातू, तप्तायां वा अज्ञारचुल्ल्यां तप्तायां वा 
शिछायां सुरापरिषिक्तायां पलाशदर॑च्छन्नायां शाययेत्‌ 
कृशरावेशवारपायसेर्वा स्वेदयत्‌ । मूलकोरुबूकरफूजोज- 
काकसप्तलाशब्विनीस्वरससिद्धं तेलमपतानकिनां परिषे- 
कादिषूपयोज्यम्‌ । असुक्तवता पीतम्म्लं दृधि सरिच- 
बचायुक्तमपतानक॑ हल्ति, तैलस्पिंबंसाक्षोद्राणि बा। 
एतच्छुद्धबातापतानकविधानमुक्त, संसष्ट संसृष्ठ क्ते- 
व्यम्‌ , वेगान्तरेषु चांवपीड्ड दद्यात, ताम्नचूडककट- 
कष्णमत्स्यगिशुमाखराहवसाश्चासेवेत, क्षीराण वा 
वातहरसिद्धानि, यवकोटकुछत्थमूलकद्धिघततैछसिद्धा 
वा यवाग, स्नेहविरेचनास्थापनाजु वासने श्रेन॑ 
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हतवेगमुपक्रमेत्‌ , बातव्याधिचिकित्सित' चावेक्षेत, 
कम ॥९८॥ 
हा री न हों, भौहें टेढ़ी न हुई हों, मेहन में 
स्तब्घता न हो, पसीना और कम्पन न हो, वकवाद न करता 
हो, खाटपर ही न पढ़ा रहनेवाला, बहिरायाम से न पीड़ित- 
ऐसे अपतन्त्रक रोगी की चिक्रित्सा करे | इसमें सब से प्रथम 
स्नेह का अभ्यंग करके शरीर में स्वेदन देकर शिर की शुद्धि 
के ल्यि तीक्ण अबपीड़न नस्य देवें। इसके पीछे विदारी- 
गन्धादि क्वाथ मांसरस, दूध और दही से सिद्ध घी को अकेला 
ही पिलाये | क्योंकि इस. प्रकार करने से वायु बहुत अधिक 
नहीं फ़ेलती | फिर भद्ग दार्व्यादि बातध्नगण की औषधियों के 
साथ जौ, बेर, कुल्त्थी, आनूपमांस, पाँचों वर्ग का औदक मांस 
(कूलचर, प्लव, कोशस्थ, पादी, मछली) इन सबका एक साथ 
क्वाथ करे | यह क्वाथ, कपाय द्रव्य (बरगद आदि) अम्ल 
(कांजी, सुरा आदि) दूध इनको मिलाकर, इसमें काकोल्यादि 
गण का प्रक्षेप डालकर, घी, तैछठ, वसा, मज्जा, इनको सिद्ध 
करे । यह त्रैगत घृत (तैल, बसा मज्जा से घी के युक्त होने के 
कारण) अपतानक रोगियों के पान, परिषेक, अवगाहन, 
अभ्यंग, भोजन, अनुवासन और नस्य में बरतना चाहिये | कही 
हुई स्वेदन विधियों से स्वेद देवे | वायु के बलवान्‌ होने पर 
सुदते हुए गरम तुष, भूसा, छानों से भरे गढ़े में मुल॒ तक 
गाढ़ देवे | अंगारों से गरम भट्टी पर या गरम शिलापर सुरा 
का छिड़काव करके, ढाक के पत्ते ब्रिछाकर सुलाये | तिल- 
तण्डुछ उड़द की खिचढ़ी या खीर अथवा कीमिया किये मांस 
से स्वेद देबे। मूली, एरण्ड, स्फूजं, अर्॒क, आक सप्तला, 
शंखिनी, इनके स्वरस से सिद्ध तैछ अपतानक रोगी के परिषेक 
आदि में बरते | बिना भोजन किये खटूटी दही में मरिच, 
बच मिलाकर पीने से अपतानक रोग न४ होता है | तेल, घी, 
बसा और मधु पीये | यह चिकित्सा शुद्ध (अकेली) बायु जन्य 
अपतानक की है, दोषों के मिला होने पर मिछाकर चिकित्सा 
करे | आक्रमणों के मध्य में अवपीड़न नस्य देवे | मुर्गा, 
कैकड़ा, काली मछली, शिशुमार (नाका) और सुअर की वसा. 
का सेवन करे | वातहर द्रव्यों से सिद्ध दूध पीये। जो, बेर, 
कुडत्थी, मूली, दही, घी, तेल से सिद्ध यवागरू पीये | दस दिन 
तक आक्रमण न होने पर स्नेह विगेचन, आस्थापन, अनुवासन 
से इसकी चिकित्सा करे | वात व्याधि की चिकित्सा करे और 
रक्षा कम करे ॥१८॥ कर 
पक्षाघातोपदुतसम्छानगांत्रं सहजमात्मवन्तमुपकरण- 
वन्त चोपक्रमेत। तक्र प्रागेव स्नेहस्वेदोप्रपन्न मदुना 
शोधनेन संग्ोध्यानुवास्यास्थाप्य च यथाकाल्माक्षेपक वि- 
धानेनोपचरेन्‌, वेशेषिकशात मस्तिष्क्य/ शिरोबस्ति:, 


सुश्नतसंद्विता 


वातव्याधि चिकित्सा. के अदुसार चिकित्सा करे 
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अणुतैल्मभ्यन्ञाथ, साल्वणसुपनाहार्थे, बल्ातैलमजुबा ५ 
नाथ, एवमतन्द्रितर्खीश्वतुरो वा मासान्‌ क्रियापथमुपसे. 


बेत॥१6॥ हे 
पक्षघातवाले जिस रोगी का शरीर या अंग सूवा न 


बेदना होती हो, जितेन्द्रिय एवं जो साधन सम्पन्न हो उसको 
च ख » उसकी 
चिकित्सा करे | इसमें प्रथम ही स्नेह स्वेदन, देकर मृदु संशो. 
घन करके अनुवासन, आस्थापन देकर, समय के झ 
आज्षिपक चिकित्सा से उपचार करे। इसमें इतना भेद हैक 
इसमें मस्तिष्क के लिये द्वितकारी शिरोबस्ति, एवं स्नेह (पिन) 
बरती जाती है, अभ्यंग के लिये अणुतैल, उपनाह के लिये बा 
तेल बरते | इस प्रकार बिना आलूस्य के यह चिकित्सा तोन या 
चार मा& करे | इसी से कहा है-- 
हनुस्तम्भादिताक्षेप-पक्षाघातापतानकाः | 
कालेन महताउडढ्यानां यत्नात्‌ सिध्यन्ति बा न बा॥१६॥ 
मन्यास्तस्मेडप्येतदेव विधान विशेषतो वातइढेष्म- 
हरेनेस्ये रूछ्षस्वेदेश्वोप चदेत्‌ ॥२०॥ 
मन्यास्तम्म में भी यही चिकित्स। है, विशेष कर वात कफ 
नाशक नस्य देवे, और रूक्ष स्वेद करे |२०॥ 
अपतन्त्रकातुरं नापतपेयत्‌, वसनाजुवासनास्थापनानि 
न निषेबेत, बातशेष्मोपरुद्धोच्छबास तीरणे: प्रध्मापनेमोंक- 
यू, तुम्बुरुपुष्कराहृरहिंग्वम्लवेतस पथ्याल्चणन्नयं यवक्का- 
थेन पातु प्रयच्छेत्‌ , पथ्याशताध्ध सौबचलद्विपले च॒तुर्गुण 
पयसि सर्पि:प्रस्थं सिद्ध, वातः्कषेष्मापलुच् कर्म छुयोौत्‌ ।२॥ 
अपतन्त्रक रोगी को लंघन न कराये | इसे वमन आस्था- 
पन और अनुवासन भी न देवे। वायु-कफ के कारण श्वार 
काठिन्य होने पर तीक्ष्ण प्रधमन नस्य देवे | तुम्बुरु, पुष्कर 
मूल, हींग, अग्लवेतस, हरड़, सेन्धव, सौवचंछ और विड़ इनके 
चूण को जौ के क्वाथ के साथ पीने को देवे | पचास हर, 
सौबंच॒लछ दो पल, इनसे चार गुणे दूध में सिद्ध किया थी पीने 
को देवे | बात कफ नाशक चिकित्सा करे ॥२१॥ 
अदिंतातुरं बल्वन्तमात्मवन्तमुपकर॒णवन्त' च' वात 
व्याधिविधानेनोपचरेत्‌ , वैशेषिकैश्व मस्तिष्क्यशिरोबः 
स्तिनस्यधुमोपनाहस्नेहनाडीस्वेदादिभिः ततः सर 
महापद्मूल काकोल्यादिं बिदारिगन्धादिमौदकानूपम 
तथैबोदककन्दांश्राहत्य हिगुणोदक क्षीरद्रोणे निवरा 
क्षीरावशिष्टम वताय परिल्लाव्य तैलप्रस्थेनोल्मिश्रय पुत्री 
वधिश्रयेत्‌ , ततस्तेल॑ क्षीरानुगतमवताय शीतीभूतमभिर 
श्लीयात तत्न यः स्नेह उत्ति्नेत्तमादाय मधुरौषधसहा% 
युक्त बिपचेत्‌ , एतत्‌ क्षीरतेछमर्बितातुराणां पानाभ्यन्नी कि 
पूपय्ोज्यं, तेरद्वीन॑ वा क्षीरसपिरक्षितपंणमिति ॥१९| 


बलवान, जितेन्द्रिय, साधन सम्पन्न अर्दित रोगी 


| वि 
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;--मस्तिष्क के लिये हितकारी शिरोबस्ति, नस्य, धूम, 


पनाहइ, स्नेदन, नाड़ी स्वेद आदि से चिकित्सा करे | पंच- 
मूल, बिल्वादि मह्य पंचमूछ, काकोल्यादि गण, विदारी- 
पत्वादि गए, औदकमांस, आनृप्रमांस, उदककन्द (सिंघाड़ा, 
क्महकल्द आदि) इनको छाकर सबका एक आढ़क, जल दो 
द्ोण, दूध एक द्रोण लेकर क्वाथ करे। जब दूध एक द्रोण रह 
जाये, तब इसे उतारकर छान ले | फिर्‌ इसमें एक प्रस्थ तेल 
मिलाकर पुनः अग्नि पर पकाये। जब तेल दूध में मिल जाये 
तब इसको उतारकर ठण्डा होने दे, ठण्डा होने पर इसको 
मथे । इससे जो तेल निकले उसको लेकर, उसे काकोल्यादि 
गण, मुद्गपर्णी और बुध के साथ पकाये । यह क्षीर तैल अर्दित 
रोगियों के पान, अभ्यंग आदि में बरतना चाहिये। तैछ के 
बिना मिलाये दूध का घी, आँखों के तपण के डिये श्रेष्ठ है।२२। 
गृध्रसीविश्वाचीक्रोष्ठुकशिरःखज्ञपन्लुलबातकण्टकपा- 

ददाहपादहषोबबाहुकबाधियेघमनीगतवातरोगेषु_ यथो- 
क्‍त॑ यथोदृश च शिराव्यघं कुयोत्‌ , अन्यत्नावबाहुकात्‌ , 
बातव्याधिचिकित्सितं चावेक्षेत ॥२३॥ 

गा्सी, विश्वाची, क्रोष्दुकशी्ष, खंज, पंगुर, वातकण्टक, 
पाददाह, पादहर्ष, अवबाहुक, बाधिय, घमनी गत वात रोगों 
में कहे के अनुसार, उद्देश्य के विचार से सिरावेध करे | अब- 
बाहुक में सिराबेध न करे। बातव्याधि की चिकित्सा भी 
बरते ॥२३॥ 

कर्णशूले तु ख्नवेररसं तेल्मघुसंसष्ट सैन्धवोपहितं 
सुखोष्णं कर्ण दुद्यात्‌ अजामूज्रमधुतेछानि वा, मातुलुन्न- 
दाडिमितिन्तिडीकस्व॒रसमृत्रसिद्धं तेलं, शुक्तसुरातक्रमूत्र- 
जवणसिद्धं वा, नाडीस्वेदेश्व स्वेदयेत्‌ , बातव्याधिचि- 
कित्सां चावेक्षेत; भूयश्रोत्तरे वच्यामः ॥२७॥ 

कर्णशूछ में अदरक का रस, तैछ, मधु, सैन्धवा मिलाकर 
थोढ़ा गरम करके डाले | बकरी का मूत्र, मधु या तैल डाले । 
बिजौरा, दाडिमी, तिन्तिडीक ( इंमली ); इनके स्वस्स और 
गोमूत्र में सिद्ध तैल कान में, डाले | शुक्त, सुरा; तक्त, मूत्र और 
नमक में सिद्ध तैल डाले | नाड़ी स्वेद करे | वातव्याधि को 
चिकित्सा करे । अधिक उत्तर स्थान में कहेंगे ॥२४॥ 

तूनीप्रतृन्‍्यो: स्नेहलूवणमुष्णोदकेन पाययेत्‌ , पिप्प 
स्याद्चणं' बा हिहुयवक्षार॒त्रगाढं वा सर्पिः बस्ति- 
सिश्चैनमुपक्रमेत ॥२५॥ 

वूनी, प्रतूनी में स्नेह लवण को गरम जल से पिछाये | 
| चूर्ण को पिलाये | प्रचुर मात्रा में हींग और यवक्षार 
मिछाकर घी देवें । बस्तयों से चिकित्सा करे ॥२४॥ 

आध्माने स्वपतपेणपाणिताप (दीपनचुण) फलवर्ति- 
कय्रापाचनीयदीप्तीयब॒स्ति भिरुपाच रेतू , लंघनानन्तर 


उ' 


चिकित्सास्थानप्‌ ह 


४११ 
चान्नकाले धांन्यकजीरकादिदीपनसिद्धान्यज्नानि |. प्रत्या- 
ध्माने छ्दनापतर्पणदीपनानि कुर्यात्‌ ॥रद॥ 
__ आध्मान में अपतर्पण, हाथों को गरम करके उद॒र पर 
सेकें | ( दीपन चूण ), फलवर्सि प्रयोग, दीपनोय पाचनीय 
औषधियों से तथा बस्तियों से चिकित्सा करे। लंघन के पीछे, 
भोजन के समय में धनिया जीरा आदि दीपनीय औषधियों 
से सिद्ध अन्न देवे। ग्रत्याध्मान में वमन अपतर्पण, दीपन 
आदि उपचार करे ॥२६॥ 
अष्लीछाप्रत्यष्ठील्योगुल्माभ्यन्तरविद्रधिवत्‌ क्रिया- 
विभाग इति ॥९५ । के 
अष्ठीला और ग्रत्यष्ठीला में गुल्म ओर अभ्यन्तः 
आग पिशिश कि लो ल्म ओर अभ्यन्तर विद्रधि की 
हिज्जुत्रिकद्ुवचाजमोदाधान्याजगन्धादाडिसतिन्ति- 
डीकपाठा चित्रकयवक्षा रसैन्धवविडसौबच लस्व॒जिका पिप्प- 
छोमूल/स्लवेतसगटीपुष्कर मूलह॒ पुषाचव्याजाजी पथ्याशच्‌ - 
णेंयित्वा मातुदुन्लाम्लेलन बहुशः परिभाव्याक्षमात्रा 
गुटिकाः कारयेत्‌ । ततः श्रातरेकेकां वातविकारी भक्षयेत- 
एव योगः कासइवासगुल्मोदरारोचकहद्रोगाध्मानपाउवो- 
दरबस्तिशूछानाहमूत्रकृच्छप्लीहाअस्तूनीप्रतूनी रपहन्ति ॥| 
हिंग्वादि चूणं--हींग, सोंठ, मरिच, पीपछ, वच, अज- 
वायन, घनियाँ, अजगन्धा, दाड़िमी, इसली, पाठा,- चित्रक, 
यवश्षार, सेन्धव, विड, सौवचंछ, सजक्षार, पिप्पछ/मूल, अम्ब- 
वेतस, कचर, पुष्कर मूल, द्वाऊबेर, चव्य, जीरा, हरढ़, इनको 
चूर्ण करके ज्जोरा के रस से बहुत बार ( सातवार या इक्कीस- 
बार ) भावित करके कर्ष परिमाण की गोलियां बना लेवे। 
इनमें से एक एक गोली प्रातः वातविकार रोगी खाये यह 
योग कास, श्वास, गुल्म, उद्र, अरोचक, दृद्रोग, आध्मान, 
पाश्बंशूछ, उदरशूछ, वस्तिशल, आनाह, मूत्रइच्छ, प्लोहा, 
अशं, वूनी, प्रवूनी को नष्ट करता है। 
वक्तव्य--इसमें क्षार, हींग, अग्लवेतस ढुगुने मिलाने 
चाहिये, यथा-यब्चूर्ण' गुटिकायाश्र कर्तव्या वातगुल्मिनाम्‌। 
द्विगुणक्षारहिंग्वम्लवेतसास्ता हिंताः स्मृताः ॥ चरक में-- 
हिंगुत्रिकटुकापाठां. हृपुषामभयां. शीम्‌ | 
- अजमोदाजगन्धे च॑ तिन्तिड़ीकास्लवेतसी ॥ 
दाडिमं पुष्करं धान्यं अज़ाजी चित्रकं बचाम्‌। 
दो कारौ टवणे दे च चब्यं चैकत्र चूणयेत्‌ ॥ 
चूणमेतत्मयोक्तव्यं अनुपानेष्वनत्ययम्‌ | 
प्राग्भक्तमथवा पेय॑ - मद्येनोष्णोदकेन वा ॥ 
भाविता माठुलुंगस्म चूणमेतद्‌ रसेन वा। 
- बहुशो गुटिकाः कार्याः कार्मुकाः स्थुस्ततो5धिकम ॥ 
भवत्ति चात्न- 
केबले दोषयुक्तो वा " 


४१२ 
विज्ञयो लक्षणोह्ाभ्यां चिक्त्स्यश्राविरोधतः ॥२९॥ 
इस विषय में श्लोक भी हैं-शुद्ध वायु को दोषों से युक्त 


सुभ्रुतसंहिता 
आदि कट द्रव्य मिलाकर मधु के साथ चारे । मूत्र के साथ 
महियाक्षयुग्युछ या शिलाजीत को पीये | “इससे कफ 


८ 
(ब०५ 


वायु को, या रसादि घातुओं से आइत वायु को, लक्षण आक्रान्त मेंद युक्त वायु नष्ट होती है। हृदयरोग, अर 
तक से जानना चाहिये, बिना दूसरे के विरोध के इसकी | गुल्म, और अन्त: विद्रधि नष्ट होती है । 


चिकित्सा करे। 
वक्तव्य--वायु का प्राण-अपान आदि से आवरण होने पर 
बीस भेद चरक में कहे हैं, यथा-- 
माझतानां च पश्चानामस्थोन्यावरणं शणु | 
छिंग॑ व्याससमासाभ्यामुच्यमानं मयाइनघ ॥ 
प्राणो बणोत्युदानाथान्‌ प्राणं बृण्वन्ति तेडपि च । 
उदानादास्तथाइन्योत्यं सब एवं यथाक्रमम्‌ ॥ 
विशत्यावरणान्येतान्युल्वणानां परस्परम्‌। 
मारुतानां तु पद्मानां तानि सम्बक्‌ प्रतकयेत्‌ ॥२६॥ 
रुजावन्तं घन॑ श्ीत॑ शोफ॑ मेदोयुतो5निलः । 
करोति यस्य त॑ वैद्यः शोथवत्‌ समुपाचरेत्‌ ॥३०॥ 
मेद से मिली वायु-वेदनाशीछ़, मोटी शीतल शोथ को 
उत्नन्न करती है | इसकी चिकित्सा शोथ की भाँति करे ॥३०॥ 
कफमेदोबृतो बायुयदोरू प्रतिपय्यते । 
तदाउल्ञमदेस्तैमित्यरोमहषेरुजाज्वरे: ॥३१॥ 
निद्रया चार्दितो स्तब्धो शीतलावप्रचेतनौ । 
गुरुकावस्थिरावूरू न स्वाबिब च.मन्यते ॥३२॥ 
तमूरुस्तम्भमित्याहुराव्यवातमथापरे । 
कफ और मेद से आइत वायु जब ऊरु में पहुँच जाती 
है, तब अंगों का दृूटना, स्तिमितता, रोमांच, वेदना, ब्ब्र, 
नींद का न आना, स्तब्धता, शीतलता, चेतना का अभाव, 
* भारीपन, नरम तथा रोगी अपने ऊर को अपना ही नहीं 
समझता | इस रोग को ऊरुस्तम्भ कहते हैं | दूसरे आब्यवात 
कहते हैं | चरक मैं-- 
_ ५“जंघोरग्छानिरव्यथ. शश्वच्चादाहवेदने | 
पद च व्यथते न्यस्त॑ शीतस्पर्श न वेत्ति च || 
संस्थाने पीडने गत्यां चलने चाप्यनीश्वरः। 
अन्यनेयौ हि संभग्नावूर पादौच मन्यते ॥ 
यदा दाद्वार्तितोदात्तों वेपनः पुरुषों भवेत््‌। 
ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेदन्यथा नवम” ॥३१,३२॥ 
स्नेहवज' पिवेत्तत्र चण' पडधरणं नरः ॥३३॥ 
हितमुष्णास्थुन्ा तद्वत्‌ पिप्पल्यादिगणैः कृतम्‌। 
डिद्माह्या त्रेफल॑ चूर्ण क्षौद्रण कठुकान्वितम ॥३४॥ 


“वबातशह्लिमिरशानात्तस्थ स्थास्स्नेहनात्पुनः। 
पादयो: सदन सुप्तिः ऋच्छाद्‌ उद्धरणं तथा ॥ 
0 ५ 
तस्थ न स्नेहनं काय' न बस्तिन विरेचनम्‌। 
न चैव वमन॑ यस्मात्‌ तन्निबोधत कारणम्‌ ॥” 


चरक ॥३३-३५॥ 
हद्रोगमरुचिं गुल्मं तथाभ्यन्तरविद्रधिम्‌ । 


सक्षारमूत्रस्वेदांग्ध रुक्षाण्युस्सादनानि च ॥३६॥ 
कुर्या दिद्याच्न मृत्रात्यें: करन्नफलसपपैः | 
यवक्षार के साथ मूत्र से स्वेद देवे, रूक्ष उत्सादन बरते| 


करंजफल और सरतों को प्रचुर मूत्र के साथ पीसकर लेप करे ॥ 


भोब्याः पुराणश्यामाककोद्रवोदालशाल्यः ||३७॥ 
शुष्कमूछकयूषेण पटोलस्य रसेन वा | 
जाइलेरघृतैमसिः शाकैग्धालवणैहितैः ॥३८॥ 

पुरातन सांवक, कोदो, उद्दालक, शालि, इनको सूखी मूही 


| के यूघ से या परवल के रस से खाये । जांगल मांसों अथवा 
रसों में घी मिछाकर तथा नमक रहित शाकों के साथ खाये॥ 


यदा स्यातां परिक्षीणे भूयिष्ठे कफमेद्सी । 
तदा स्नेहादिक करे घुनरत्राबचारयेत्‌ ॥३६॥ 
जब कफ और मेद बहुत क्षीण हो ज्ञायें, तब फिर इसमें 


स्नेहन आदि कर्म करे ॥|३६॥| 


सुगन्धिः सुरुषु : सूक्ष्मस्तीदणोष्ण: कटुको रसे | 
कटुपाकः सरो हद्यो गुग्गुलुः स्निग्धपिच्छिल। ॥४०॥ 
स नवो बूंहणो वृष्य: पुराणरतवपकर्षणः | 
तैह््यौष्ण्यात्कफवातध्नः सरत्वान्मछूपित्तनुत्‌ ॥४९॥ 
सौगन्ध्यात्‌ पूतिकोध्नष्न! सौर्म्याच्चानछदीपनः | 
त॑ प्रातश्चिफलादार्वीपटोलछकुडबा रिभिः ॥४२॥ 
पिवेदावाप्य वा मूत्रेः क्षारैरुष्णोदकेन वा | 

जीण यूषरसैः क्षोरेभुज्ञानो दन्ति मारुतः ॥४३॥ 
गुल्मं मेहसुदावतंमुद्रं सभगन्द्रम्‌ । 
ऋमिकण्ड्वरुचिश्रित्राण्यबुदं म्रन्थिमेव व ॥४४॥ 
नाड्याव्यवातश्रयथुन्‌ कुष्ठदुष्टब्रणांश्य सः | 
कोप्ठसन्ध्यस्थिगं वायु वृक्षमिन्द्राशनियंथा ॥2४॥ 
गुरु सुगन्धि, अति लघु ( हल्का ), सूच्ठम, तीचण, 3० 


मूत्रैवों गुर्गुल॑ ओेष्ट पिबेद्वाईपि शिछाजतु | 
ततो हन्ति कफाक्रान्त' समेद्स्क प्रभ्ननम्‌ ॥३५॥ 
इसमें मनुष्य घी-तैंल-बसा-मज्जा-सब स्नेह को छोड़कर 


धड्घरण योग ( चित्रकेन्द्रयपप्राठा आदि ) को गरम पानी से 
या पिपलल्योदि गण के चूण से पीये | ज्िफला चूण में प्रिच 


रस में कटु, विपाक में कट, सर, हृद्य, स्निग्ध एवं हे दे 

इसमें नया ग॒ग्गुढू दृंहण और वृष्य है, और पुराना ग्रंथ 
ए कफ वात नाश 

अपकषण करता है | तीक्षा और उष्ण होने से कफ की ढुरग 

सर होने से मलपित्त नाशक है, सुगन्धित होने से को४ रे 

को नष्ट करता है, यूक्ठम होने से अग्नि व्धक दे। £ 


०) 
ता, दारू हल्दी, पोल, कुशा इनके क्‍्वाथ में या 
गोमूत्र मे अथवा क्षारोदक में अथवा गरमजल में घोलकर प्रायः 
' (गे | इसके पच जाने पर-यूष से, मांस रस से या दूध के साथ 
औजन करे | इस प्रकार एक सांस सेबन करने पर गुल्म, प्रमेह, 
| उद्ाबत्त, उदर, भगन्दर, कृमि, कण्ड, अरुचि, र्वित्र, अर्बुद, 
ग्रन्थ, नाड़ी, आव्यवात, श्वयथु, कुष्ठ, दुश्त्रण, कोष्ठगत-सन्धि- 
गत और अस्थिगत वायु नष्ट होती हे, जिस प्रकार कि विजली 
पे वृक्ष नष्ट होते हैं ||४०-४५॥ 
इति सुभुतसंह्वितायां चिकित्सास्थाने मह्दावातव्याधि- 
चिकित्सितं नाम पश्चमोड्थ्यायः ॥५॥ 


पष्ठो5ध्यायः 


अथातो35शसां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे अश्ों की चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह था ॥१,२॥ 
चतुर्विधोउजसां साधनोपायः | तद्यथा-भेषज क्षारो- 
अग्नि! शख्रमिति । तत्र, अचिरकालजातान्यर्पदोषलिज्ञो- 
पद्रवाणि भेषजसाध्यानि, मदुप्रस्ततावगाढान्युच्छितानि 
ध्षारेण, ककंशस्थिरप्रुथुकठिनान्यग्निना, तजुमूलान्युच्छि- 
तानि क्लेद्वन्ति च झस्ेण | तत्र भेषजसाध्यानामशसा- 
मरृश्यानां तु भेषज भवति, क्षाराग्निशखसाध्यानां तु 
विधानमुच्यमानमुपघारय ॥३॥ 
अ्शों की चिकित्सा चार प्रकर की है। यथा-भेषज, 
भार, अग्नि और श॒त्त्र | इनमें नूतन उत्तन्न हुए, थोड़े लक्षण 
, 'ं थोड़े उपद्रववाले अश ओऔषध साध्य हैं । कोमछ, फैले 
हुए गहरे गये या ऊपर को उभरे अश क्षार साध्य हैं | ककश, 
श्र चपटे और कठिन अर्श अग्निसाध्य हैं| पतले मूलवाले, 
जप को नहीं उठे और क्लेदवाछे अशं शख्तसाध्य हैं | इसमें 
मेषज से चिकित्सा करने योग्य तथा न दीखनेवाले अशो में 
ध से उपचार किया जाता है। क्षार, अम्नि और शस्त्र की 
विधि को मुझसे सुनो । 
“तत्ाहुरेके श्नेण कत्तन॑ हितमशसाम्‌। 
दाह क्षारेण चाप्येकें दाहमेके तथाग्निना ॥| 
अस्त्येतद्‌ भूरि तस्त्रेण धीमता दृष्टकर्मणा | 
एज नरिविध कर्म अंशस्तस्यच दारुणः ॥ 
पीपधात; श्वयथुगुंदे वेगविनिग्रह । 
भर बा भवेच्छीघर श््रक्षाराग्निविश्र॒मात्‌” ॥३॥ 
: ने बलबन्तमातुरमर्शोभिरुपद्गुतसुपस्लिग्ध॑ परिस्वि- 
मुझ रनामिइृद्धिमशमार् स्निग्धसुष्णमस्पमन्न द्रवप्राय 
चन्तमुपचेइ्य संब (सु) ते शुचौ देरी साधारण व्यज्ने 


चित 
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काल समे फलके शय्यायां वा प्रत्यादित्यशुदमन्यस्योत्सब्ले 
निषण्णपूर्वेकायमुत्तान किख्िदुन्नतकटिक वस्धकम्बलको- 
पविष्टं यन्त्रणाशाटकेन परिक्षिप्रप्रीबासक्थि परिकर्मिभि: 
सुपरिग्रहीतमस्पन्दनञरीरं कृत्वा ततोउसे घृताभ्यक्तगु- 
दाय घृताभ्यक्त यन्त्रमृज्वनुमुखं पायौ शनेः शरनें प्रवाह- 
माणस्थ प्रणिधाय, प्रविष्ट चार्ओशो बीहय, शछाकयोत्पीड्य, 
पिचुव्रयोरन्यतरेण अमृज्य, क्षारं पातयेत्‌। पातयित्वा 
च पाणिना यन्त्रद्वारं पिधाय बाकच्छतमात्रमुपेक्षेत, ततः 
प्रसृज्य क्षारबलं व्याधिबर्ं चावेह्य पुनरालपयत, अथाओ: 
पक्वजाम्बबप्रतीकाजमवस ज्लमीपन्‍्नतमभिस मी दयो पाव ते- 
यत्‌क्षारं प्रक्षाल्येद्धान्याम्लेन द्धिमस्तुशुक्तफलास्लेवी, 
ततो यटष्टीमघुकमिश्रेण सर्पिषा निरवाष्य यन्त्रमपनीयोत्था- 
प्यातुरमुष्णोदकोपविष्टं झीताभिरक्धिः परिषिद्वेत्‌, अशीता- 
भिरित्यके, ततो निर्वातमागारं प्रवेश्याचारिकमादिशेत्‌, 
सावशीषं पुनर्दहेत्‌, एवं सप्तरात्नादेकेकमुपक्रमेत, तत्न 
बहुषु पूर्व दक्षिणं साधयेत्‌ , दक्षिणाद्वामं वामात्‌ प्रष्ठजं, 
ततोथ्यजमिति ॥४॥ 

अश रोग से पीड़ित वल्वान्‌ रोगी को स्नेहन और स्वेदन 
देकर, बढ़ी हुई वायु की वेदना को शांत करने के लिये, 
स्निग्ध उष्णद्रव बहुल अन्न को थोड़ी सी मात्रा में देकर, 
एकान्त तथा पवित्र स्थान में, न बहुत गरम, न बहुत ठण्ड 
बादल रहित दिन में, समतलऊू फलक या शब्या पर बिठाये। 
रोगी की गुदा को सूथ के सामने रक्खे | रोगी का नाभि से 
ऊपर का भाग दूसरे मनुष्य की गोदी में चित (उत्तान-सुख 
को ऊपर रखकर) रखवाये | कटि के नीचे बस्त्र या कम्बल की 
एँडवी (गद्दी) रखकर कटि प्रदेश को कुछ ऊंचा उठाये | फिर 
यंत्र शाटिका को ग्रीवा और टांगों में बंधवाकर, सहायकों से 
भी प्रकार पकड़वाये, जिससे कि रोगी द्विल न सके। फ़िर 
गुदा में घृत का अभ्यज्ञ करके, घी से स्निग्ध यंत्र को, सीधा 
गुदा-मुख के साथ साथ गुदा में धीरे-धीरे, रोगी के प्रवाइण 
करते रहने पर प्रविष्ट करे | यंत्र के गुदा में पहुँच जाने पर 
अर्श को देखकर, शलाका से दबाकर, रूई के फोये या 
बस्त्र से साफ करके क्षार छगाए। क्षार छगाकर, हाथ से 
यन्त्र द्वार को बन्द करके एक सौ गिनने के समय तक 


अतीक्षा करे । फिर क्षार को साफ करके क्षार बल और रोग की 


शक्ति को देखकर फिर क्षार लगाये | यदि अश पके हुए. जामुन 
के समान रंग के, दबे, थोड़े रुके हों तो क्षार लगाना बन्द 
कर दे। क्षार को कांजी, दही, मस्त, शुक्त या बिजौरे आदि 
खट्टो फर्ों के रस से घोये | फिर मुलेहठी मिले घी को लगाकर 
जलन शान्त करे | यंत्र निकालकर, रोगी को उठाकर गरम 
पानी में बिठाये और शीतल जल से स्नान कराये | कई आचार 
कहते हैं कि गरम पानी से बी | कराये, तसश्रात्‌ वा 


४१४ 
घर में प्रवेश कराकर -आहार-विहार की व्याख्या करे। जड़ 
समेत सम्पूर्ण रूप में इनको फिर जलाये। इस प्रकार से सात- 
सात दिन के अन्तर से एक एक अश की चिकित्सा करे । 
बहुत अश होने पर पहले दक्षिण पार के अर्श जलाये, दक्षिण 
के पीछे वाम पाश्व के, वाम पाश्व॑ के पीछे पीठ की तरफ के, 
पीठ के बाद सामने के अर्श जावे । 

वक्तव्य--श्षार परिमाण-' क्षारमात्रा नखोत्सेधप्रमाणा55द्या 
प्रकीर्तिता | द्विगुणा मध्यमा मात्रा त्रिगुणा महंती मता | फि्त्ति 
श्लेष्मणि बाते च यथासंख्य॑ प्रयोजयेत्‌ ॥” जलने का रंग-- 
“पबंवजाम्बवकाश्मयवर्णदग्वे5निछाशंसि। पित्तजे मृंगमायूरकण्ठ- 
बर्ण बिनिर्दिशेत्‌ || इंहतीपृष्पवर्णस्व॑ सम्यग्‌, दग्वे कफाशसि ॥” 

कफ वातानुबन्ध में गरम पानी में बिठाये तथा स्नान 
कराये । रक्त-पित्ताश में शीतल जल में ब्रिठाये और शीतल जल 
से स्नान कराये ॥४॥ हे 

तंत्र बातश्लैष्मनिमित्तान्यग्िनिक्षाराभ्यां साधयत्‌, 
क्षारेणैव सदुना पित्तरक्तनिमित्तानि ॥५॥ 

इसमें बात-कफजन्य अशों' की चिकित्सा अग्नि और क्षार 
से करनी चाहिये। पित्त-रक्तजन्य अशो' की मृदु क्षार से 
चिकित्सा करे ॥५॥॥ 

तत्र वातानुलोम्यमन्नरुचिरग्निदीप्तिछोघर्व॑ बलवेर्णो 
सत्तिमनस्तुष्टिरति सम्यरदग्धलिज्ञानि, अतिदः्धे तु 
गुदावद्रणं दाहो मूच्छों ज्वरः पिपासा शोणितातिप्रवृत्ति- 
स्तन्निमित्ताश्रोपद्रवा भवन्ति | इयामात्पत्रणता कण्डूर- 
निलवेगुण्यमिन्द्रियाणामप्रसादों विकारस्थ चाशान्ति- 
हनिदग्घे ॥६॥ 

इसमें वात की अनुलोमता, अन्न में रचि, अग्नि की 
परदीस्ति, छघुता, बल वर्ण का बढ़ना, और मन की प्रसन्नता-ये 
सम्यक्‌ दग्ध के लक्षण हैं | अतिदग्ध में गुदा का फटना, दाह, 
मूच्छां, ज्वर, प्यास, रक्त की अतिप्रवृत्ति और रक्तजन्य उपद्रव 
होते हैं | दीन दर्ध में कृष्ण श्याम वर्ण, थोड़ा ब्रण (चिन्ह) 
होना, कण्डु, वायु की बििपरीतता, इन्द्रियों की अशुद्धि और 
रोग का शान्त न होना होता हे ॥६॥ 

,मद्दान्ति च प्राणवतरिछित्त्ता दद्देत्‌, निर्गतानि चां- 
त्यथ' दोष॑पूर्णानि यन्त्राहिना स्वेदाभ्यज्ञस्नेहाव गाहोपना- 
हक्स्लावणलेपक्षाराग्निश्स्ररुपाचरेत , प्रवृत्तरक्तानि च' 
रक्तपित्तविधानेन, भिन्‍नपुरीषाणि चातीसारविधानेन, 
बद्धृबचोसि स्तेहपानविधानेनोदावतेविधानेन वा, एवं 
व्वस्थानगतानाभशसा दहनकल्पः ॥७॥ ट 

शक्ति समन्न रोगी के बड़े अशो को शस्त्र से काटकर 
अग्नि से जछाये। बाहर निकले हुए, अतिशय दोषों से भरे 
अशशो' को, यंत्र के बिना ही, स्वेदन, अभ्यंग, स्नेह के अब- 
आइन, उपनाह; रक्तमोश्षण, जआल्प; क्षार, अग्ति या शस्त्र से 


सुश्र॒तसंहिता 
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भा स [ २] ॥ । 
चिकित्सा करे । जिनमें से रक्त बहता हो, उनको रह 
विधि से चिकित्सा करे | जिनको अतिसार हो, उनकी अति 
विधि से चिकित्सा करे। जिनको मल्यन्ध रहता हो मर 
स्नेहपान विधि से और उदावत्त विध्रि से चिकित्सा रे । 
मेहन-कान-नाक आदि सब स्थानों के अशो' के जलाने थे 
विधि हैं ॥७॥ ! 

आसाद्य च दर्वीकूचंकशलाकानासन्यतमेन क्षार पात- 
येत्‌ । भ्रष्टगुद्स्य तु बिना यन्त्रेण क्षारादिकर्ण प्रयुझ्नीत | 
सर्वेष्‌ च शालिषष्टिकयबगोधूमाझं सर्पिःस्तिग्धभुपसेवेत 
पयसा निम्बयूषेण पंटोल्यूषेण बा,।यथादोष॑ जाके स्तूक- 
तण्डुीयकजीवन्त्युपोदिकाश्ववछांबालमूलकपोलझ्ु.यसन- 
चिल्लीचुच्चुकलायवल्लीभिरन्येबा । यच्चान्यद्पि स्तिम्घ- 
सग्निदीपनमर्शोष्न॑ सृष्टमूत्रपुरीषं च तठुपसेवेत ॥८॥ 

अश को देखकर, कड़छी, कूच, शलाका इनमें से क्लिसी 
एक से अश पर क्षार छगाये । जिस रोगी की गुदा निकलती 
हो, उसमें यंत्र के ब्रिना ही क्षार आदि कम करे । सब अशो 
में शाली, सांठी, जो, गेहूँ के अन्न को घी से स्निग्ध बनाकर, 
दूध से, नीम के यूप से या परवल के यूध से खाये। अथवा 
दोष के अनुसार बथुवा, चौलाई, चिल्ली, चुच्चु, मटर, वल्ली 
(कृष्माण्ड) आदि या अन्य शाक्कों के साथ खाये। इसके 
सिवाय जो मी कोई अग्नि दीपक, स्निंग्ध, अशनाशक, मह- 
मूत्र को प्रवृत्त करनेवाला हो, उसका सेवन करे। 

“यद्वायोरानुलोग्याय यद्ग्निबेलबृद्धये । 

अन्नपानीषधं द्रव्यं तत्सेव्य॑ नित्यमशसे; || 

यदतो विपरीत स्यात्‌ निदाने यत्पयदर्शितम्‌ | 


गुदजामिपरीतेन तत्सेव्यंन्र कर्थंचन ॥? 
चरक || 


दग्घेषु चारशःस्वभ्यक्तोडनलसन्धुक्षणार्थमनिल्मकोए' 
संरक्षणा्े' च स्नेहादीनां सामान्यतः क्रियापथमुपसेवेत | 
विश्वेषतस्तु वाताश:सु सर्पी षि च बातहरदीपनीयसिद्धारि 
हिडग्वादिभिरचुणें: प्रतिसंसृज्य पिवेत्‌ , पित्ताओसु पथ 
पण्योदीनां कषायेण दीपनीयम्रतीवाप॑ सर्पि,, शोगिताश् 
मञ्निप्ठामुरु्षयादीनां कपाये पाचयेत्‌, ३ेप्माशा|सु उ९ 
सादीनां कषाये । उपद्र॒वांश्व यथास्वमुपाच रेत ॥6॥ 

अशो के जलने पर.मली प्रकार से अभ्यंग करके 3 
को वढ़ाने के लिये और वायु के प्रकोप से बचने के लिये के 
आदि का सम्पूर्ण रूप से अशनाशक विधि से न 
प्रयोग करे | विशेषकर के वाताओों में-भद्र दाव्यादि वानी । 
पिपल्यादि दीपनीय ढ्ब्यों से सिद्ध पृत्ों में हि्वादि व न 
कर पीये । पित्ताशसों में-- पश्षिपर्णी आदि के कषायसे दिख || 
में पिप्पल्यादि गण का प्र्तेष मिलाकर पीबे॥ शोणितार 
घी को मंजिष्ठा मुरंगी आदि गण ( वरुणादि 


| 
(व) के कषाय में सिद्ध करे। कफज अरशों में घी को 
इ॒रादि गण के कषाय में सिद्ध करे। उपद्रवों की दोषों के 
अलुशार चिकिस्मा करे ॥ ६॥ 
पर च यत्नमाम्थाय गुदे क्षाराग्निशख्लाण्यवचा रयेतत, 
द्वि पषाए्ह्यप्रोफदाहमदमूच्छोटोपानाहातीसार- 
हणानि भव्न्ति मरणं वा॥ १० ॥ मु > 
बहुत ही सावधानी के साथ गुदा में क्षार कम, अग्निकम 
और शस्त्र कर्म करना चाहिये। क्योंकि इनमें भूल होने से 
नपुंसकता, शोफ, दाह, मद, मुच्छां, आटदोप, आनाह अति- 
सार, प्रवाहिका या मृत्यु द्वो जाती है || १० ॥ कक 
अत ऊध्व यन्त्रप्रमाणमुपदेक््यामः - तत्र यन्त्र लौह 
द््त्तं शाह वाक्ष वा गोस्तनाकारं चतुरझुुछायतं पद्ाबु- 
हपरिणाह पुंसां पडज्जुलपरिणाहं नारीणां तलायतं, तदू 
द्शनार्थम , एकच्छिद्रं तु कर्मणि, एकद्वारे हि 
शब्नश्षाराग्नीनामतिक्रमों न भवति, छिद्रप्रमाणं तु उयहु- 
ढायतमनुध्लोबरपरिणाहं, यदब्जुलमबशिष्टं तस्यार्धाहुछा- 
दधधस्तादर्धाहुलोच्छितोप रिब्त्तकर्णिकम्‌ , एप यन्त्राकृति- 
समासः ॥ ११॥ 
इसके आगे अशवयंत्र का प्रमाण कहते हैं--यंत्र छोद्दे का, 
दाँतका, सींग का, या इक्षका बनाना चाहिये | इसका आकार 
गाय के स्तन जैसा, चार अंगुल लम्बा और पाँच अंगुल घेरेका, 
पुरुषों के लिये, स्त्रियों के लिये छः अंगुल मोठाई के तले पर 
चपटा दशन के लिये दो छिद्र का, अग्नि क्षार शस्त्र कम के 
, गये एक छिद्र का होना चाहिये। क्‍योंकि एक रास्ता होने से 
शत्र, क्षार, अग्निकम का अतिक्रम नहीं होता ( गलती नहीं 
होती ) | छिद्र का प्रमाण:तीन अंगुल, ढम्बा, अंगूठे की मोटाई 
के बराबर ( गोछाई ) का होना चाहिये । इसके बाद जो एक 
अंगुल बचता है, उसमें आधा अंगुल नीचे, आधा अंगुल ऊँची 
उठी ऊपर में गोल कर्शिका होनी चाहिये। यंत्र का आकार 
सं में ऐसा है ॥ ११॥ 
अत उध्वमशंसामालेपान्‌ वच्ष्याम+-स्लुद्दीक्षी स्युक्त 
दरिद्राचूणेमालेपः प्रथमः, कुक्कुटपुरीषगुल्लाहरिद्रापिप्प- 
। छीचूण॑म्रिति गोमूत्रपित्तपिष्टो दितीयः, दन्तीचित्रकसुवर्चि- 
अाछाजुलीकल्को वा गोपित्तपिष्टस्ट्तीय, पिप्पडीसेन्धव- 
इप्ठशिरोषफठकल्कः स्लुद्दीक्षीरपिष्टोइकश्षीरपिष्टो वा 
तुथं, कासीसहरिताछसेन्धवारवमारकबिडल्नपूतीकइ- 
कप श2902000007:707 72 तेल 
0 >कममय। * शातर्य ॥ 
..& इसके आगे अं जो की कहेंगे-- १--हलदी के 
कैश को योर के दूध में मिलाकर लगाये, यह पहला लेप है| 
|] का की बीठ १ रत्ती, हल्दी, पिप्पलीचुण इनको गोमूत्र में 
हर रूगाये | ३--दल्ती, चित्रक, हुलडुल, कलिहारी इसका 
गोमूत्र में पीसकर छगाये | ४--पिप्पली, सैन्धव, कुष्ठ, 


चिकित्सास्थानम्‌ 


हर 
शिरीप फल, इनका कलल्‍्क थोर के दूध या आक के दूध में 
पीसकर लगाये | ५--कासीस, हरताछ, सैन्धव, कनेर, वाय- 
विडज्ञ, करेडज, अमलतास, जामुन, आक का दूध, उत्तमारणी 
( उत्तमवारुणी-पाठान्तर में इन्द्रायण ), जमांलगोठा, चित्रक, 
श्वेत फूल का मन्दार ( आक ) का दूध, थोर का दूध, इनसे 
दिद्ध किया तैछ लगाने पर अश नष्ट हों जाते हैं ॥ १२ ॥ 

अत ऊध्व' भेषजसाध्येष्वश!सु योगान्‌ यापनार्थ 
वक्ष्यामः--प्रातः प्रातर्गुडहरीतकीमासेवेत, त्रह्मचारी 
गोमूत्रद्रोणसिद्धं वा हरीतकीशतं प्रातः प्रातयेथाबल क्षौद्रेण, 
अपामाग्गमूल वा तण्डुछोदकेन सक्षौद्रमहरहः, ञतावरी- 
मूल्कल्क वा क्षीरेण, चित्रकचूणयुक्त वा. सीधु पराध्य', 
अन्लातचूर्णयुक्तं वा सक्तुमन्थमलवणणं तक्रेण, कलशे वा5- 
न्तश्रित्रकमूलकल्कावलिप्त निषिक्त तक्रमस्ठमनस्लं वा 
पानभोजनेषूपयुद्जीत, एप एबं भाग्यास्फोतायबान्यामछ- 
कगुड्ट चोपु तक्रकल्प:, पिप्पडीपिप्पछीमूलचव्यचित्रकविड- 
ब्रह्गण्ठीदरीतकीषु च पूरवबदेव, निरज्ञो वा तक्रमहरहमी- 
समुपसेवेत, श्ड़्वेरपुननवाचित्रककपायसिद्ध वापयः 
कुट जमूलस्वक्फाणितं वा पिप्पल्यादिप्रतीवापं क्षौद्रेण, 
महावातव्याध्युक्त हिडग्वादिचूणेमुपसेवेत  तक्राहारः 
क्षीराह्यारो वा क्षारल्वणांश्रित्रकमूलक्षारोदकसिद्धान्‌ वा 
कुल्माषान अक्षयेत्‌ , चित्रकमूलक्षारोदकसिद्धं वा पयः 
पलाशतरुक्षारसिद्धं वा, पछाशतसरुक्षारसिद्धान्‌ वा कुल्मा- 
षान्‌ , पाटल्पामार्गबहतीपलाञक्षारं वा परिखतमहरह- 
घृंतसंसृष्टं, कुटजबन्दाकमूलकल्कं वा तक्रेण, चित्रकपूती- 
कनागरकल्क वा पूतोकक्षारेण क्षारोदकसिद्धं वा सर्पिः 
पिप्पल्यादिप्रतीवापं, ऋष्णतिलप्रसुतं श्रकुद्ब॑ वा ग्रातः 

पते 

प्रातरुपसेवेत शीतोदकानुपानम्‌ ; एमिरभिवर्धतेडग्तिर- 
जञसि चोपसज्ञाम्यन्ति ॥ १३ ॥ 

इसके आगे औषधासाध्य, न दीखनेवाले अशों के लिये 
योगों को यापनार्थ कहते हैं--प्रतिदिन गुड़ और हरड़ का 
सेवन करे | ब्रह्मचयत्रत धारण करके एक द्रोण गोमूत्न में सिद्ध 
की हुई एक सौ हरड़ों म॑ से प्रातःकाल प्रतिदिन बल के अनु- 
सार खाये | प्रतिदिन चिरचिरे की जड़ को मधु मिश्रित चावल 
के पानी से पीये | शतावरीमूछ कल्क को दूध से पीये | चित्रक- 
चूर्ण युक्त सीध को पीये | मिलावें चूण मिश्रित-जौ के सत्तू को 
( भिलावे के चूण से जो का सत्तू सोलह गुण ) नमक रहित तक 
के साथ पीये | अथवा घड़े के अन्दर चित्रकमूछ का कल्‍्क 
लगाकर इसमें रखा हुआ खट्ा या खट्टई रहित तक्त खानपान 
में बरते | इसी विधि से मांगी, अनन्तमूछ, अजवायन, आंवला, 
गिलोय में तक्र कल्क़ करे | पिप्पली, पिप्पलीमूछ, चब्य, चित्रक, 
वायबिडंग, सॉठ, हरढ़, में भो पूब की भाँति कल्प करे। अज्न- - 


के ब्रिना प्रतिदिन तक को ही १ सास पीये | सोंठ, युन्ननवा॥ 


४१६ 
चित्रक के कषाय म॑ सिद्ध दूध पीये | कुटजमूल की रसक्रिया में 
पिप्पल्यादि गण का प्रक्षेप देकर मधु से खाये | तक्र का या दूध 
का ही आहार करते हुए महाबात व्याधि में कहां दिग्वादि 
चूर्ण खाये | क्षार लवर्णों से या चित्रकमूल के क्षारोदक में सिद्ध 
कुल्माषों ( अरधस्विन्न गेहूँ या जौ को ) को खाये। पाटला, 
चिरचिटा, बड़ी कटेरी, ढांक का क्षार, इनको घोलकर नितार 
कर घी में मिलाकर प्रतिदिन पीये | कुटजमूछ वन्दाकमृल के 
कल्क़ को तक्र के साथ खाये | चित्रक, करज्ञ, सोंठ इनके कल्क 
को करज्ष क्षार से खाये | क्षारोदक से सिद्ध घृत में पिप्पल्यादि 
गण का प्रक्तेप देकर बरते | शीतल जल के अनुपान काले तिल 
के दो पल या एक पल प्रतिदिन प्रातः काछ खाये। इनसे 
अग्नि बढ़ती है, और अशं शान्त होते हैं । 
अर्शासि चातिसारश्व ग्रहणीदोष एवं च | 
एपघामग्निवले हीने इृद्धिजंद्धे परिक्षयः ॥ 
तस्मादग्निवर्ल रक्ष्यमेषु त्रिषु विशेषतः | 
तक्रदोषाग्निबलबित्‌ त्िविध॑ तत्प्रयोजयेत्‌ || 
हतानि न बिरोहन्ति तक्रेण गुदजानि तु ॥ १३ ॥ 
भूमावपि निषिक्त तदददेत्तक तृणोलुपम्‌ | 
कि पुनर्दासकायाग्ते: शुष्काण्यशांसि देहिनाम्‌ ॥ 
लोतःसु तक्रशुद्धेषु रसः सम्यगुपैति यः । 
तेन पुश्ििबल बणः प्रहष श्रोपजायते ॥| 
बातश्लेष्मविकाराणां शतं चापि निवत्तते | 
नास्ति तक्रात्परं किश्चिदौषध कफवातजे | चरक || 
वि० मन्तव्य--यापनाथ--इन योगों का सेवन करने से 
रोग दबा रहता है ॥ १३ ॥ 
हिपग्मूलछीद्स्तीचित्रकपथ्यानां तुलामाहत्य जलचतु- 
द्रोंणे विपाचयेत्‌ , ततः पादावश्िष्टं कपायमादाय सुशीत॑ 


गुडतुछया सहोन्मिश्रथ घृतभाजने निश्षिप्य माससुपेक्षेत | 


यवपलल, ततः प्रातः प्रातर्मात्रां पाययेत्‌ , तेनाओंग्रहणीदो- 
षपाण्डुरोगोदावर्तारोचका न भवन्ति दी प्रश्चाग्निभेवति ॥ 

दशमूल, दन्ती, चित्रक और हरड़ इनके एक सौ पल 
लेकर चार द्रोण जल में क्वाथ करे | जब चौथाई शेष रह जाये 
तब उतारकर छानकर इसमें एक सौ पल गुड़ मिलाकर घृत से 
चिकने पात्र में भरकर एक मास तक जो के ढेर में रख दे । 
फिर प्रतिदिन इसमें से मात्रा में पीये । इससे अश, ग्रहणी 
रोग, पाण्डरोग, उदावत्त, अरोचक नहीं रहते हैं और अग्नि 
बढ़ती है ॥| १४॥ > 

पिप्पछीमरिच विडल्लेलवालुकलो धारणा हे हे पल, इन्द्र 
बारुण्याः पद्म पलानि, कपित्थमध्यस्य दुआ, पथ्याफलाना- 
सधग्रस्थ, प्रस्थों धात्रीकठानां, एतदेकध्यं जलचतुद्रोणे 
विपाच्य; पादावहीष॑ परिस्राव्य; सुशीतं गुडतुलाहयेनोन्मि- 
श्रथ, घतभाजने निश्षिप्य, पक्षमुपेक्षेत यवपल्ले। ततः 
प्रातः प्रातयथाबल्मुपयुब्जीत। एप खल्व रिष्टप्लीद्ाग्नि- 


सुश्रुतसंद्विता 
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षंगाशोंप्रहणीहत्पाण्डु रोगओो फकुष्ठगुल्मो दरक मिह रो 
(23 रो बल. 
चर्णकरइचेति ॥ ९७ ॥॥ 
पिप्पली, मरिच, विडंग, ऐंडवालुक, छोध, दो दो या 
इन्द्रायण पाँच पल, कैथ का गूदा दस पल, हरड़ के फल आप 
प्रस्थ, आँवछे एक प्रस्थ इन सबको लेकर चार द्रोण जह में 
क्ाथ करे। चौथाई रहने पर छानकर इसमें दो सौ पल गुड़ 
को घोलकर घृत के पात्र में भरकर पन्द्रद दिन जौ के ढेर में 
रख देवे | फिर प्रतिदिन प्रातः बल के अनुसार सेवन करे। 
यह अरि्ट प्लीहा, अग्निमान्ध, अश, ग्रहणी, हृदयरोग, पाण्ड- 
रोग, शोक, कुष्ठ, गुल्म, उदर, कृमि को नष्ट करता है, बढ 
और बर्ण को बढ़ाता है॥ १५॥ 
तत्र, बातप्रायेषु स्नेहस्वेदवमनविरेच नास्थापनानुवा- 
सनमप्रतिषिद्धं, पित्तजेषु विरेचनम्‌ , एवं रक्तजेपु संशमन, 
कफजेषु श्वृगवेरकुछ॒त्थोपयोगः, स्वेदोषहरं यथोक्‍तं सब- 
जेषु, यथास्वौषधिसिद्ध॑ च पयः सबष्बिति ॥ 
बातबहुल अर्शों में स्नेहन, स्वेद्न, वमन, विरेचन, 
आस्थापन, अनुवासन विरुद्ध नहीं हैं। पित्तज अर्शों में विरेचन, 
रक्तज अझशोँ में संशमन, कफजन्यों में सॉठ और कुछत्थी का 
योग निषिद्ध नहीं है। सन्निपातजन्य अशों में कही हुई सब॑ 
दोषहर चिकित्सा वरते। अपने २ दोषहर औषधियों से सिद्ध 
दूध सब में देना चाहिये। ॥। 
प्रवृत्तमादावशोंभ्यो यो निगह्नत्यबुद्धिमान | 
शोणितं दोषमनिल तदू रोगान्‌ जनयेदू बहून॥ 
तस्माल्णुते दुश्स्क्ते रक्तसंग्रदं हितम्‌ ॥ हे 
हेतुलक्षणकालशों बलशोणितवर्णवरित्‌ ॥| 
काल तावदुपेक्षेत यावन्नात्यवमाप्नुयात्‌ ॥ 
चरक चि० अ०|१४ | १६॥ 
आत ऊध्वे' भन्लातकविधानमुपदेद्यामः--भक्नो तकाति 
परिपकान्यनुपहतात्याहस्य तत एकमादाय विधा त्रिधा 
चतुधो वा छेदयित्वा कषायकल्पेन विपाच्य तस््य कोर 
स्य शुक्तिमनुष्णां घ॒ताभ्यक्ततालुजिहो 8: प्रातः प्रातरुप मेहर 
चेत, ततोडपराहे क्षीरं सर्पिरादन इत्याहारः, एव 
ह् ५ ्रयेद्यावत्‌ स#ः 
वर्धयेद्यावत प्चेति, ततः पत्न पत्चामिवर्ध' ग 
तिरिति, प्राप्य च सप्ततिमपकर्षयेदू भूयः पद्म पकव रा 
प्चेति,पत्नभ्यस्वेकैक॑यावदेकमिति । एवं भा 
समुपयुज्य स्वकुष्ठाश भिर्विमुक्तो बछवानरोंग! हार्ड, 
भंत्र ७ न ट ॥ 
गे | आग मन्लातक विधि का उपदेश की 
प्रकार पके हुए और कीड़े आदि से न खाये हुये मिला | 
लाकर, उनमें से एक भिलावे को दो, तीन था 
टुकड़े बनाकर कषाय कल्पना से इनको  ी 
की शुक्त, मात्रा ( आधा पछ ) को मनुष्य के तर 
और ओऔछ को घी से स्लिग्व कर पीने के लिये मे 
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त/काल देवे। फिर सायंकाल में दूध, घी, और चावल 
मय इस प्रकार से एक एक मिलावा प्रतिदिन बढ़ाये, 
4) कि यह संख्या पाँच तक न पहुँच जाये। 
किए इनको पाँच पाँच करके बढ़ाये, जब तक कि इनकी 
 सत्तर न हो जाये। सत्तर संख्याहो जाने पर 
पंच पाँच संख्या में कम करना आरम्म करे, जब तक कि 
पाँच पर न भा जाये। पाँच पर पहुँच कर फिर एक एक 
पटाना आरम्भ करे, जब तक कि एक पर न आ जाये। इस 
कार ते एक हजार भिछांवों का उपयोग करने पर सब प्रकार 
के कुष, अ्श से मक्त होकर, बलवान, नीरोग, एक सो वर्ष 
की आयु का होता है | 
वक्तव्य-पके मिलावों को चेत्र-वैशाख में छाकर, जो 
| क्षेढेर में या उड़द के ढेर में रख देना चाहिये। मार्गशीष 
यापौष में इनका व्यवहार करे। एक हजार मिलावों का 
उपयोग विधि से पैंतीस दिन में पूरा होता है । इसी प्रकार 
एक पौ तक बढ़ाने में उत्तम, सत्तर तक मध्यम और तीस तक 
बढ़ाने का अधम प्रयोग है। इसमें अनुपान नारियल का 


जल है | 
चरक में--भल्छातकानि अनुपहतानि अनामयानि 


आपूर्णरसवीयप्रमाणानि पक्‍वजाम्बबप्रकाशानि शुचौ शुक्रे वा 
गे संगह्म यवपल्‍्ले माषपलल्‍्ले वा निधापयेत्‌। तानि चतुर्मास- 
स्थितानि सहससि सहस्ये वा. मासे प्रयोक्तमारभेत शीतस्निग्ध- 
मधुरोपस्क्ृतशरीरः । पूर्वा दशभल्लातकान्यापोथ्याष्टगुणेनाम्मसा 
ग़ाधु साधयेत्‌ | तेषां रसम्ठभागावशेषं पूर्त सपयस्क पिबेत्‌ 
सर्पपान्तमु खमम्यज्य | तान्येक्रैकमल्लातकोत्कर्षापकर्षेण दश- 
भहछातकान्यातजिंशतः प्रयोज्यानि, नातः परसुत्कष; | प्रयोग- 
विधानेन सह्लपर एवं भल्छातकप्रयोग: | जी च॒ ससर्पिषा 
पता शालिषष्टिकाशनमुपचार: प्रयोगान्त॑ च ॒द्विस्तावत्‌ पयसे- 
पोपचार: ॥ चरक० चि० अ० १।१३। भल्ातकानि तीक्षणानि 


पोक्न्यग्निससानि च |  भवन्त्यमृतकल्पानि प्रयुक्तानि 
पथाविधि ॥ 


वि० भन्तव्य--भिछावा का रस जहाँ छग जाता है वहाँ 
शोध तथा अरुषिका ( छोटी २ फुन्सियाँ ) हो जाती हैं, अतः 
पर के अन्दर-ताल्लु, जिला तथा ओछ्ठों पर घृत का. अभ्यक्षन 
* लेना चाहिये और तब मिछावा का क्वाथ पीना चाहिये। 
रा उक्त शोथ तथा अरुषिका उत्नन्न होने का भय 

रहता ॥१७॥ 

दित्रणीयोक्तेन विधानेन अल्लातकनिरच्युतित स्तेह- 
् प्रातः प्रातः शुक्तिमात्रमुपयुज्ञीत, जीण पूब॑च- 

दर: फसप्रकर्षश् । भल्छातकमब्जभ्यों वा स्नेहमा- 
_ापकष्ठदोष: प्रतिसंसृष्टभक्तो निवातमागार प्रविश्य 
पे प्रसृर्ति पु बोपयुख्लीत, तस्मिब्जीणें कर 


चिकित्सास्थानम्‌ 


इत्याहारः, एवं माससुपयु्य मासज्ञयमादि- | 


छः 
शहरो रक्षदात्मानं, तत* सर्बोपतापानपहत्य वर्णवान्‌ 
पलवान भ्रवणगप्रहणधारणअक्तिसंपन्‍्नो वर्षशतायुभेब॒ति , 
मासे भासे च॒ प्रयोगे वर्षशत॑ वर्षशतमायुषोउभिवृद्धि- 
भैवति, एवं दशमासानुपयुज्य वर्षसहस्रायुभेवति ॥ १८॥ 

द्वित्रणीय में कही बिधि से निकाला हुआ भिलाबों का तेल 
लेकर प्रतिदिन प्रातःकाछ आधापड मात्रा में पीये | जीएं होने 
पर पहले की भाँति भोजन करे, फलभ्रुति भी समान है। अथवा 
मभिछावे की मज्जा से स्नेह निकालकर, वमन विरेचनादि से 
शुद्ध हुआ, पेया-विलेषी क्रम का सेवन करके, वायु रहित घर में 
रहकर, बल के अनुसार दो पछ या आधा पल सेबन करे। 
इसके जीण होने पर दूध घी, चावल खाये | इस प्रकार से एक 
मास तक सेवन करके तीन मास तक ऊपर कहां भोजन, 
दूध, घी, चावल ही खाये । फिर सब रोगों से मुक्त होकर वर्ण- 
शाली, बलवान्‌ , सुनते ही ग्रहण एवं धारण करने की शक्तिवाला, 
एक सौ वर की आयु का होता है | एक एक मास के प्रयोग 
से एकसौ-एकसौ वर्ष को आयु बढ़ी है | इस प्रकार दस॒मास 
तक सेवन करने से एक हजार वर्ष की आयु होती है ॥१८॥ 
भवन्ति चात्र-- 

यथा सवोणि कुष्ठानि हितः खद्रिबीजको। 

तथेवार्शासि सर्वाणि वृक्षकारुष्करो हतः ॥१७॥ 

ह्रिद्वायाः प्रयोगेण प्रमेह्ा इव षोडश | 

क्षाराग्नी नातिव॒रतन्ते तथा दृश्या गुदोदूभवाः ॥२०॥ 

इसमें श्छोक भी हैं--जिस प्रकार सब कुष्ठों को खैर और 
विजयसार नष्ट करते हैं, उसी प्रकार सब अर्शों' को भिलावे 
और कुटज नष्ट करते हैं। हल्दी के प्रयोग से जिस प्रकार सोलह 
प्रहमे नष्ट होते हैं, उसी प्रकार दृश्य गुदांकुर क्षार और अग्नि 


से नष्ट हो जाते हैं । 
वक्तव्य--वात कफजन्य अशों' में भिछावा, रक्त-पित्तजन्य 


अझ्यों में कुटज बरतना चाहिये ॥१६,२०।॥ 

घृतानि दीपनीयानि लेहायस्कृतयः सुराः | 

आसवाश्च प्रयोक्तव्या वीक्ष्य दोषसमुच्छितिम ॥२१॥ 

दोष की प्रधानता को देखकर पिप्पल्यादि या षटपल घृत 
आदि दीपनीय घृत, कुटजादि अवलेह, नवायस आदि! अयस्कृ- 
तियाँ, सुरा, आसव बरतने चाहिये ॥२१॥ 

बेगावरोंधर्रीपष्ठयानान्युत्कुडंकासनम्‌ | 

यथास्व॑ दोषल चान्तमशञःसु परिवजयत्‌॥२२॥ 

मल मूज्नादि के उपस्थित बेंगों को रोकना, स्त्री पवन, 
घोड़े आदि की सवारी, ऊकड्ढं बैठना, दोषों के अपने अनुसार 
दोष को बढ़ानेवाछा अत्न, अश रोग में त्याज्य हे ॥ र्श| 

इति सुभ्रुतसंहितायां 'चिकित्सास्थानेडश श्रिकित्सत॑ नाम 

बष्ठोष्ष्यायः ॥९॥ 


ध्श्द 


सप्तमोज्प्यायः 
अथातोष्श्मरीचि किस्सित॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे अश्मरी चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
। अउमरी दारुणो व्याधिरन्तकप्रतिमो मतः । 
ओऔषधेस्तरुणः साध्यः प्रवृद्धशुछेदमह ति ॥३॥ 
सस्य पृवषु रूपेषु स्नेहादिक्रम इष्यते। 
तेनास्यापचय॑ यान्ति व्याघेमुंछान्यशेषतः ॥४॥ 
अश्मरी रोग मयानक है, यह रोग मृत्यु के समान (मारक) 
है | नूतन उल्तन्न रोग औषधियों से साध्य हे, परन्तु बढ़ने पर 
शस्त्र कर्म से काटकर निकाली जाती है | अश्मरी रोग के पूव॑- 
रूपों में स्तेहन आदि चिकित्सा करे | इस चिकित्सा से इस 
अश्मरी रोग के कारण सम्पूर्णरूप में नष्ट हो जाते हैं| 
वक्तव्य--अश्मरी में प्रथम एक न्युक्क्रीयस (केन्द्र) शरीर 
के दोष से बनता है, यह स्युक्कीयस कफ रूप होता है। बस 
इस केन्द्र के चारों ओर दोष एकत्रित होकर इसको बढ़ाते जाते 
हैं। स्नेहादि क्रम से ये दोष नष्ट होने से केन्द्र भी नष्ट हो 
जाता है| नूतन आरम्म हुए रोग में ही यह चिकित्सा छाभ 
करती है | इसी से निदान में कहा है-- 
“'प्रकुपितः श्लेप्मा मूत्रसंप्रक्तोडनुप्रविश्य वस्तिमश्मरी जन- 
यति ॥” सुश्रत० नि० अ० ३।४ ॥३,४॥ 
पाषाणशेद्ों बसुको वशिराश्मन्तजों तथा। 
शतावरी एब्ंष्टा च बृहती कण्टकारिका ॥५॥ 
कपोतवल्भा5ब्तेगलः कच्चकोशी रकुब्जकाः | 
वृक्षादनी भल्लुकश्च बरुणा शाकर्ज फलम्‌ ॥६॥ 
यवाः कुलत्था: कोछानि कतकस्य फछानि च | 
ऊपषकादियप्रतीवापमेषां क्‍्वाथेधृत॑ घृतम॥|७॥ 
भिनत्ति वातसंभूतामशमरों क्षिप्रमेव तु। 
पराषाणमेद, बकपुष्प, अपामा्ग, सिरहटठा, शताबरी 
ग़ोखरु, बड़ी कटेरी, कपोतव॑का (ब्राह्मी या सुब्चछा), आत्तंगल 
(सहचर या झिंटी), कच्चक, खस, कुब्जक (गुल्ला) बन्दा, 
श्योनाक, वरुणा, सागौन के फल, जौ, कुढत्थी, बेर, निर्मली, 
इनके क्वाथ में ऊप्रकादि गण का प्रक्षेप देकर घृत सिद्ध करे । 
यह घृत वातजन्य अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता है ॥५-७॥ 
झारान यवागूयुषांध्य कपषायाणि प्यांसि च ॥८॥ 
भोजनानि च कुर्वीत वर्ग5स्मिन्‌ वातनाशने। (- 
इस वातनाशक गण में पेय क्षारों को, यवागू को, कषाय, 
दूध और भोजन बनाये ॥5॥ 


कुश्चा: काशः सरो गुन्द्रा इत्कटो मोरटो5श्मभित्‌ ॥0॥ 


सुश्र॒तसंहिता 


. त्रिकण्टकस्य बीजानां चूण 
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[सर 
बरी विदारी वाराहों शाल्मूलत्रिकण्टकम्‌ | न 


भल्लूकः पाटछाः पाठा पत्त्रोड्थ कुरुण्टिका ॥१ 
जि ल के ० 

पुननवा शिरीषश्व क्वथितास्तेषु साधितम । 

घ॒तं झिलाजमधुकबीजैरिन्दीवर॒स्य च ॥११॥ 

त्रपुसेवारुकादीनां बीजैश्राबापितं शुभम्‌ । 

भिनत्ति पित्तसंभूतामश्मरी क्षिप्रमेव तु ॥१२॥ 

क्षारान्‌ यवागूयूषांश्य कषायाणि प्यांसिच | 

भोजनानि च कुर्बीत वगे उस्मिन्‌ पित्तनाशने ॥११॥ 

कुश, काश, सरकण्डा, गुन्द्रा ( एरक ), इत्कट, मोर 
( इक्तुमू ), पाषाण भेद, शतावरी, विदारी, बाराहीकन्द, 
शालीमूल, गोखरू, श्योनाक, पाला, पाठा, मछेछी, श्लिष्ट, 
पुनन॑वा, शिरीप-इनके क्वाथ में शिलाजतु, मुलेहठी, कमल- 
गड्ढा, खीरा-ककड़ी-कूष्माण्ड आदि के बीजों के कह्क से सिद्ध 
किया घृत पित्तजन्य अश्मरी को शीघ्र नष्ट कर देता है । इस 
पित्तनाशक वर्ग में पेय क्षारों को, यवागू , यूष, कषाय, दूध 
और भोजनों को बनाये |॥६-१३॥ 

गणो बरुणकादिस्तु ग॒ग्गुल्वेलाहरेणव: । 

कुष्ठभद्रादिमरिच चित्रकेः ससुराहयः ॥१४॥ 

एतेः सिद्धमजासर्पिरूषकादिगणेन च | 

भिनत्ति कफ्संभूतामश्मरीं क्षिप्रमेव तु ॥१५॥ 

क्षारान्‌ यवाग्‌यूषांश्व कषायाणि पयांसि च। 

भोजनानि च कुर्वीत वर्गें5स्मिन कफनाशने ॥१६॥ 

बरुणादि गण, गुग्गुलु, इलायची, हरेणु, कूठ, भद्गदा्ा- 
दिगण, मरिच, चित्रक, देवदारु, इनके क्वाथ में ऊपकादि 
गण का कल्क देकर सिद्ध किया बकरी का धृत कफ़न 
अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता है | इस कफ नाशंक वर में क्षाए 
यवागू , यूष, कषाय, दूध और भोजन सिद्ध करे |१४-१६॥ 

पिचुकाह्लोलकतकगञाकेन्दीवरजेः फल | 

चूर्णितेः सगुड तोयं शकराशमन पिबेत्‌ ॥१७॥ 

करीर, अंकोल, निमंलीफछ, सागौन, कमल के 
इनका चूण करे | इस चूर्ण में चूण के बराबर गुड़ नि 
गरम पानी से पिलाये । यह शकरा नाशक है। पर 
परिसाण-- 

चूण चूणसमों देयो मोदके द्विगुणो गुडः ॥|१७॥ 

क्रौद्योष्ट्रासभास्थीनि श्वदृष्ट्रा तालमूलिका | 

अजमसोदा कद॒म्बस्य मूल नागरमेव च ॥१८॥ 

'पीतानि शकरां भिन्‍्युः सुरयोष्णोदकेल वा | जा 

कौंच पक्षी, ऊँट और गधे की अस्थि की भस्म, गोल) 
मूसली, अजवायन, कदम्ब का मु, सोंठ, इनको सुर 7 
पानी से पीने पर शकरा नष्ट होती है ॥१८॥ गा 


अविक्षीरेण सप्राहमइमरीमेदन पिवेत्‌ | 


क्‍ झ० ७ 
गोखर के बीजों के चूर्ण को मधु के साथ, मेड़ के दूध में 
सात दिन पीने से अश्मरी नष्ट होती है ॥१६॥ 

द्ृव्याणां तु घृतोक्तानां क्षारोडविमूत्रगालितः ॥२०॥ 

प्रम्यंसस्वशकझ्त्क्षारेः संयुक्त: साधितः शनेः। 

तत्नोषकादिरावापः कार्य खिकदधकान्वितः ॥२१॥ 

एप क्षारोहमरीं गुल्मं शकेरां च भिनत्यपि। 

'घुर्तों के लिये कहे वर्गों के द्रव्यों को छेकर तिल नालों से 
जढाकर, इनको भेड़ के मूत्र में घोलकर छान लेवे | इसमें गाय- 
बकरी आदि ग्राम्य पशुओं के गोबर-लीद आदि को जलाकर 
बनाया क्षार, मिलाकर इनको धीरे घीरे पकाये । पकाते समय 
इसमें ऊपकादिगण का प्रक्षेप और त्रिकदु मिला दे। यह क्षार 
अहमरी को, गुल्म को, शकरा को नष्ट करता है ॥२०,२१॥ 

तिछापामार्गकद्छीपछाशयवव॒ल्क॒जः ॥२९॥ 

क्षारः पेयोडविसूत्रण शकरानाशनः परः । 

तिछ, चिरचिट, केला, ढाक, जौ के ठुष, इनका क्षार, 
भेड़ के मूत्र से पीना चाहिये । यह शकरा को नष्ट करता है। 
(कार की मात्रा दो कष या तीन कष लेकर-दो पल मूत्र से पीये)॥ 

पाटढाकरवीराणां क्षारमेवं समाचरेत ॥२३॥ 

पाटछा और करबीर (कनेर) के क्षार को भी इसी प्रकार 
भेड़ के मूत्र से बरते ॥२३॥ 

श्रवृष्टायट्टिकाब्राह्मोकल्क वाउक्षसमं पिवेतू । 

गोखरू, मुलैहठी और ब्राह्मी का कल्‍्क एक कब मात्रा में 
भेड़ के मूत्र से पीये | 

सहैडकाख्यो पेयो वा शोभाज्ञनकमाकंवो ॥२४॥ 
पनबाड़, सुहांजना और भांगरा इनको मेंड़ के मूत्र से पीये॥ 
कपोतव॑का मूल वा पिबेदुस्लेः सुरादिभिः | 

,  तल्सिद्धं वा पिवेत्‌ क्षीरं वेद्नाभिरुपद्वुतः॥२५॥ 

कपोतवंका (तक्षी या सुवर्चछा) का मूछ, कांजी आदि 
अम्छ द्रबों से या सुरा आदि के साथ पीये | अथवा वेंदना से 

पीड़ित मनुष्य करोतवंका मूछ से सिद्ध किया दूध पीये ॥२५॥ 

हरीतंक्यादिसिद्धं वा वर्षाभूसिद्धमेव वा | 

जिफला या पुननवा से सिद्ध किया दूध पीये | 
सब्थवोपयोज्यः स्यादू गणो वीरतरादिकः ॥२६॥ 
बीरतरादिणण. का घी, दूध, कषाय, यवागू, भोजन आदि 

। 'पब कार्यों में उपयोग करना चाहिये ॥२६॥ 

।- घ॒तेः क्षारे! कषायेश्र क्षीरेः सोत्तरबस्तिमिः। 

.. यदि नोपशमं गच्छेच्छेदस्तत्रोत्तरो विधिः ॥२७॥ 
घो, क्षार, कपाय, दूध, उत्तरबस्ति, से भी अश्मरी शास्त 

. मे हो तब, आगे कही विधि (शल्ल कर्म) करे ॥२७॥ 
कुशरस्यापि वद्यस्य यतः सिद्धिरिदाशुजा। 

उपक्रमो जघन्यो5यमतः -संपरिकोतितः ॥२०॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ं 


| को उठ आये ॥३०॥ 


कपल 
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इस शस्च कम मैं कुशल वैद्य की भी संफेल्ता अनिश्चित 
रहती है, इसलिये यह शत््र-क्म जघन्य-हीन कहा गया है॥र८॥ 

अक्रियायां ध्र॒ुवों झृत्युः क्रियायां संञ्यो भवेत्‌ । 

तस्मादाप्रच्छय कर्तव्यमीरवरं साधुकारिणा ॥२६॥ 

इसलिये अच्छा काय करनेवाले वैद्य को चाहिये कि राजा 
या स्वामी की आज्ञा लेकर, उसे यह समझाकर कि चिकित्सा 
न करने पर तो मृत्यु निश्चित ह्वी है, और चिकित्सा करने पर 
जीने की सम्भावना भी हो सकती है, यह बताकर, तब श॒त््र 
कर्म करे ॥२६॥ 

अथ रोगान्वितमुपस्निग्धमपकृष्टदोषमीषत्कर्शितमस्य- 
क्तस्विन्नगारोरं॑ भुक्तंवन्‍्त॑ कृतबलिमज्लस्व॒स्तिवाचन- 
मग्रोपहरणीयोक्तेन  विधानेनोपकल्पितसम्भारमाश्रास्य, 
ततो बछ्वन्तमविक्लवसाजानुसमे फछके प्रागुपविष्टान्य- 
पुरुषस्योत्सक्ष निषण्णपूर्वकायमुत्तानमुन्नतकटीक॑ वस्रधा- 
रकोपविष्ठ सह्लुचितजानुक्रूपरमितरेण सहावबद्ध॑ सूत्रेण 
शाटकैवा, ततः स्वभ्यक्तनामिप्रदेशस्य वामप।उर्व॑ विमृद्य 
मुश्निव्वपीडयेद्धो नाभेयावद्रमयंधः ग्रपन्नति, ततः - 
स्नेहाभ्यक्त क्लुप्तनखे वामहस्तप्रदेशिनोमध्यमे अहुल्यो 
पायो प्रणिधायानुसेवनीमासाद श्रयत्तबढाशभ्यां पायुमेदा- 
न्तरमानीय निव्यछीकमनायतमविषम च बरित सन्निवेश्य 
अुशमुत्पीडयेदब्ुलिभ्यां यथा गन्थिरिवोन्नत शल्य 
भवति ॥३०॥ 

इसके उपरान्त रोगी व्यक्ति का स्नेहन करके, वमन, विरे- 
चन से दोषों को निकालकर, रोगी को थोड़ा कृश (लंघन) 
करके, स्नेहन, स्वेदन देकर, भोजन देवें। फिर बलि, मंगल 
पाठ, स्वस्तिवाचन आदि कर्म करके अग्रोपहरणीय अध्याय में 
कही विधि से सब साधन सामग्री को तेय्यार करके, रोगी को 
सान्त्वना देवे | फिर बलवान एवं न घबरानेवाले रोगी को घुटनों 
के बराबर ऊँची चौकी पर, पूर्व को ओर मुख करके बैठे हुए 
दूसरे पुरुष की गोदी में-नामि से ऊपर का भाग रख देवे। 
रोग। के नितम्बों के नीचे कपड़े को गद्दी या ऐंडवी रखकर 
कटि को ऊँचा उठाकर, घुटने और कोइनियों को संकुचित 
करके, एक दूसरे के साथ धागे या कापड़े से बांध देवे। फिर 
अच्छा प्रकार स्नेह का अभ्यंग करके, नाभि प्रदेश के वाम 
पाश्व॑ में मलकर, मुद्दे द्वारा नाभि के नीचे दबाये, जब तक 
पत्यरी नीचे न आ जाये.। फिर स्नेह से स्निग्ष, नल कटबायें 
हुए, वाम हाथ की तजनी और मध्यमा अंगुलियों को गुदा में 
प्रविष्ट करके सेबी के साथ २ छे जाते हुए--गुद्ा और मेहन 
के बीच सें छाकर कोशिश एवं बल पूबक, त्वचा में संकोच हुए. 
बिना, बस्ति को आयताकार-और सीधा करके, अंगुलियों से 
जोर से दबाये, जिससे कि शल्य (अश्मरी) गांठ केसमान ऊपर. 
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स चेद्गृहीतशल्ये तु बिवृताक्षो विचेतनः | 
हतवल्लम्बशीषेश्व निर्विकारों मतोपमः ॥३१॥ 
न तस्य निहरेच्छल्यं निहरेत्त म्रियेत सः | 
वित्ता स्वेतेषु रूपेषु निहेतुं प्रयतेत वे ॥३२॥ 


अश्मरी के हाथ में आने से यदि रोगी की आँखें 
हो जाती हैं, वह मूर्च्छित हो जाता है, मरे हुए के समान गदन 


लटका देता है, चेष्टा रहित हो जाता है, मत पुरुष की भांति 
दीखता है तो ऐसे मनुष्य की पत्थरी को न निकाले, क्योंकि 
निकांलने से वह मर जाता है। जिस में उपयुक्त लक्षण न हों, 
उसमें अश्मरी निकालने का प्रयत्न करे॥३१,३२२॥ 

ततः सब्ये पाश्वे सेवन्नी यवमात्रेण मुक्त्वाइवचारये- 
चछस्त्रमश्मरीप्रमाणं दक्षिणतों वा क्रियासौकर्यहेतो रित्यके, 


यथा सा न भिदते चृण्येते वातथा प्रयतेत, चुणमल्पमप्य- 


वस्थित॑ हि पुनः परिबृद्धिमेति, तस्मात्‌ समस्तामम्रवक्त्रे- 
णाददीत; ख्रोणां तु बस्तिपाइबंगतो गर्भागयः सन्निक्ृष्ट, 
तस्मात्तासामुत्सज्ञवच्छ्ं पातयेत्‌ | अतोडन्यथा खल्बासां 
मूत्रस्नावी ब्रणों भवेत्‌ , पुरुषस्य वा मूत्रप्रसेकक्षणनान्मूत्र- 
क्षरणम्‌ ; अश्मरीत्रणाहते भिन्नबस्तिरेकधाडपि न भवत्ति, 
हिधा भमिन्नवस्तिराश्मरिको न सिध्यति, अश्मरीत्रण- 
निमित्तमेकधा भिन्नवस्तिजीव॒ति, क्रियाभ्यासाच्छास्नवि- 


हितच्छेदाज्निःस्यन्दपरिृद्धित्वाच्च शल्यस्येति | उद्धुतशल्य॑ 


तृष्णोदकद्रोण्यामवगाह्म स्वेदयेत्‌ , तथा हि. बस्तिरसुजा 
*न पूरे; पूर्ण वा क्षीरबृक्षकपायं पुष्पनेत्रेण विदृध्यात्‌ ॥ 
फिर वाम पाश्व॑ में सेवनी से जौ भर बचाकर, अश्मरी 
के प्रमाण से शत्त्र चढाये | कई आचायों का कहना है कि 
कर्म की सुगमता के लिये दक्षिण पाश्व में शत्र कर्म करें। 
पत्थरी टूटे नहीं, चूरा न बने, ऐसा यत्न करे, क्योंकि थोड़ा सा 
भी चूरा फिर पत्थरी को बढ़ा देता है। इसलिये सम्पूर्ण पत्थरी 
को अग्रवक्‍्त्र श्र से निकाल ले | हों में वस्ति के पथ में 
ही गर्भाशय रहता है। इसहिये इनमें ऊपर की ओर धारवाले 
शस्त्र न चलाये। नहीं तो इनमें मूत्न्तावी ब्रण हो जाता है। 
अथवा पुरुष में भी मूत्रमार्ग में आघात होने पर मूत्रक्षरण होता 
है | अश्मरी ब्रण के बिना मिन्न बस्ति फिर नहीं जुड़ती। 
अरमरी कर्म में भी दो स्थान से (ऊपर और नीचे दोनों ओर) 
विदीण हुई वस्ति नहीं जुड़ती | अश्मरी ब्रण के कारण एक 
तरफ से विदीण वस्ति जुड़ जाती है, इसलिये रोगी जीता है। 
क्योंकि--उष्योदक, क्षोरीवृक्ष कपाय आदि उपचार के निरन्तर 
सेवन करने से, शास्त्र के अनुसार छेदन करने के कारण, तथा 
निःस्वन्द (मूत्र) को बढ़ानेवाले यवागू गुड़ आदि के खाने से 
रोगी जीता है | शल्य निकालकर गरम पानी के य में बैठाकर 
स्वेद देवे | इस प्रकार करने से बर्ति में रक्त भहं भरता | 


सुश्रतसंहितां 
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यदि रक्त भर जाये तो पुष्प नैत्र से बरगद आदि बा रे 
कषाय से धो देवे । 

वक्तव्य - पुरुषों में शस्र कर्म मण्डलाग्र (स्वेल्पर) से ३२ 
ख््ियों में बृद्धिपत्र (विस्ट्री) से करे, ऐसा अन्थ का अमिष्ना 
दौखता है। “निःस्वन्दपरिवृद्धस्वाच्च' गयी ने इतना ही पाठ 
माना है, हमको भी इतना ही ठीक छगा है, इसलिये 'शह्यसः 
यह पाठ छोड़ दिया हैं ॥३१॥ पु 

भवति चात्र-- 

क्षीरिवृक्षकषायस्तु पुष्पनेत्रेण योजितः | 

निहरेद्श्मरी तूर्ण रक्त बस्तिगतं च यत््‌ ॥३७॥ 

इसमें श्लोक भी है--पुणनेत्र से प्रयुक्त किया बरगद 
आदि क्षीरित्वेक्षों का कषाय शीघ्र ही बस्तिगत अश्मरी को और 
रक्त को निकाछ देता है ॥३२४॥॥ 


सूत्रमागविज्योधनाथ' चास्मे गुड़सौहित्यं बितरेत्‌; 
उद्धृत्य चैनं मधुघताभ्यक्तत्रणं मूत्रविश्योधनद्रव्यसिद्धा- 
मुष्णां सघ॒तां यवाग्‌ पाययेतोभयकाललं त्रिरात्, त्रिरात्रादू्व॑ 
गुडप्रगाढेल पयसा मद्दोदनमल्पं॑ भोजयेहरशरात्र (मृत्रा- 
सग्बिशुद्ध्‌थथ प्रणक्लेद्नाथ' च),द्शरात्रादूध्व॑ फाम्लेज- 
डगलरसेरुपाचरेतू , ततो दशरात्र॑ चैनमप्रमत्तः स्वेदयेत्‌ 
स्नेह्देन द्रवस्वेदेन वा, क्षीरवृक्षकषायेण चास्य त्रणं प्रक्ना- 
छयेत्‌ , रोधमधुकम ज्िछ्ठाप्रपोण्डरीककस्कैत्रेणं प्रतिग्राह- 
येत्‌ , एतेष्वेव हरिद्रायुतेषु तेल॑ घृतं वा विपक्व॑ ब्रणाभ्य- 
व्जनमिति, स्व्थानशोणित॑ चोत्तरवस्तिभिरुपाचरेत्‌, 
सप्तरात्राचच स्वमारगम्रतिपद्यमाने मूत्रे ब्रणं यथोक्तेन 
विधिना द्द्देदग्निना, स्वमार्गश्र तिपन्‍्ने चोत्तरवस्त्यास्थाप- 
नावुवासनेरुपाचरेन्मघुरकषायैरिति, यदच्छया वा मूत्र" 
मार्ग प्रतिपन्‍्नामन्तरासक्तां शुक्राश्मरी झक रा वा स्तोत- 
सा5पहरेतू , एवं चाशक्ये विदाय नाडीं गर्त्रेण बढिशेनो- 
द्धरेतू | रूढत्रणश्राज्ञनाश्वनगनागरथद्रुमान्‌ नारोहेत वर्ष, 
नाप्छु प्लवेत, भुझजीत वा गुरु ॥३५॥ 

मूत्रमा्ग के शोधन के लिये इस रोगी को, पेटमर गुर् 
खिलाये। गरम पानी के टब में से इस रोगी को निकालक/ 
ब्रण पर मधु और घी का लेप करे, और पंचतृणमूल, गोखर्ल। 
कृष्माण्ड, पाषाण भेद आदि मूत्र शोधन द्वव्यों से सिद्ध ' 
घृत मिश्रित गरम यवागू को तीन दिन तक प्रातः और वा 


दोनों समय देवे | तीन दिन के पीछे दस दिन तक, 
गुड़वाले दूध के साथ गछा हुआ कोमल भात थोड़ा सा 


(जिससे मूत्र और रक्त का शोधन हो और व गम और 
आये)। दस दिन पीछे दाडिम आदि खट्टी फ 


जांगछ मांस रसः खाने को देवे, फिर दस दिन वर्क 
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भ्द् 
हर गा इस रोगी को द्रव, स्वेद या स्नेह से स्वेद देवें। 
आहत बरगद, पीपछ, पिलखन, गूलर आदि क्षीरिवृक्षों के 
[| थ मे घोये | लोष, मजीठ, कमछ, इनके कल्क को व्रण पर 
अरे | इन्हीं में हल्दी मिलाकर इनसे तैछ या घृत सिद्ध 
करके बरण पर अम्यंग करे। रक्त जम गया हो तो उत्तर वस्ति 
देवे। गाव दिन के पीछे मूत्र जब अपने स्वाभाविक मार्ग पर 
न आने छगे, तब अण को कह्दी हुई विधि से अग्नि जलाये। 
छ्के अपने मार्ग से आने पर, मधुर एवं कघायगण के द्रब्यों 
पे आध्यापन, अनुवासन और उत्तर बस्ति देवे। जो शुक्रा- 


, करी, शकरा-स्वयं अपने आप ही मूत्र मार्ग में आकर फंस 


जावे, उसे मूत्र खोत में से निकाल दें। यदि इस तरह से यह 
कंसी अश्मरी या शकरा बाहर न आये तो नाड़ी को चीरकर 
शन्न से या बड़िश से निकाले | त्रण के भर जाने पर भी स्त्री 
सेन, घोड़ा, हाथी, पहाड़, रथ, वृक्ष पर एक साल तकन 
बढ़े | पानी में न तैरे, भारी भोजन न करे। (डल्हण ने गुड- 
शौहित का 'गुडेन वासितं भक्तमः--यह अथ किया है-गुड 
से बने भच्ठय देवे ) ॥३५॥ 
मृत्रवहृशुक्रवह मुष्कस््ोतो मूत्रप्रसेक से वनी यो निगुद्व॒_- 
सतीनशे परिहरेत्‌ । तत्रमूत्रवहच्छेदान्मरणं मजपू्णवस्ते३, 
गुकवहच्छेदान्मरणं क्लेब्यं वा, मुष्कस्मोतउपघातादू 
जम मूत्रप्रसेकक्षणनान्मृत्रप्रक्षरणं, सेवनियोनिच्छे- 
दाद्जः प्रादुभोषः, बस्तिगुद्विद्धलक्षण प्रागुक्तमिति ॥ 
श्र कम में--मूत्रवहस्तोत, शुक्रवहलोत, म॒ुष्क, मूत्रप्रसेक, 
सेवनि, योनि, गुदा और वस्ति इन आठ अंगों को बचाये। 
जमे मूनवह स्रोतों के कटने से मृत्यु और बस्ति मूत्र से भर 
जाती है | शुक्रबहस्रोतों के कटने से मृत्यु या नपुंसकता होती 
| मुष्कख्तोत में हानि पहुँचने से ध्वजमंग होता है। मूत्र- 
पड़ में आधात होने से मूत्र निकलता है, सेवनि और योनि के 
उटने से बेदना उत्पन्न होती है। वस्ति और गुदा के विद्ध 
के सक्षण पहले कह दिये हैं। 
बि० मन्तव्य--कभी २ वृक्ष में अश्मरी उत्पन्न होकर मूज- 
*इ ल्ोतों में फंस जाती है । यथासम्भव उन खोतों पर शस्त्र 
*म न करे | केबछ इसी अध्यांय में छिखित एलो० ४ से २७ 
हा में उपदिष्ट उपचार करे | जहाँ तक सम्भव हो शुक्रवह 
पे आदि पर भी शस्त्र कर्भ न करे--अन्य चिकित्सा विधानों 
हा गा शान्ति का प्रयत्न करे । यद्यपि आवश्यकतानुसार इन 
| ' शल्म कर्म॑ का उपदेश किया गया है तथापि बहुत 
गो] कर शस्रकर्म करे | बस, यही इस सूत्र का तालये है 


अषेततआत्र-- 


भग्रोष्यष्टावसंजुध्य स्नोतोजानि शरीरिणाम्‌ । 
येद्बहन्मत्योन्‌ शस्त्रकमोपडुमिषक ॥३॥॥ 


डे 
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इसमें श्लोक भी हैं--शत्न कर्म में अनिषुण वैद्य मनुष्यों 
के खोतजन्य आठ मर्मों को न जानकर बहुत से मनुष्यों को 
मार देता है। 

वि० मन्तव्य--इसका ताले भी यही है. कि--उक्त मर्म 
स्थलों पर श्र कर्म करनेवालछा अनिषुण-अकुशछ वैद्य बहुतोंको 
मार डालता है, परन्तु कुशल वैद्य इन सब पर शत््र कर्म करके 
बहुतों को आरोग्य एवं जीवन भी देता है ॥३७॥ 

सेवनी झुक्रहरणी सोतसी फलयोगुदम्‌ । 

मजसेक मूजबहं योनिबेस्तिस्तथाउष्टमः ॥३८॥ 

सेवनी, शुक्रवहा, मुष्क, गुदा, मूत्रप्रसेक, मृत्रवद खोत, 
योनि और वस्ति, ये आठ मम है | 

वि० मन्तव्य--इन आठों अवयबों का परिचय-शारीरस्थान 
आदि में देखकर प्राप्त कीजिये ||३८॥ न 

इतिं सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने5श्मरीचिकित्सितं नाम 

सप्तमोड्ध्याय: ॥७॥ 


अष्टमोडध्याय: पा 

अथातो भगन्द्राणां चिकिर्सितं व्याख्यास्थामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः॥र॥ 

अब इसके आगे मगनन्‍्द्रों कौ चिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वतरि ने कहा था। 

बि० मन्तव्य--भगन्दर का विवरण नि० स्था० अ० ४ 
में देखिये ॥१; २॥ 

पद्च भगनदरा व्याख्याताः, तेष्वसाध्यः शस्बूकावर्तः 
शल्यनिमित्तश्व; शेषाः कच्छुसाध्याः ॥३॥ 

भगनदर पांच प्रकार से कहे हैं | इनमें शम्बूकावत्त असाध्य 
है, तथा शल्यजन्य भगन्दर भी असाध्य है। शेष भगल्दर कष्ट 
साध्य हैं ॥२॥ 

; तत्र भगन्दरपिडकोपद्र तमातुर्मपतर्पणाद्विरेचना- 
न्तेनेकादश विधेनोपक्रमेणोपक्रमेतापक्व पिडक पक्वेणु चोप- 
स्तिग्धमबगाह स्विन्ने शय्यायां सन्निवेश्याशंसमिव यन्त्र- 
यित्वा, भगन्दरं समीक्षय पराचीनमर्वाचीन॑ बाततः प्रणि- 
घायेषणीमुन्नम्य साशयमुद्धरेच्छस्त्रण; अन्तमुंखे चेव॑ 
सम्यग्यन्त्रं प्रणिधाय प्रवाहमाणस्य भगनन्‍्दरमुखमासा: 
झोषणीं दत्त्वा उस्त्र पातयेत्‌ » आसाद्य वाउंग्नि क्षारं 

5 यं सबंषु ॥४॥ 
नि भगनदर के रोगी की अपतपय 
से लेकर बिरेचन पर्यन्त कहे हुए ग्यारह उपक्रमों से चिकित्सा 
करे। पिड़का के पक जाने पर-स्नेहन करके, टब में बिठाकर 


स्वेदन देकर, शब्या पर बिठाकर, अश की भांति यन्तित करके, 


भगन्दर को अन्तमु ख है या बहिमु ख पहचान 


ध्रर 
अन्दर डालकर, इस ऐघणी को ऊँचा उठाकर, आशय 
श्र से काट देवे | इसी प्रकार अन्तमु ख में यंत्र को भलछी 
प्रकार गुद में प्रविष्ट करके प्रवाहण करते हुए रोगी के, भगर्दर 
मुख को देखकर ऐपणी डालकर शस्त्र चलाये। अथवा भगन्दर 
को देखकर अग्नि या क्षार कम करे, यह चिकित्सा सब॒ भग- 
चदरों में सामान्य है । 
वि० मन्तन्य-प्रारम्भ में भगनदर की पिड़का जब्र तक पक 
“कर फूटती नहीं तब्र तक अपतर्पण से विरेचन पर्यन्त उपक्रमों 
(देखिये चि० अ० १ का सू० ८) से बैठ जाती है। परन्तु जब 
पककर फूट जाती है | तब इस विधि से चिक्रित्सा करे | विधि 
भेद से भगन्दर दो प्रकार के होते हैं--१-पराचीन अर्थात्‌ 
अन्‍्तमुःख इनका मुख भीतर-णुद के भीतर होता है। 
२--अर्वाचीन अर्थात्‌ बहिमु ख इनका मुख गुदौष्ठ से बाहर 
होता है | शासय--भगन्दर का ब्रण जितने स्थान में हो उतने 
स्थान को काटकर निकाल देना चाहिये ॥४॥ 
विशेषतस्तु-- 
नाड्यन्तरे त्रणान्‌ कुययोदिभिषक्‌ तु झतपोनके | 
ततस्तेषूपरूढेषु शेपा नाड।रुपाच रेतू ॥५॥ 
विशेष चिकरित्सा--शतपोनक भगन्दर मैं--बैद्य नाड़ीमरणों 
के बीच में ब्रणों को करे | इन ब्रणों के भर जाने पर शेष 
नाड़ीबर्गों की चिकित्सा करे | 
वि० मन्तव्य--शतपोन्क में अनेक नाड्रीत्रणफ--नासूर 
होते हैं, अतः एक-एक नाड़ी ब्रण में श्र क्रिया करके रोपण 
कर्म करे अर्थात्‌ एक का रोपण हो जाने पर दूसरे नाड़ी शरण 
में शत््र कम करे इसी प्रकार तीसरे चोथे आदि में | सब्र ब्र्गों 
को एक साथ काटना उचित नहीं है। इसे समझने के लिए: 
निम्न श्लोक ३-८ देखिये ॥५॥ 
गतयोथ्त्योन्यसंबद्धा बाह्याइछेद्यास्वनेकथा | 
नाडीरनभिसंबद्धा यश्छिनत्त्येकघतर भिषक्‌ ॥६॥ 
स कुर्याद्िबृतं जन्तोत्रेणं गुद्विदारणम्‌ |. 
तस्य तब्िबृत्त मा! विण्मृन्रमनुगच्छति ॥3॥ 
आटोप गुदशूलं च करोति पवनो भृशम्‌ | 
तत्राधिगततन्त्रोडपि भिषड्मुझेदसंशयम्‌ ॥८॥ 
तस्मान्न विव॒तः कार्यो त्रणस्तु झतपोनके | 
< __. एक दूसरे से मिली हुईं नाड़ियों को अनेक रूप में बाहर 
काटे | जो नाढ़ियाँ परस्पर एक दूसरे से नहीं मिलीं उनको ण्क 
ही साथ काट देता है, वह वेद्य मनुष्य के त्रण को चौड़ा बना 
देता है, और गुदा को विदीर्ण कर देता है. | इस चौड़े हुए 
मांग से मल-मत्र आता है। आटोप, गुदा शूछ को वायु उल्मन्न 
करती है | इसमें भली प्रकार शास्त्र अभ्यास किया वैद्य भी 
निःसन्देह चूक जाता है, इसलिये शतपोनक में श्रण को कभी 
चौड़ा न करे ॥६-८॥ सी ्सक 


सुश्रतसंहिता 


व्याधी तत्र बहुच्छिद्रे भिषजा|बे विजानता प ६ 
अधेलाड्लकरछेदः कार्यो छाड्लकोडपि बा । ४ 
स्वतोभद्रकों वाउपि कार्यो गोतीथैकोडपि बा 
(द्वाभ्यां समाभ्यां पाश्वीभ्यां छेदों छाक्गलको मे 
हस्वमेकतर॑ यज्च सोडधेलाज्ञललकः स्घृत:॥ 
सेबनी बजयित्वा च चतुर्ा दारिते गुदे । 
सबतोभद्गरक छेदमाहुइछेद्‌्विदो जना;। 
पाश्वोगतेन शस्त्रेण छेदों गोतीथैको बदेतू ॥) 
सबेतः स्रावमार्गास्तु दहेहे दस्तथाउग्निना । 
सुकुमारस्य भीरो्दि दुष्कुरः शतपोनकः ॥११॥ 

६ रैसलिये, इस बहुत छिद्गरवाले भगनदर में जाननेवाला वैद्च 
अधलांगलक छेंदन या छांगलक छेदन, या सर्वतोभद्रक अंधवा 
गोतीर्थंक करे | बैद्य सब मार्गों को पूर्णतः अग्नि से जहाये। 
नाजुक प्रकृति एवं डरपोक में शतपोनक कष्ट साध्य है। 

वक्तव्य--द्वाभ्यां समाभ्यां पाश्बास्यों छेदो छांगलको 
मतः | हस्वमेकतरं यच्च सोड्धलांगलकः स्मृतः || सेवनी 
वजयित्वा तु चवुर्धा दारिते गुदे । सर्ववीभद्र॑ छेदमाहुएबेद- 
विदो जना; ॥ पार्श्य गतेन शस्त्रेण छेदो गोती्थकों भवेत्‌ ॥” 

लाँगल--हछ, अधंछांगलक--आधा हल, सर्गतो भद्द- 
आसनविशेष (गोछाई लिये), गोतीर्थ--गाय का मन्र जैसे टेढ़ा- 
मेढ़ा पड़ता है, अथवा गाय की योनि के समान | 

वि० मन्तव्य--फेवल अधंछाज्वकक आदि आकार प्रकार 
के ब्रणं करना चाहिये। अथवा अग्निकर्म द्वारा ही खाव- 

मार्गों-नासूरों का अवरोध कर देना चाहिये ॥६-११॥ 
रुजालाबापहं तत्र स्वेदमाशु प्रयोजयेत्‌ | 
स्वेद्द्रव्येयेथोहिए। कशरापायसादिमिः ॥१२॥ 
ग्राम्यानूपौदकै्मासलोवाद्यवाडपि विष्किरे! । 
वक्षादनीमथेरण्ड बिस्वादि च गणं तथा ॥१३॥ 
कषाय॑ सुकृत॑ ऋत्वा स्नेहकुम्से निषेचयेत्‌। 
त्ाडीस्वेदेन तेनास्य त॑ ब्रणं स्वेदयेद्धिषक ॥१४॥ 
तिलेरण्डातसीमाषयवगोधूमसपेपान्‌ । 
लव॒णान्यम्छबर्ग च स्थाल्यामेवोपसाधयेतू ॥१४५॥ 
भातुरं स्वेदयेत्तेन तथा सिध्यति कुबंतः | 
स््िस्तं च पाययेदेन कुछ चा छव॒णानि चा ॥१६॥ 
बचाहिडरबजमोद च समभागानि सर्पिषा। 
मादूर्वी केनाथवाउस्लेन सुरासोवीरकेण वा ॥१७॥ 
त्तों मघुकतैछेन तस्य सिड्चेद्‌ भिषग्त्रणम्‌ | 
परिषिव्चेद्‌ गुददं चास्य तैलेवातरुजापहेः ॥(८॥ 
'विधिना&्नेन विण्मन्न स्वमागमधिगच्छति। 
अन्ये चोपद्र॒वास्तोन्नाः सिध्यन्त्यत्र न संझयः ॥| 
रुजा-वेदुना ओर खाव को- कम करनेवाढा * 


लिये कद्दे हुए स्वेद द्वव्यों से, ऋुशरा (तिल- 
५ उड़द की खिचढ़ी) खीर आदि से स्वेंद देवे। ग्राम्य 
८ 
आह, आप मांस, औदक मांस, बढेर आदि बिष्किरों के 
हर ! (रदाक, एरण्ड और बिल्वादि गण इनका भरी प्रकार 
“0 बनाकर तैल के घढ़े में मर देवे। इस कषाय से नाड़ी 
दर वैद्य ब्रण में स्वेद दे | तिल, एएण्ड, अलसी, उड़द, 
जौ, गेहूँ, सरसों, पाँचों छवण, अग्लवर्ग इनको थाली ( चौड़े 
पा) में क्याथ करे । इससे रोगी को स्वेद देवे। इस प्रकार 
करे से मगन्दर अच्छा दोता है । स्वेदन के उपरान्त रोगी 
को कूठ, पाँचों नमक, बच, हींग, अजवायन इनको समान 
मरना में लेकर घी से, द्वाक्षा से, दाडिम या बिजोरे के रस से, 
हुए से या कांजी से पिलाये | इसके ब्रण पर मुलेहठी के तेल 
पे परिषेक करे | वात वेंदना को नष्ट करनेवाले तेलों से गुदा 
पर भी परिषेक करे | इस प्रकार करने से मल मूत्र अपने अपने 
मा में आने लगते हैं । और दूसरे भी जो उपद्रव होते हैं, 
वे (निःसन्देह) शान्त हो जाते हैं। शतपोनक भगन्दर को 
कह दिया | 
बि० मन्तव्य--छेद्न कर्म अथवा अग्निकर्म से उसन्न 
बेदना आदि की शान्ति के लिये तत्काछ इस विधि से स्वेदन 
की व्यवस्था कर देनी चाहिये ॥१२-१६॥ 
शतपोनक आख्यात उष्टूमीवे क्रियां शणु। 
अथोष्टप्रीवमेषित्वा छिच्त्वा क्षारं निपातयेत्‌ ॥२०॥ . 
पूतमांसव्यपोहाथमग्निरत्र न पूजितः । 
अथन घृतसंसडैस्तिछ पिष्टेः प्रढ़पयेत्‌ ॥२६॥ 
बन्ध॑ ततोष्नुकुर्बोतत परिषेक तु सर्पिषा । 
तृतीये द्िवसे मुक्त्या यथास्व॑ं श्ोधयेद्‌ू भिषक्‌ ॥२२॥ 
ततः शुद्ध बिदित्वा च रोपग्रेत्तु यथाक्रमम | 
उष्टप्रीय की चिकित्सा को सुनो। उद्य््रीव को दूँढ़कर, 
जटकर, इसमें क्षार छगाये। सड़े हुए मांस को निकालने के 
डिये क्षार कम करे । इसमें अग्नि का दाह उत्तम नहीं | फिर 
पिसे हुए तिलों को घी में मिलाकर लेप करे। फिर पट्टी बाँध 
वे, घी से परिषेक करे | तीसरे दिन खोलकर वैद्य दोषानुसार 
| शोधन हुआ जानकर विधि के अनुसार रोपण करे | 
वैक्तव्य--उ्टप्रीय भगन्दर--ेढ़ा-मेढ़ा होता हैं, इसमें 
आर तो द्रव होने से सब स्थानों पर पहुँच जायेगा, परन्तु 
अण्नि सब स्थान पर नहीं पहुँचाई जा सकती | 
० भन्तव्य--उद्यप्रीव भगनदर पित्तज_ होता है, अतः 
अनिकम को पूजित नहीं माना है ॥२०-२२॥  -  - 
अल्वल्यास्रावसागास्तु परिस्राविणि बुद्धिमान ॥२३॥ 
क्षारेण वा स्रावगर्ति दह्ेदूधुतवद्ेंन वा। - 
सुखोषोनाणुतैलेन सेचयेद्‌ गुद्मण्डल्मू ॥२४॥ 


- चि' 
न] 'कित्सास्थानम्‌ 


४२३ 
उपनाहा: प्रदेहाश्व मृत्रक्षारसमत्विताः | 
वामनीयोषधे: कायोः परिषेकाश्न मात्रया ॥२५॥ 
सृदुभूत॑ विदित्वेनमल्पत्मावरुगन्वित्तम्‌ | 
गतिमन्विष्य इस्त्रेण छिन्धात्‌ ख्ूर॒पत्रकम.॥२६॥ 
घन्द्राध चन्द्रवक्र च सूचीमुखमवाडमुखम्‌ । 
छिस्तताउग्निना दद्देत्‌ सम्यगेवं क्षारेण वा पुनः ॥२३॥ 
ततः संशोधनेरेव म॒दुतूयर्बिशोधयेत्‌ । 
परिक्षावि भगनदर में बुद्धिमान सब्र ल्लाव मार्गों को शस्त्र 

से काटकर लाव के रास्ते को क्षार से या अग्नि से जलाये। 

सुद्दाते गरम अणुतेल से गुदा के चारों ओर से सेक करे। 
गोौमूत्र और क्षार युक्त प्रढेय और उग्नाह बाँचे। मदन फल 
आदि वामक औषधियों से थोड़ा परिषेक करे | जब यह कोमल 
हो जाये, स्नाव और पीड़ा कम हो जाये, तब गति रास्ते को 
दूँढकर श्र से खर्जर के पत्र के समान, अधंचन्द्राकार, पूर्ण 
चन्द्रमा के समान, सूचीमुख, नीचे को मुख किये रूप में 
का्े | फिर क्षार से या अग्नि से भी प्रकार जलाये | फिर 
पहले मृदु शोधन देकर पीछे से तीक्षण संशोधन (विरेचन) दे | 
वि० मन्‍्तव्य--खर्जूरपत्रक-खर्जूर के पत्र का सा, चद्राघ- 
अधंचन्द्राकार, चन्द्रवक्र-द्वितीया के समान ठेढ़ा, सूचीमुख- 
सई के समान सूक्रम मुखबाला, ब्रण करे | अवाडमुख-अवांचीन 

मुखवाले भगनदर में क्षारकर्म अथवा अग्निकर्म करे ॥२३-२७॥ 
बहिरन्तमुखश्ापि शिशोयेस्य भगन्दरः ॥२८॥ 
तस्याहित॑ विरेकाग्निशब्वश्षारावचारणम्‌ | 
यदन्म॒दु च तीरणं च तत्तत्तस्यावचारयेत्‌ ॥२९॥ 
जिस बच्चे में भगन्दर बहिसख या अन्तर्मख हो, उसमें 

विरेचन, अग्निकर्म, झस्रकम, अहितकारी हैं। इसमें न तो 

तीक्षा और न बहुत मृदु उपचार करे ॥२६॥ 
आरमखधनिशाकालाचर्ण मधुघ॒ताप्डुतम्‌। 
अग्रवर्तिप्रणिहित त्रणानां शोधनं हितम्‌॥३०॥ 
योगोष्यं नाशयत्याञु गति मेघमिवात्रिल! | 
अमलतास, हल्दी, काला (कट॒ठम्वी या झिंठी) इसके चूण 

को प्रचुर घी और मधु में मिलाकर, सूतः की बनी बर्त्ती पर 

लगाकर ब्ण में रक्‍्खे, यह त्रणों का शोधन करती हैं। जिस 
प्रकार वायु बादलों की गति को नष्ट कर देती हे, उसी प्रकार 

यह वर्सि ब्रणों को नष्ट करती है ॥३०॥ 
आगन्तुजे मिषडनाडी अस्त्रेणोत्कत्य यस्नतः ॥३१॥ 
जम्ब्बोष्ठेनाग्निवणन तप्तया वा शलछाकया। 
दहे्यथोक्त मतिमांस्त त्रणं सुससाहितः ॥३२॥ 
कमिष्न॑ च विधि कुयोच्छुल्यानयनसेव च। 
आगन्ठुज मगत्दर में वैद्य शस्त्र से नाड़ी को. यत्नपूरवक 

काटकर, अग्नि में छाल किये जम्बो्ठ शल्न से या 


घ्रछ 
हुई शलाका से बुद्धिमान वेद्य सावधानी के साथ जलाये। 
शल्य होने पर ऋृमिनाशक एवं शल्य निकालने का उपचार 
करे ॥३१ »र२ 
प्रत्याख्यायेष चारभ्यो वर्ज्यश्रापि त्रिदोषजः ॥३३॥ 
यह आगन्त॒ज भगन्दर आसाध्य कहकर चिकित्सा आस्म्म 
करे, त्रिदोषजन्य असाध्य है ॥३३॥ 
एतत्‌ कर्म समाख्यातं सर्वेषामनुपूबंशः । 
एप तु अस्त्रपतनाइदला यत्र जायते ॥३४॥ 
तत्राणुतेलेनोष्णेन परिषेकः प्रशस्यते | 
वातध्नौषधसंपूर्णा स्थाीछिद्रअरा विकाम्‌ ॥३४॥ 
स्नेहाभ्यक्तगुदस्तप्तामध्यासीत सवाध्पिकाम्‌ | 
नाड्या वाउस्याह रेत्‌ स्वेदं ग़यानस्य रुजापहम्‌ | 
उष्णोदकेज्वगाह्मयो वा तथा शाम्यति वेदना ॥२६॥ 
सबके लिये क्रमशः यह चिकित्सा कह दी है। इनमें 
श्र कम के कारण जहाँ वेदना उत्पन्न हो जाये, वहाँ, अगु 
तैल को गरम करके उससे परिषेक करे। भद्गदारु, एरण्ड 
आदि बातनाशक औषधियों के क्वाथ से पात्र को भरे। इसके 
ऊपर हिद्रोंवाल्ा ढक्कन रंख दे । गुदा पर स्नेह छगाकर गरम 
होते हुए पात्न पर बैठे, और बाष्प स्वेद लेवें | अथवा लेटकर 
नाड़ी से स्वेद छे । इससे वेदना नष्ट होती है । अथवा गरम 
पानी में अवगाइन करे, इससे वेदना शान्त होती है ॥॥३२६॥ 
कदछीमगछोपाकप्रियकाजिनसंभृ तान्‌। 
कारयेदुपनाहांग्य साल्वणादीन्‌ विचक्षणः ॥३७॥ 
कदलीमृग, छोमड़ी, प्रियक, इनके चर्मों से मिछाकर 
उपनाह करे | साल्वण आदि उपनाह बाँघे ॥३७॥ 
कट॒त्रिकं वचाहिब्ुडव॒णान्यथ दीप्यकम्‌। 
पाययेज्चाम्लकोलत्थसुरासो वी रकादिभिः ॥३८॥ 
ब्रिकटु (सॉठ, मरिचि, पिप्पली), वच, हींग, लवण और 
अजवायन इनको कांजी, कुलत्थी की सुरा, सौवीरक (सतुष 
धार्न्यों की कांजी ) के साथ पिलाये |॥|३८)॥ 
ज्योतिष्मतीलाडलकीरयामादन्ती त्रिवृत्तिलाः | 
कुष्ठ ज़ताह्मा गोलोमी तिल्वको गिरिकर्णिका ॥३७॥ 
कासीसकाब्नक्षीयों वर्ग)! शोधन इष्यते | 
मालक॑गनी, कलिहारी, निशोथ, काछी निशोथ, तिल, 
कूठ, सौंफ, गोछोमी (श्वेत दूर्वा), तिल्वक, श्वेत अपराजिता, 
कासीस, स्वणक्षीरी ये द्रव्य भगन्दर में शोधन काये में 
उत्तम हैं ॥२९॥ 
त्रिवृत्तिछा नागदन्ती मंजिष्टा पपसा सह ॥४०॥ 
उत्सादनं भवेदेतत सैन्धवक्षौद्रसंयुतम | 
निशोय, तिल, नागरदन्ती, मजीठ, बिदारी, इनमें सेन्धव 
और मधु मिलाकर उत्सादन करे। न ः 


सुश्रतसंहिता 


[अब्द 
बि० मल्तव्य-उत्सादन-उपक्रम करे ( देखिये चि० स्था 


अ० १ का सू० ८) उत्सादनं निम्नबणवास्तुनः (गहरे ब्रणर 
का) पूरणं (भरनेवाला) लेपनयोगेन (लेपन रूप में प्रयोग करने 
से) इति डल्हनटीका ॥॥४०॥ 

रसाज्ञन॑ हरिद्रे है मश्लिष्टानिम्बपल्लवाः ॥४१॥ 

त्रिबृत्तजोबतीदन्तीकल्को नाडीत्रणापह:ः । 

कुष्ठं त्रिवृत्तिका दन्‍्ती मागध्यः सैन्धबं मधु ॥४२॥ 

रजनी त्रिफला तुत्थं हित' स्यादू ब्रणशोधनम्‌ । 

रसौत, हलूदी, दारुहलदी, मजीठ, नीम के पत्ते, क्‍ 
तेजबरल, जमालगोटा, इनका कल्‍्क नाड़ीब्रण नाशक है| 
कूठ, निशोथ, तिल, जमालगोटा, पिप्पली, सैन्धव, मधु, हह्दौ, 
त्रिफला, नीला तुत्य ये ब्रण के शोधन करने में हितकारी हैं। 

वि० मन्तव्य--यह दोनों योग-कल्क नामक उपक्रम है 
देखिये चि० अ० १ का सू० ८। इनका कल्क बनाकर 
आवश्यकतानुसार भगनदर के घ्रण पर छगाया या भरा जाता 
है, इससे त्रण का शोधन हो जाता है ॥४१,४२॥ 

मागध्यों मधुक रोध्रं कुछमेला हरेणबः ॥४३॥ 

समज्ञा धातकी चेव सारिवा रँजनीद्वयम्‌ | 

प्रियंगवः सज रस? पद्मक॑ पद्मकेसरम ॥४४॥ 

सुधा बचा छांगछकी मधूच्छिष्टं ससैच्धवम्‌ । 

एततू संभ्र॒त्य संभारं तैलं घोरो विपाचयेत्‌ ॥४४॥ 

एतट्ढे गण्डमाछासु मण्डलेष्बथ मेहिषु। 

: रोपणाथ' हित॑ं तैलं भगन्दरविनाशनम्‌ ॥४६॥ 

पिप्पली, मुलैहठी, लोध, कूठ, इलायची, हरेणु, मजीठ, 
धातकी फूल, सारिवा, हल्दी, दासहलदी, प्रियंगु, राल, पद्माख, 
कमलकेशर, स्नुद्दी-बच, कलिहारी, मोम सेन्धव, इन सबको 
लाकर इनसे तैल सिद्ध करे | यह तैल गण्डमाला में, मेहरोगियों 
की पिंडकाओं में, मण्डछों में, रोपण के लिये तथा भगनदर के 
नाश के लिये उत्तम है ||४३-४५९॥ 

न्यग्रोधादिगणश्रैव द्वितः शोधनरोपणे | 

तैल॑ घ॒तं वा तत्पक्व॑ भगनदरविनाशनम ॥४७॥ गा 

शोधन और रोपण में न्यप्रोधादि गण को बर्ते | हा 
इसमें सिद्ध किया तेल या घृत भगनदर के नाश 
उत्तम है ॥४७॥ 

त्रिबृहन्तीह रिद्राकमूल छोहाश्वमारको |. 

विडंगसार॑ त्रिफला स्लुह्मकंपयसी मधु ॥४८॥| 

मधूर्छिष्ठसमायुक्तेस्‍्तैलमेतैविंपाचयत्‌ । 

भगन्दरविनाशार्थमेतद्योज्यं विशेषतः ॥४५॥ 

निशोथ, जमाढूगोंटा, हल्दी, आक की जह 
कनेर, वायविडंग, त्रिफला, थोर का दूध, मे 
इनके साथ तैल पकाये | इस तैल को मुख्यतः भगन्दः 
के लिए बरतना चाहिये ॥४८,४६॥ 


' चित्रकाकों त्रिबृत्पाठे मछपूं हयमारकस | 


र्‌ 
के नाश 


आन ६ ] ४४ हू 

सुधां वचां लाइलकीं सप्तपण सुबचिकाम्‌ ॥५०॥ 

ज्योतिष्मती च सम्भृत्य तैल धीरो विपाचयेत्‌ । 

एतद्ठि स्वन्दनन _पैल भृशं दद्यादू भगन्दरे ॥४१॥ 

जोधन रोपणं चच सवणकरणं तथा । 

द्िब्रणीयम वै्षेत त्रणावस्थासु बुद्धिमान ॥५२॥ 

चित्रक, आक, निशोथ, पाठा, कठयूलर, कनेर, _ योर, 
बच, कलिहारी, ससपर्ण, हुलहुल, मालकंगनी, इन सब से तेल 
छिद्ध करे | इस तैल का नाम स्थन्दन,(दोषों को बह्दानेवाला) 
तैल है, भगन्दर में इनको खास कर बरते। यह तैल शोधन, 
तथा सवर्ण करने में उत्तम है | ० की अवस्थाओं में द्वित्रणी- 
पोक्त विधान से चिकित्सा करे ||४०-४२॥ 

दिद्वादूध्बे' हरेवो8मर्शोयन्त्रस्य यन्त्रवित्‌ । 
 ततो भगन्दरे दद्यादेतद्ध न्दुसन्निभम्‌ ॥५३॥ 

यंत्र को जाननेबाला, अशयंत्र के छिद्र से ऊपर ओठ को 
निकालकर, भगरदर में अधंचन्द्रमाकार के इस यंत्र को बरते | 

व्यायाम मैथुन कोप॑ प्रष्ठयान॑ गुरूणि च । 

संव॒त्सरं परिहरेदुपरूढब्र णो नरः ॥५७॥ 

व्यायाम, मैथुन, क्रोष, सवारी, भारी भोजन, इनको ब्रण 
के भरने के एक साल पीछे तक सेबन न करे-इनसे बचे |४४| 

इति सुभुतसंह्वितायां चिकित्सास्थाने भगन्द्रचिकि- 

त्सितं नामाष्टमोड्थ्यायः ॥८॥ कि 


नवमोजध्यायः 

अथातः कुष्चचिकित्सित्ं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आंगे कुष्ठ चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,-२॥ 

विरुद्धाध्यशनासात्म्यवेगविघातेः स्नेहादीनां चायथा- 
रम्भे! पापक्रियया पुराक्ृतकर्मयोगाच्च त्वग्दोषा भवन्ति | 

विरुद्ध भोजन, अध्यशन, असातू्य भोजन, मल्मूत्रादि के 
उपस्थित वेगों को रोकने से, स्नेहनादि कार्यों के ठीक प्रकार 
भ करने से, पापाचरण एवं पुरातन किये कर्मों के कारण त्यग 
गोग होते हैं। 

वि० मन्तव्य--त्वग्दोष-त्वग्रोग-त्वचा का रोग। यह सब 
बैठ के ही नाम हैं| कुषरोग में स्वचा दूषित हो जाती है, अतः 
जेग्दोष कहते हैं ॥३॥ 


तत्न त्वग्दोषो मांसवसादुग्धद्धितेलकुलत्थमाषनिष्पा- 
बह बिकारान्डविरुद्धाध्यगनाजीण विदाह्वमिष्यन्दी नि. 


वास्व॒प्न व्यवायं च परिहरेत ॥8॥ 
५ जग रोगवाला व्यक्ति-मांस, वसा, दूध, 
का), कुछत्थी, उड़द, सेम, ईख के बने पदाय, 


दही तैर, 
-पि्ठी से. 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४२४५ 
बनी वस्तु्यें, ख़टाई, विरोधी भोजन, अध्यशन, अजीज में 
भोजन, विदाही, अमिष्यन्दि पदार्थ, दिन में सोना और मैथुन 
को छोड़ देवे ॥४॥ 

ततः शालिषष्टिकयवगोधमकोरदूषशयामाकोदालका- 
दीननवान्‌ भुझ्लीत मुद्गाहक्योरन्यतरस्य यूषेण सूपेन 
वा निम्बपत्रारुध्करव्यासिश्रण, मण्डू कपण्येबल्गुजाटरूष- 
करूपिका पुष्पैः सर्पिःसिद्धें: स्बपतैछसिद्धंबा, तिक्तवर्गण 
वा5भिहितिन, मांससात्म्याय वा जाइ्नलमांसममेदस्क 
बवितरेत्‌ , तैलं वज्रकमभ्यज्ञार्थ, आरग्वधादिकषायमु- 
त्सादनाथ, पातपरिषेकाबगाहादिषु च खद्रिकषायम्‌, 
इत्यघ आहाराचारविभागः ॥५॥ 

पथ्य--पुरातन शाली, सांठी, जौ, गेहूँ, कोरदूष, उद्दालक, 
श्यामाक, आदि को, मूंग, अरहर इनके यूष, या दलों में नीम 
के पत्ते तथा भिछावा मिलाकर इनके साथ खाये | मण्ड्टकपर्णी, 
बावची अद्डसा, आक के फूलों से घी या सरसों का तेल सिद्ध 
करके तिक्तवर्ग-(प्रपुन्नाड़, बावची, पटोल आदि) के साथ सिद्ध 
घृत 'मछाकर खाये | मांस साल्यवाले रोगी को मेद रहित 
जांगल मांस खाने को देवे | अम्यंग के लिये वज्क तेल (आगे 
सप्तपर्ण आदि से कहा है), उत्सादन में आरग्वधादि कषाय, 
परिषिक, अवगाहन आदि कायों में खदिर कषाय बरते, यह 
आहार-आचार नियम है। 

वक्तव्य--सरसों का तेल रोग महत्ता से विधेय है | अथवा 
बात कफ कुष्ठों में सरसों का तेल बरते ॥५॥ 

तत्र पूबरूपेघूभयतः संगोधनमासेवेत | तत्न त्वकूसं- 
प्राप्ते झ्लोधनालेपनानि, झोणितप्राप्ते संशोधनालेपत्तकपा- 
यपानशोणिताब सेचनानि, मांसप्राप्ते शोधन्नालेपनकपाय- 
पानशोणितावसेचनारिष्टमन्थप्राशः, चतुर्थकमगुणप्राप्त 
याप्यमास्मवतः संविधानवतश्र; तत्र संशोधत्ाच्छोणिता- 
वसेचनाजोध्ब' भल्लातशिलाजतुधातुमाक्षीकगुग्गुल्बगुरु- 
तुबरकखद्रिसनायस्कृतिविधानमासेवेत; पद्म नेवोप- 


का के पूर्व रूपों में वमन, विरेचन बरते | त्वचा में 


कुष्ठ होने पर शोधन, आहपन करे, रक्त में पहुँचने पर संशोधन, 
आलेपन, कषायपान, रक्तमोक्षण करे, मांस में पहुँचने पर शोघन, 
लेपन, कपायपान, रक्तमोक्षण, अरिष्ट, सत्य और प्राश (अवलेह) 
बरते | मेद में पहुँचा कुष्न-संशोषन आदि करने पर जितेन्द्र 
पुरुष के साधन सम्पन्न होते पर याप्य रहता है । इसमें संशो- 
"घन और रक्तमोक्षण के उपरान्त भिलावा, शिछाजीत, स्वणे- 


माक्षिक, गुग्गुल, अग॒ुर, तवरक, खैर, असन, अयस्कृति- 


चिकित्सा का सेवन करे | अस्थि आदि पाचर्वी घातु में पहुँचा 
कुष्ठ असाध्य है, उसकी बी न करे ॥६ > 


४२६ श्र 
तत्न प्रथममेव कुष्टित॑ स्नेहपालविधानेनोपपादयेल्‌ 
मेषश्लीश्वदृष्टराजाडरगेष्टागुड्चीडिपखमूलीसिद्ध' तैले घृत॑ 
वा वातकुष्ठिनां पानाभ्यन्ञयोविंदध्यात्‌ धवाइबकर्ण- 
ककुमपलागपिचुमद्पपंटकमधुरकरोप्रसमझ्नासिद्ध सर्पिः 
पित्तकु छ्िन्ां, प्रियालशाल्गरग्वधनिम्बसप्तपणेचित्र कमरि- 
चवचाकुष्टसिद्ध' र्लेष्मकुष्टिनां भन्लातकाभयाविडज्ञसिद्धं 
वा सर्वेषां तुवरकतेलं भन्नातकतेलं वेति ॥७॥ 

इसमें सबसे प्रथम कुष्ठ रोगी को वमन आदि संशोधन 
देकर स्नेहपानविधि से चिकित्सा करे। मेपश्टंगी, गोखरू, 
शाज्ञे्टा (काकतिक्ता या काक॒जंघा), गिलोय और दशमूल से 
सिद्ध घृत या तैछ बातकुष्ठ रोगियों में पान और अमभ्यंग के 
लिये बरते | धव, अश्वकर्ण, अजुन, पछाश (ढाक), नीम, 
पित्तपापड़ा, मुल्हठी, लोध, छुईं मुई (या मजीठ) से सिद्ध घृत 
पिष्ठ कुष्टियों में पीने और अभ्यंग के लिये देवे | पियाल, शालू, 
अमलतास, नीम, सप्पर्ण, चित्रक, मरिच, बच, कूठ इनसे 
सिद्ध किया घृत (या तेल) कफ कुष्ठियों के पीने और अभ्यंग के 
लिये बरते । अथवा भिलावा, हरड़ विडंग से सिद्ध किया घुत 
कफ कुष्ठ रोगियों में बरते। सब प्रकार के कुष्ठों में तुबरक 
तेछ या भिलाबे का तेल बरते । 

वि० मन्तव्य--तुवरक तैछ का वर्णन चि० अ० ८३ में 
देखिये, कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध चाल्मोगरा तेंछ ही तुरबक 
तैछ है। इसको ४-६ मासे खाने से बमन एवं विरेचन हो 


जाता है और अल्पमात्रा में खाने से रक्त शोधन होता है। 
अभ्यक्ञ से त्वग्दोष शान्त हो जाते हैं ॥७॥ 


सप्तपर्णारग्वधातिविषेक्षुरपाठाकटुरोहिण्यमतात्रिफछा 
पटोलपिचुमदपपेंटकदुराल्भात्रायमाणासुस्ताचन्द्नपद्म. - 
दुमकहरिद्रोपकुल्याविश्ञालामूर्वाशताव रीसा रिवेन्द्रयवाट रू- 
परकषडंग्रन्थामधुकभूनिम्बगृष्टिका इति समभागः कल्कः 
स्यात्‌ , कल्काइतुगुणं सर्पि: प्रक्षिप्य तद्‌द्विगुणो धात्रीफल- 
रसस्तझतुगंणा आपस्तदेकध्य॑ समाछोड्यविपचेत्‌ , 
एतन्महातिक्तक॑ नाम सर्पिः कुप्ठविषमज्यररक्तपित्त हद्रो- 
गोन्मादापस्मारगुल्म पिडकासूगद्रगलगण्डगण्डमाछाश्तोप- 
दपाण्डरोगविसपोर्श' पाण्ह्यकण्हूपामादीनछमयेद्ति ।८। 

महातिक्तकघृत--सप्तपर्ण, अमलतास, अतीस, ताल्मखाना, 
कठुकी, गिलोय, त्रिफला, परवल, नीम, पापड़ा, धमासा, बराय- 


माण, मुस्ता, चन्दन, पद्माख, हल्दी, पिप्पछी, बढ़ी इन्द्रायण, 
मूर्वां, शतावरी, सारिवा, इन्द्र जौ, अड्डा, बच, मुलैहठी, 


सुभ्नतसंहिता 


[ ९ | 
गण्ड, गण्डमाला, श्लीपद, पाण्डुरोग, विसप, अशू, नाग 
कण्ट्ट पामा आदि को नष्ट करता है | ५ 

वक्तव्य-रशष्टि शब्द एक बार की ढः 
हिये है, यथा--अथ गृष्टिः सशतपपकसा बेर कै 
इति मेदिनी | इससे बेर छेना होता है। चरक में “पाठ! 
पढ़ा है। वह इस पाठ रे नहीं है। इसी प्रकार रेत 
कृष्ण दोनों सारिवा उसमें हैं ॥७॥ ते और 

त्रिफछापटोलपिचुमन्दाट रूपकट॒रोहिणीदुराल्भात्राय- 
माणाः पर्षेटकश्चेतेषां िपलिकान्‌ भागा>जलद्रोणे प्रक्षिण 
पादावशेष॑ कषायमादाय कल्कपेष्याणीमानि भेषजान्यधप- 
लछिकानि त्रायमाणासुस्तेन्द्रयवचन्द नकिराततिक्तानि पिपि- 
ल्यश्ैतानि घृतप्रस्थे समावाष्य विषचेत्‌ , एतत्तिक्तक नाम 
सर्पिः कुष्ठविषभज्बरगुल्माशोग्रदणीदोष शो फपाण्डुरोगवि- 
स्पंषाण्ह्यशमनमूध्वजन्नुगतरोगघ्न॑ चेति ॥९॥ 

तिक्तकधृत-त्रिफला, पठोल, नीम, अडूसा, कुटकी, धमासा, 
त्रायमाणा और पित्तपापड़ा ये प्रत्येक दो पल लेकर एक द्रोण 
जल में डालकर क्वाथ विधि से चौथाई क्वाथ शेष रक्खे | 
इसमें त्रायमाण, मुस्ता, इन्द्रजी, चन्दन, चिरायता, पिणली 
प्रत्येक आधा पल्ल लेकर इसको पीसकर कल्क मिलाये | इसमें 
घी एक प्रस्थ डालकर पकाये । यह तिक्तकघृत कुष्ठ, बिषभच्वर, 
गुल्म, अर्श, अहृणीदोष, शोफ, पाण्डुरोग, विसर्प, नपुंसकता को 
नष्ट फरता है, ऊध्बं जन्नु के रोगों को नष्ट करता है ॥६॥ 

अतोथन्यतमेन घृतेन स्निग्धस्विन्नस्येका हे तिसश्र- 
तस््रः पग्च वा सिरा विध्येत्‌ , मण्डछानि चोत्सन्नान्य- 
वल्खिदभीरणः प्रच्छयेद्वा समुद्रफेनशाकरगोजाकाकोदुस्प- 
रिकापत्रबाध्वषृष्यालेपयल्लाक्षासज रसरलाझनप्रपुन्नाडाव- 
ल्गुजतेजोवत्यश्रमारकाककुटजा रेवत मूलकल्के मूत्रपिष्ट: पि 
त्तपिष्टेवों, स्वर्जिकातुत्थकासीस विडज्ञागारघूम चित्रककः 
डुकसुधाहरिद्रासेन्धवकल्कैबी, एवान्येवावाप्य क्षारकल्पेन 
निःखुते पाछाशे क्षारे ततो बिपाच्य फाणितमिव 
संजातमबताय लेपयेत्‌ , ज्योतिष्कफलकाक्षामरिचपिप्परी 
सुमन! पत्रेबां हरिताढ्मनःशिल्ाकक्षीरतिलशिप्रुमरिव' 
कल्केवा; स्वर्जिकाकु्ठतुत्थकु ट जचित्रकविडडंगमरिचरोम" 
मनः!शिलाकल्केयां, हरीतकीकरब्जिकाविडक्लसिद्धार्थक 
लूवणरोचनावल्गुजहरिद्रा कल्कैचों ॥१०॥ 

सर्व कुष्ापहाः सिद्धा लेपः सप्र प्रकीर्तिताः | 


बेदन कर, 
इनमें से.किसी एक घुत से स्नेहन करके, जा 


एक, दो, तीन, चार या पाँच सिरा का वेधन करे | व 
-मण्डलों में बार-बार लेखन करे | अथवा पाछना कर दा 
केन, सागौन, गाजवाँ कठगूलर, इनके पत्तों से रे रे 
राल, रसौंत, पनवाड़ के बीज, बावची, तेजब, के का 

कुटज, अमलतास को मूल, इनके कल्क को गोमृज़ का वी 
- के पित्त से पीसकर छेप - करे | सजक्षार, ठत्य, श। 


चिरायता, बेर प्रत्येक समान भाग लेकर इनका कल्क करे |: 


कल्क से चार गुणा घी, घी से हुगना आँवले का स्व॒र्स, स्व॒रस 
से चार गुणा पानी, सबको एक साथ मिलाकर घृत सिद्ध 


करे | यह महातिक्तक नामक घृतः कुष्ठ, विषमज्यर, रक्तपित्त, 
हृदय रोग, उन्माद, अपस्मार, गुल्म; पिडका, रक्तप्रदर, गढ- 


झे? है त 
हु, पर का घुंवासा, चित्रक, कुटकी, थोर, हल्दी, सेन्धव 
ले कक से लेप करें | इन्हीं की तिलनालों से जलाकर छै 
पहाशक्षार में घोलकर क्षार विधि से नितारकर फिर 
| जब राब की भाँति हो जाये तब उतारकर लेप करे। 
ल्लौतिष्क फेल (माल कांगनी के फछ या काकादनी-रती के 
फह), राख, मरिंच, पिप्पली, चमेली के पत्ते, इनसे, अथवा 
, मैनसिंड, आक का दूध, तिरू, सुहांजना, मरिच, 
छके कह से लेप करे । स्वर्जिका, कूठ, तुत्थ, कुटज, चित्रक, 
बिढंग, मरिच, छोध, मेनसिल इनके कल्क से अथवा हरड़, 
खाकर, विंडंग, सरसों, सेन्धव, हल्दी, बावची, रोचना 
(गेरोचना) इनके कल्क से लेप करे। लेपों को गोमूत्र में या 
गाय के पित्त में पीसकर छगायें। सब प्रकार के कुष्ठों के नाश 

ः हरेबाढे ये सात सिद्ध लेप कह दिये हैं ॥१०॥ 

बेशेषिकानतस्तूध्य॑ ददखित्रेषु मे शणु ॥ ११॥ 
लाक्षा कुष्ठं सघपा: श्रीनिकेत 
रात्रिव्योष चक्रम्॒दस्य बीजम्‌ ॥ 
कत्वकस्थं तक्रपिष्टः प्रलेपो 
दद्पूक्तो मूलकाद्वीजयुक्तः ॥१२॥ 

हे इसके आगे ददु और श्वित्रों के छिये विशेष योगों को 


छाल, कूठ, सरसों, नवनीत धूप (गन्धाविरोजा-सरलू का 
गोन्द धूप) हल्दी, त्रिकठ़, पनवाड़ के बीज, मूली के बीज, 
छ़को एक साथ तक्रमें पीसकर दल में लेप करे ॥१२॥ 
सिन्धूड्भत॑ चक्रमदस्थ बीज- 
मिक्तुह्नूतं केजरं ताहयशेलम्‌। 
पिष्टो लेपोड्यं कपिव्थाद्रसेन 
न्‍ दद॒स्तूणं नाशयत्येष योग: ॥ १३ ॥ 
सैन्धव, पनवाड़ के बीज, गुड़, मौलशओी, रसौत, इनको 
फैय के रस में पीसकर लगाने से दब शीघ्र नष्ट होती हे ॥१३॥ 
हेमक्षीरी व्याधिघातः शिरीषो 
निम्बः सर्जो बत्सकः साजकणः | 
शीघ्र॑ तीमत्रा नाशयन्तीहृद॒द्र/ 
...... स्नानालेपोदुघषेणेपूपयुक्ताः ॥ १४॥ 
स्वणक्षीरी (डल्हण के मत से कंकुष्ठ), अमलतास, शिरीष, 
हे म, राह, इन्द्रजी, अजकर्ण, इनको स्नान, आलेप, उद्घषण 
.. बरतने से तीबर दाद शीघ्र नष्ट होती हे ॥|१४॥ 
भद्रासंज्ञोदुम्बरीमूलतुल्यं 
दत्त्वा मूल क्षोद्यित्वा मरूप्वाः | 
सिद्ध तोय॑ पीतमुष्णे सुखोष्ण॑._ 
स्फोटान श्रित्रे पण्डरीके च कुयोत्‌ ॥१६॥ 
बड़ी कठयूलर, और छोटी कठयल़र (अंजीर) इन दोनों 


चिकित्सास्थानंम्‌ 


हा 
के मुठ एक पछ लेकर सोलह पल पानी में क्वाथ करे | चौथाई 
शेष रहने पर इस क्वाथ को गष्म काल में (या दुपहर में), 
गरम पीकर धूप में बैठे और सरसों के तेल का अभ्यंग करे। 
इस प्रकार करने से श्रित्र में और पुण्डरीक कुष्ठ में. छाले उत्पन्न 
दोते हैं। (औषध के जीण होने पर गाय के तक्र या दाडिम 
यूष से भोजन करे) ॥१५॥ पे 
छेप॑ दग्धं चममे मातह्लजं वा 
भिन्न स्फोटे लैल्युक्त प्रलेपः | 
चीते या हाथी की खाल को जलाकर इस राख को आबत्त 
की मूल से सिद्ध तैल में मिलाकर, छालों के फूटने पर लेप करे। 
बक्तव्य--“आवत्त॑कीमूलसिद्धेन तैलेनाभ्यज्यावचूरणयेद्‌ गज- 
द्वीपिचम॑मसीचूणन, ज्रिफछाछोहचूणंन वा ॥” आवत्तंकी का 
गुजराती नाम आवल है| 
पूतिः कीटो राजवृक्षोद्भवेन 
क्षारेणाक्तः श्वित्रमेको निहन्ति ॥१६॥ 
अकेला पूतिकीट अमलतास के क्षार के साथ क्षारोदक में 
मिलाकर ढगाने से श्रित्र को नष्ट करता है | (पूतिकीट-तेल्या 
कीड़ा बरसात में होता दे, पर बड़े होते हैं) |१६॥ 
कृष्णस्य सपेस्य मसी सुद॒ग्धा 
बैभीतक तैछठमथ दवितीयम्‌। 
एतत्तू समस्त झूद्त' प्रढ़ेपात्‌ 
श्वित्राणि सबोण्यपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥१७॥ 
काछे सांप की मली प्रकार से जछाकर बनाई राख को 
बहेड़े के तेल में मिलाकर लेप करने से सब प्रकार के श्रित्र नष्ट 
होते हैं | (जलाने पर जब बहुत काला हो जाये तब मसी या 
राख कहते हैं, थोढ़ा जलाने पर जब श्वेत रहे, तब क्षार 
कहते हैं) ॥१ण॥ 
अध्यर्धतोये सुमतिस्नतस्य श्षारस्य कल्पेन तु सप्तकत्वः | 
बैल श्वत' तेन चतुगुणेन शिवित्रापह म्रक्षणमेतद्प्यम्‌॥ 
काले सांप की मसी से डेढगुणा (१३) पानी लेकर इसको 
क्षार विधि से सात बार नितारकर, तैल से चौगुना लेकर 
इसमें तैठ सिद्ध करे। इसका लेप श्वित्र को नष्ट करने में 
श्रेष्ठ हे || १८॥ मर 
घृतेन युक्त प्रपुनाडबवीज कुष्ठ च यष्टीमधुक च पिष्ठा। 
श्वेताय दद्यादूग्रहकुक्कुटाय चतुर्थभक्ताय बुभुक्षिताय ॥ 
तस्योपसंग्रह्य च तत्‌ पुरीषस॒त्पाचित सबेत एव लिम्पेतू | 
अभ्यन्तरं मासमिमं प्रयोगंप्रयोजयेत्श्वि्रमथो निहन्ति ॥ 
पनवाड़ के बीज, कूठ मुलेहठी, इनको घी के साथ पीस 
कर घर के.श्वेत म॒ग को एक दिन पूरा भूखा रुखकर-दूस रे 
दिन सायंकार में (खूब भूख लगने पर) खाने के डिये देवे 
फिर छाछे आदि से पकाये कुष्ठ या रिविन्न पर इसकी 


श्श्द् 


सुश्र॒तसंहिता 


एकडा करके लेप करे | इस प्रकार एक़ मास प्रयोग करने पर | लेप करने से श्वित्र नष्ट होते हैं। होवेर को जलाकर मोर भरे 


यह श्विन्न को नष्ट कर देता है ॥१६.२०॥ 
क्षारे स॒दस्धे गजगण्डजे तु गजस्य मूत्रेण बहुखुते च। 
द्रोणप्रमाणे दञ्ञभागयुक्त दत्ता पचेद्दीजमवल्गुजस्य ।२१॥ 
एतद्यदा चिक्रणतामुपेति तदा समस्त गुटिका विदृध्यात्‌। 
हिव्न॑ प्रलिम्पेद्थ संम्रधृष्य तया व्रजेदाशु सवर्णभावम्‌ ॥ 
हाथी की लीद को भी प्रकार जलाकर बनाये क्षार को 
हाथी के मूत्र में घोलकर कई वार नितार ले। इसके एक द्रोण 
में दसवां भाग बावची के बीज मिलाकर पकाये । पकाते समय 


जब कड़छी पर लगे तब इसकी गोलियाँ बना छे। श्वित्र को 
घिसकर उसपर इनका लेप करे, इससे त्वचा के समान रंग 


आंता हे। अदा 
वक्तव्य--जरूपिप्पली बहुत गरम हैं, प्लेण की गाँठ पर 


इसका कल्क बांधते हैं | इससे गांठ पक जाती है, या बैठ 
जाती है | 'जलकण्डजे? के स्थान पर 'गजलेण्डजे? पाठ होने 
पर हाथी की विष्ठा अथ है | यह भी बहुत गरम है, गर्भधृति 
को रोकने के लिये इसे बरतते हैं ॥२१-२२॥ 
कघायकल्पेन सुभावितां तु जल त्वचा चूतहरीतकीनाम्‌। 
तांताम्रदीपे प्रणिधाय धीमान्‌ वर्ति वटक्षी रसुभावितां तु ॥ 
आदीप्य तज्जातम्सी गृहीत्वा 
तां चापि पथ्याम्भसि भावयित्वा | 
संप्रच्छित' तद्॒हुशः .किल्ासं 
तेढेन सिक्त कट्नो प्रयाति ॥२७॥ 
आम और हरड़ की छाछ को कषाय विधि से क्वाथ करके 
( इस क्वाथ से रूई की व्ति को भली प्रकार भावित करके, 
कट्ठतैल से तर करके, ताम्र के दीपक में रखकर, जलाये | इसके 


जलने से जो मसी (स्याही) बने, उसे हरढ़ के क्वाथ' और बट 
क्षीर से भावित करके, कडुए ते (सरसों का तेल) में मिला 


कर, किलाश को बहुत बार पाछकर, इससे लेप करे | इससे 
किलाश नष्ट हो जाता है। (भाव्यद्रव्यसमं क्वाथ्यं क्वायश्रा- 
शंग्शेषितः ॥२२३-२४॥| 
आवल्गुजं बीजमग्रथ' नदीज॑ 
काकाहानौदुम्बरी यां च छाक्षा। 
छोहं चूणे मागधी ताह्येशेलं 
तुल्याः कार्याः ऋष्णवर्णोस्तिलाद्न ॥२५॥ 
बर्ति ऋृत्वा तां गवां पित्तपिष्टां 
लेप: काय: श्वित्निणां रिवन्नहारी। 
लेपात्‌ पित्त गेखिनं शिवत्रह्मरि 
हीबेरं वा दग्धमेतेन युक्तम्‌ ॥२६॥ 
बावची के बीज, उत्तमस्वणमाक्षिक, कठगूलर, लात, 
लोहचूण, पिप्पछी; रसौत, इन सब के बरावर काले तिल त्ल्तता 
गाय के पित्त में पीसकर गोली बना ले। शिवत्रों पर इनका 


पित्त में मिलाकर लेप करने से भी शिवत्र नष्ट होते हैं ॥२५ २६ 
तुत्थालकटुकाव्योपसिंदाकहयसारकाः | गे 
कुछ्ठावल्गुजभल्लावक्षी रिणीसषेपा: स्तुही ॥२ज। 
तिल्व॒कारिष्टपीलूनां पत्राण्यारग्बधस्य च | 

५ मा 

बीज॑ विडज्ञाशवहन्त्रोहरिद्र बृहतीद्वयम्‌ ॥१८॥ 

आसभ्यां श्विन्नाणि योगाभ्यां लेपान्नइयन्त्यरेषतः | 

(१) ठ॒त्य, हरताल, कुटकी, त्रिकदु, सिंह (अड्डूसा), आ 
मनेर, कूठ, बावची, मिलावा, दूधी सरसों और 2 रु 
तिल्वक, नीम, पी, अमछतास के पत्ते, बायबिडंग और कनेर 
के बीज, हल्दी, दासहलदी, कदेरी, बड़ी कटेरी, इन दो योगों 

के लेप से श्विन्र सम्पूर्ण रूप में न2 होते हैं ॥२७-२८॥ 
बायसीफल्युतिक्तानां शत दत्त्वा प्रथक प्रथक्‌ ॥२९॥ 
हे छोहरजसः भ्रस्थे प्रिफछाञ्याढक' तथा। 
त्रिद्रोणेड्पां पचेद्यावद्भागो द्वावसनाद॒पि ॥३०॥ 
शिष्टी च विपचेदू भूय एतेः श्लचणापेषितेः। 
कल्कैरिन्द्रयवव्योपषत्वग्दारुचतुरहुलः ॥३१॥ 
पारावतपदीदन्तीबाकुचीकेशराहयेः । 
कृण्टकार्या च॒ तत्पक्ब॑ घृतं कुष्ठिषु योजयेत्‌॥३२॥ 
दोषधात्वाशितं पात्तादम्यज्ञात्त्वर्गतं तथा। 
अप्यसाध्य॑ नृणां कुष्ठं नाम्ना नीले नियच्छति ॥३३॥ 
बायसी (काकतिक्ता, मकोय), कठगूलर (या अंजीर) कुटकी, 

प्रत्येक एक सी पल, लोह चूर दो प्रस्थ, त्रिफला तीन आढक, 

असन (विजय सार) दो प्रस्थ, मिलाकर तीन द्रोण जड में 
पकाये। जब एक भाग जल जल जाये, दो भाग बंच जाये, 
तब उतार कर छान छे। इसमें इन्द्रजो-त्रिकद, दालचीनी, 
देवदारु, अमल्तास, पारावतपदी, जामालगोटा, बाबची, नाग 
केशर, कटरी, उनका बारीक पीसा कल्‍्क मिलाकर आदक का 


को सिद्ध करे | यह घृत कुष्ठ रोगियों में देवे । इस घत के पीगे 
से दोष धातुओं में स्थित तथा अभ्यंग में त्वचा में रा 


असाध्य कुष्ठ भी अच्छा हो जाता है । इसका नाम नीलुघृत 
त्रिफछात्वक_ज्रिकटुक' सुरसा मद्यन्तिका | 
बायस्यारग्वधअषां तुला कुर्यात्‌ प्रथक प्रथक, ॥३४॥ 
काकमाच्यकवरुणदन्तीकुटजचित्रकातू | 
दार्वोनिद्ग्पिकास्यां तु प्रथरद्शपलं तथा ॥३४॥ 
त्रिद्रोणेडपां प्चेद्यावत्‌ षटप्रस्थं परिशेषितम्‌ | 
जक्द्रसदधिक्षीरमूत्राणां प्थगाढकम्‌ ॥३३॥ 
तह्ददूघृतस्य तत्साध्य भनिम्बब्योषचित्रकेः |. 
करझ्ञफलनीलिकाश्यामावल्गुजपीलुभि: ॥२७॥ 
नीलिनीनिम्बकुसुमः सिद्ध कुछ्ापह कंतम | 
म्रक्षणादज्ञसावण्य' श्वित्रिणों जनयेन्नणाम्‌ | 
भगन्दर क्रमीन्शों महानील नियच्छति ॥रैट 
महानीलघुत-हरड, बढेड़ा, आंवला की बकली, 


|; 
मरिच, पीपल, तहुसी, मेंहदी, मकोय, अमल तास, म प्रो 


[ झ० ६ 


| ------->; 


कि 

० ६ जो कप हज हर 

आके, वरुण, जमांलगोठा, कुटज, य स्ह्जी 
दल, मकीय) आरके) वडण, ५ कुटज, ् ध दुबॉन्तो वा दुर्विरिक्तोईपि वा 

शी | कटेरी प्थंग्‌ दश पल, लेकर इन सबको तीन द्रोण कुष्ठी दोपेरद्तेल्यपरदेदगा 
े क्बाथ करे | जब के भ्स्थ शेष रह जाये तब छानकर निःसन्दिग्धं यात्यसाध्यत्वमाशु 

गोबर का स्वस्स, दही, दूध, गोमूत्र और गोघृत प्रत्येक तस्मात्‌ कृस्स्नान्निहेरेत्तस्य दोषान्‌ ॥४२॥ 

आदक, तथा चिरायता, त्रिकठु, चित्रक, करंज फल कुष्ठ रोगी को वमन या विरेचन भरी प्रकार यदि न हों, 
क्ञ आदर) ४; दोधों के कुपित होकर सारे शरीर में फैल जाने पर रोगी 


पहिनी, निशोष, बाबची, पीलु, नीलिका, नीम के फूछ इनका पे 
[छाकर घुत को सिद्ध करे। यह घृत खाने में कुष्ठ | अवश्य असाध्य हो जाता है, इस लिये इसके दोषों को सम्पूर्ण 
रूप में बाहर करे ॥४२॥ 


कल मिं' 
पक्षात्‌ पक्षाच्छद नान्‍्यभ्युपेयान- । 


बाधक है, और मलने से श्विन्र में त्वचा कै समान रंग छाता 
६।३ह महानीछ घृत भगन्दर, कृमि अ्श को नष्ट करता है। 


बक्तव्य--वायसी-का अर्थ काकमाची (मकोय) और दंड राज पर िस चापि देयम्‌ । ।॒ 
त्सरे हि ह्विरत्पं 

रिका (कठगूछर) दोनों है | इसलिये एक स्थ| 7 लि दा | 

बवोहुममरिका (कठगूलर) कप नस्य॑ दद्याच्च त्रिराज्रात ज्रिरात्रात्‌ ॥४॥ 


और दूसरे स्थान में कठगूलर ले सकते हैं प्‌ 
ध मकोय भी ले सकते हैं । जैसे त्रिकट कप 
स्वान पर है। नीलिका और नीलिनी-में नीडिनी से तो नीछ 
(से का द्वष्य) लेते हैं। नीलिका के स्थान में चरक मैं-- 
कलह में नलिका पाठ है, जिसका अथ कोष में कलूम्ब (जलज 
शक, कल्मी शाक) दिया है| काश्मीर में कलम्ब का शाक 
विशेष प्रचलित है ।।३४-३८॥॥ 
मूत्र गव्यं चित्रकव्योषयुक्त 
सर्पिःकुम्मे क्षौद्रयुक्त स्थितं हि। 
पक्षादृध्वे श्विल्रिभिः पेयमेतलू 
कुयोच्चास्मिन्‌ कुष्ठदिष्टं विधानम्‌ ॥३॥ 
गोमूत्र में चित्रक, जिकठु मिलाकर, मधु के साथ घी के 
भाछड में पन्द्रह दिन रहने दें । इसके पीछे श्विन्न रोगी इसको 
परवे और इसमें कुष्ठ में कही चिकित्सा करे । 
वक्तव्य--चित्रक, जिकदु और मधु को मिलाकर घड़े के 
अन्दर इतनी मात्रा में लेप करें, जिंससे मूत्र में कदुता आजाये ॥| 
पूतीकाकस्रडनरेन्‍्द्रदुमाणां 
मूत्रेःषिष्टाः पल्‍्लवाः सोमनाग्र | 


कुष्ठ रोगी को पनद्रह-पन्द्रह दिन पीछे बमन और एक-एक 
मास पीछे विरेचन देना चाहिये | ब में दो बार (छे छोमास . 
में) थोड़ा-थोड़ा रक्त निकालना चाहिये | तीन-तीन दिन पीछे है 
रोगी को नस्य देना चाहिये ॥४३॥ ५: 
पथ्या व्योष॑ सेछुजातं सेल । 
लीढवा जीघ मुच्यते कुछरोगातू | ' 
धात्रीपथ्याक्षोपकुल्या विडज्ञान्‌ 
क्षौद्राज्याभ्यामेकतो वाडवलिद्यात्‌ ॥४४॥ 
पीत्वा मांसं वा पछांशां हरिद्रां 
मूत्रेणान्त' पापरोगस्य गच्छेत्‌ । 
एवं पेयश्रित्रकः इलच्ृणपिष्टः 
पिप्पल्यों वा पूववन्मूत्रयुक्ताः ॥४६॥ 
तद्वत्ताक्ष्यं माससात्रं च पेयं, 
तेनाजस्॑ देहमालेपयेच्च । 
आरिष्टी त्वक_साप्तपर्णी च तुल्या 
लाक्षा मुस्त' पद्चमूल्यों हरिद्रे ॥४६॥ 
श्नौं.वासको देवदारु 
ञ सैश्यावही व्योषधात्री विडन्न।। 


छेपः श्वित्र हन्ति ददुनेणाश्व . सासान्याँशे योजयित्वा विडज्ञ- 
... दुष्टान्यशस्थेष नाडीब्रणांश्र ॥४०॥ इचूणे' इुत्वा तसपलोन्मानमश्नन ॥४७॥ 
फरंज, अक, थोर और अमछतास तथा चमेली के पत्तों बाबू 0285 ' 
' गोमूत्र के साथ पीसकर लेप करे | इससे श्वित्र, दहु, शरण, सर्पिद्रोण व्योषयुक्त च चुडमन्न 
हा ३ १ )). !) ले 
दैषित अशे और नाड़ी अण नष्ट होते हैं ।४०॥ गोमृत्राम्बुद्रोण सिद्ेअपीडे 


सिद्ध॑,सपिनोशयेच्चापि कुष्ठम ॥४८॥ 
आरबचे सप्तपण पढोंले ्ज 

संबृक्षके नक्तमाल सनिम्बे। 
जीणे' पक्‍्व॑ तद्धरिद्राइयेन 

हत्यात्‌ कु स॒ुष्कके चापि सर्पि: ॥४६॥ 


णस्मादृध्बे' निःख्र॒ते दुष्टरक्त 
जातप्राणं सर्पिषा स्नेहयित्वा | 
तोदणयोंगेड्छदयित्वा प्रगाढं 
ते पश्चाद्योष॑ निहेरेज्चाप्रमत्तः ॥४९॥ 
आगे दूषित रक्त के निकल जाने पर शरीर में पुनः 
६] गुड) तै इनको एक साथ मिलाकर चाटने 
गो वर को बी के लेहन करे बी बा | ३ इधर से उज रा है। भगवा सब, इज, बंप 
॥] _| पिप्पली, बिडंग, इनको मधु और घी के 


आह्स्य के निकाल्ता रद ॥४१॥ _ + «८ 


४३० 
का रस एक पल मात्रा में गोमूत्र के साथ एक मास तक 
से कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार चित्रक या 
पिप्पछी को बारीक पीसकर एक पल की मात्रा में गोमूत्र के 
साथ पीना चाहिये । इस प्रकार रसोंत को गोमूत्र के साथ एक 
मास तक पीये और रसौत का शरीर पर निरन्तर लेप करे | रीठे 
की छाल, सप्तप्ण की छाछ, समान मात्रा में, लाख, मुस्ता, 
दशमूल, हल्दी, दारुहल्दी, मंजीठ, बहेढ़ा, अद्बसा, देवदाद, 
हरड़, चित्रक, त्रिकटु, आंवला, विडंग, इन सबको समान भाग 
लेकर, इन सब के बराबर इसमें विडंग का चूर्ण मिलाये। 
इसमें से रोगी एक पल मात्रा को प्रतिदिन (गोमूत्र से) खाये | 
अथवा तजैफल घ॒त में त्रिकद॒ मिलाकर इसको एक द्रोण भी 
खाने से रोगी कुष्ठ से मुक्त हो जाता है। एक द्रोण गोमूत्र में 
अक्षपीड (यवतिक्ता) से सिद्ध किया घृत कुष्ठ को नष्ट कर देता 
है | अमलतास, सप्तप्ण, पटोल, कुटज, करंज, नीम, हल्दी, 
दांरुहलदी और मुष्कक:(मोखा) इनसे सिद्ध किया पुरातन घृत 
कुष्ठ को नष्ट करता है ॥४६॥ 
रोधारिष्ंट पद्मक' रक्तसारः 
सप्ताह्नाक्षो बृक्षको बोजकश् | 
योज्याः स्नाने दह्ममानस्य जन्तोः 
पेया वा स्यात्‌ क्षौद्रयुक्ता त्रिमण्डी ॥३०॥ 
पित्त को अधिकता के कारण जिसको बहुत जलन होती 
हो, उसके स्नान के लिये लोध, नीम, पद्माख, रक्तसार 
(मजीठ), सप्तपर्ण , बहेड़ा, कुटज, असनसार इनका षडंगोदक 
परिभाषा से वनाया क्वाथ स्नान में देवे । अथवा निशोथ को 
मधु के साथ पीये | 
वक्तव्य--पडंग परिभाषा--'यद॒प्सु श्वतशीतासु षडंगादि 


अयुज्यतें | कर्षमात्रं ततो द्रव्यं साधयेत्‌ प्रास्थिकेडम्भसि | अ्ध- 


खत प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसंविधी |! डल्हृण ने पडंगोदक से 
स्नान करना लिखा है, परन्तु कषाय विधि से क्वाथ बनाकर 
स्नान कराने में कोई हानि नहीं ॥३०॥ 
- (खादेत्‌ कुछ्ठी मांसशा (पा) ते पुराणान्‌ 
मुदुगान्‌ सद्धान्निम्बतोये सेछान्‌॥) 
कुष्ठ रोगी का मांस गिरता हो तो बह नीम के क्वाथ में 
भुराने मूंग को तेल के साथ पकाकर खाये (यहाँ पर नीम का 
कक्‍्वाथ भी घ॒डंग परिभाषा से करे)। 
निम्बक्वाथं जातसत्त्वः पिबेद्वा 
क्वाथं वाइको छक सप्तच्छदानाम्‌ ॥५१॥ 
जग्घेष्यज्ष्वद्वमार॒स्य मूल 
_लपो युक्तः स्थाइिडन्नेः 
मुन्नैश्चेन॑ सेचयेद्धोजयेच्च 
सर्वाहदारान्‌ संत्रयुक्तान्‌ विडन्नेः ॥४२॥ 


०० 
समूत्रे: | 


संश्रतसंहिता 


 अक [क 
कारब्ज दा साथेप॑ वा क्षतेषु 
क्षप्यं तैलं भिम्नुकोशाम्रयोबी | 
पक्बं सर्वेो कदष्ण: सत्तिक्ते: 
शष च स्थादू दुष्टवत्त्‌ संबि' 

__ कुष्ट में कृमि उत्नन्न होने पर नीम का बवाय अपना 
श्वेत फूल का आक, ससपण्ण इनका क्‍्वाथ पीये | कोड ह 
खाये अंगीं पर कनेर की मूल वायविडंग इनको गोमूतर में पीस. 
कर लेप करे | इन पर गोमूत्र का परिषेक करे, और सब भोजनों 
में वायविडंग को बरते | अथबा बणों पर करंज का. सरसों 
का सुहांजने का या कोशाम्र बीज का तेल छगाये।' अथवा 
मरिच आदि कट द्रव्य, निम्बादि तिक्त द्रव्यों के कपाय में तैह 
पाक विधि से करंज आदि के तेल सिद्ध करके लगाये | शेष 
सब चिकित्सा दुष्ट जण की भांति करनी चाहिये ॥५१-३३॥ 

सप्तपर्णकरज्ञाक माल्तीकरवीरजम्‌ । 
स्वुद्दीभिरीषयोमूल चित्रकास्फोतयोरपि ॥५४॥ 
विषछाज्ञलवजाख्यकासीसालमनःशिछा३ । 
करज्ञवीजं त्रिकट्ु त्रिफलां रजनीहयम्‌ ॥४५॥ 
सिद्धार्थंकाच विडज्ञानि प्रपुन्नाडं च सहरेतू। 
मूत्रपिष्टे: पचदेतैस्तेल कुछ्विनाशनम्‌ ॥५६॥ 
एतद्ठअकमम्यन्ञान्नाडीदुष्टत्रणापहम्‌ । 
बज्रक तैंठ--सप्तपर्ण करंज, आक, चमेली, कनेर, थोर, 
शिरीष-इनके मूल, चित्रक मूल, सारिसा मूल, मीठा तेलिया, 
कहिहारी, बज्राख्या (नागफली), कासीस, हरताल, मैंनसिल, 
करंज बीज, त्रिकटु, त्रिफा, हल्दी, दारहलदी, सरसों, वायः 
विडंग, पनवाड, इनको गोमूत्र के साथ पीसकर इनके कहक 
से गोमृत्र में तेल सिद्ध करे | यह वज़क तेल कुष्ठ नाशक है। 
महने से नाड़ी त्ण, दुष्ट ब्रणों को नष्ट करता है | ( इसमें गयी 
सरसों के तैछ को सिद्ध करना मानता है, जो युक्ति युक्त 

भी है) ॥५४-५६॥ 

सिद्धार्थककरज्ञौ द्वौ दे हरिद्रे रसाझ्षनम्‌ ॥९७॥ 
कुटजश्व अपुन्नाडसप्तपर्णों मगादनी । 
ढाक्षा सजेरसोडकंश्व सास्फोतारग्वधो स्वुह्दी ॥५८॥ 
शिरीषस्तुब॒राख्यस्तु कुटजारुष्करों बचा | 
कुष्ठं कमिध्नं मव््जिष्ठा छा#ली चित्रक' तथा ।१६| 
साढती कटुतुम्बी च गन्धाहा मूलक' तथा। 

न्धव करवीरश्व ग्ृहधुमं बिषं तथा ॥९०॥ 
कम्पिल्लक' ससिन्दूर तेजोह्ातुत्थकाहय | 
समभागानि सर्वाणि कल्कपेष्याणि कारयेतू ॥६९ 
गोमूत्र द्विगुणं दद्यात्तिडतेछाच्चतुगुणम । ' 
कारव्ज वा महावीय साषेप॑ वा महागुणम्‌॥६! 
अभ्यज्ञात, स्बक्ुष्ठानि गण्डमाठाभगन्दरान। | 
नॉडीदुष्ख्रणान्‌ घोरान्‌ नाशयेज्ञात्र संशय! || 
महावज्ञकमित्यतन्नास्ना वैछे महागुणम्‌ू | « क्‍ 


झं० १० ] 
महावज़क तैल--सरसों, नाटाकरञ्, हल्दी, दारुहल्दी, 
्हौंत, कुटज, पनवाड़, सस्पण, इन्द्रादण, छाख, राड, आक, 
हारिवा, अमलतास, थोर, शिरीप, ठ॒वरक, कुटज, भिलछावा, 
बच, कूठ, वायविडज्ञ, म जीठ, कलिहारी, चित्रक, चमेली, 
कडई तुम्बी, गन्धक, मूली, संन्धव, कनेर, घर का धुंवासा, 
मीठा तेल्या, कमोला, सिन्दूर तेजबल, तुत्थ, इन सबको 
तमान भाग लेकर पीस छेवे | इन से दुगुना गोमूत्र, गोमृत्र के 
बराबर तिलतैल, तिलतेल से चार गुण करज्ञ या सरसों का तेल 
मिलाकर इनसे तैल सिद्ध करें । यह तेल अतिशक्तिशाली महा- 
गुणवान्‌ है। इस तेल के छगाने से सब कुष्ठ, गण्डमाला, 
भगन्‍दर, नाडीवरण, सब बिना सन्देह के नष्ट हो जाते हैं | इस 
तैंछ का नाम महाबज़्क है, अतिशय गुणकारी दे || ४७-६३ |॥ 
पित्तावापैमज्पिष्टेस्तेल॑ छाक्षादिकेः ऋतम्‌ ॥६७॥ 
सप्ताह कठुकाछाब्यां निद्धीत चिकित्सकः। 
पीतबन्तं ततो मात्रां तेनाभ्यक्त च मानवम्‌ ॥६४॥ 
जशाययेदातपे तस्य दोषा गच्छुन्ति सबेशः | 
लोक्षादि गण को अथवा मह्वत्रक में पढ़े छाक्षा सजुरस 
आदि को पीसकर, गोमूत्र में ( ते से चार गुणे ) गाय के 
पिततका प्रक्षेप देकर सिद्ध किया तिलतैल वेद्य, सात दिन कड॒ए 
त॒म्बे के पात्र में रख देवे । फिर -इस तैल को मात्रा में पीये, 
और शरीर पर मालिश करे। रोगी धूप में सोये रहे, इससे दोष 
सम्पूर्ण रूप में निकल जाते हैं ॥ ६४,३५४ ॥ 
' खुतदोष॑ समुत्थाप्य स्नातं खद्रिवारिणा ॥६६॥ 
यवाग्‌ पाययेदेनं साधितां खद्रिम्बुना। 
._ दोषों के निकल जाने पर रोगी को धूप से उठाकर खेर 
के क्वाथ से स्नान कराये। खेर के क्वाथ में बनाई यवागू 
इस रोगी को पीने के लिये देवे ॥ ६६ ॥ 
एवं संशोधने वर्ग कुष्ठध्नेष्वोषधेषु च ॥६७॥ 
कुयात्तेलानि सर्पी षि प्रदेहोद्षषेणानि च | 
इसी प्रकार संशोधन वर्ग तथा कुष्ठष्न औषधियों में तैल, 
धृत सिद्ध करे | इन औषधियों से प्रदेह और उद्घ्ण करे | 
वक्तव्य--संशोधनवर्ग-संशोधन संशमनीयाध्यायोक्त | 
ऊष्ठप्त-खिद्रिभयामलछकहरिद्रारुष्करसप्तपर्गारग्वधकरवीरवि - 
उग़जातिप्रवाछा इति दर्शेमानि कुष्ठध्नानि मवन्ति |! चरक ॥ 


प्रातः प्रांतश्व सेवेत योगान वैरेचनान शुभान्‌ | 

पंच घट सप्त चाष्टो वा यरुत्थानं न गच्छति ॥&८॥ 

प्रतिदिन प्रातःकाल विरेचक योगों का सेवन करे, जिससे 
पंच, ७:, सात या आठ बार ,मल त्याग करे | अथवा पाँच, 


हे सात, आठ दिन बाद विरेचन छे,. जिससे दोष प्रकोप 
। ( डल्हण ने यहाँ पर कोई अर्थ नहीं दिया ):॥ ६८ ॥ 


शारीरस्थानम्‌ 


४३१ 
कारभं वा पिबेन्मूत्र जी तत्क्षी रभोजनम्‌। 
धातसत्त्वानि कुष्ठानि मासेंः घडमिरपोहति ॥88॥ 
अथवा ऊट का मूत्र पीये, इसके पचने पर ऊँटनी के दूध 

का भोजन करे | इस प्रकार छः मास करने पर कीड़े पढ़ा कुष्ठ' 

भी नष्ट हो जाता है | मृत्र-ऊँट का लेना चाहिये, क्योंकि-- 

“गोड्जाविमहिषीणान्त स्त्रीणां मूत्र प्रशस्वते। 

खरोष्ट्रेमनराश्वानां पुंसां मूत्र हित॑ स्मृतम” ॥६७॥ 

दिदवचुरन्तं कुष्ठस्य खदिरं कुप्पपीडितः | 

सवथव प्रयुंजीत स्नानपानाञनादिषु ॥«०॥ 

यथा हन्ति प्रबृद्धत्वात्‌ कुष्टमातुरमोजसा | 

तथा हन्त्युपयुक्तस्तु खद्रिः कुष्मोजसा ॥७१॥ 

कुष्ठ से पीडित मनुष्य कुष्ठरोग को नष्ट करने के लिए. 
खैरका स्नान, पान-मोजन आदि सब कार्यों में सम्पूर्ण रूप से 
उपयोग करे | जिस प्रकार कि बढ़ा होने से कुष्ठ अपने तेज से 
रोगी को मार देता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण रूप में ब॒रता खैर 
अपनी शक्ति से कुष्ठ, को नष्ट कर देता है || ७०,७१ ॥ 

नीचरोमनखः आन्तो हिताश्यौषधतत्परः । 

योपिन्मांससुरावर्जी कुष्ठी कुछमपोह॒ति ॥७२॥ 

कुष्ठ रोगी--वाल और नख कट्वाकर, आराम करके 
द्वितकारी मोजन एवं औषध का सेवन निरन्तर करके, स्त्री- 
मांस-सुरा से अलग रहकर कुष्ठ मुक्त हो जाता है। 

( आन्तः के स्थान पर 'अश्रान्त/ पाठ ठीक है--आराम 
ले, अथवा श्रान्तः पाठ रखने में जितेन्द्रिय, रोगी वासना से 
रहित यह अर्थ करना होगा । ) 

वि० मन्तज्य--श्रान्त पाठः इस दृष्टि से समीचीन दे कि 
श्रम से स्वेद की प्रवृत्ति होकर और आहार पाचन होकर शरीर 
निर्दोष हो जाता हे। और नूतन दोष बढ़ने या सश्चित नहीं 
होने पाते | ७२॥ 

इति सुभृतसंहितायां चिकित्सास्थाने कुष्ठचिकित्सित॑ 
नाम नवमोथ्ध्याय:.।| ६ ॥ 


दशमोध्याय! 


अथातो महाकुष्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्बन्तरिः ॥ २॥ 
अब इसके आगे महाकुष्ठ चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वस्तरि ने कद्ा था ॥ १,२॥ 
कुष्ठेष॒ मेहेष कफामयेषु 
-... सवांगशोफेष 


४३२. 


कृञत्वमिच्छत्सु च मेदुरेषु 
योगानिमानग्रथमतिविदध्यात्‌ ॥ रे ॥ 

कुष्ठ रोग में, प्रमेहों में, कफ रोगों में, भयानक सर्वोग- 
शोफों में, मोटे आदमी जो पतले होना चाहते हैं, उनमें कुशा- 
प्रबुद्धि इन-आगे क्दे जानेवाले योगों को बरते ॥| ३ ॥ 

क्षुण्णान्‌ यवान्निष्पूतान राज्रौ गोमूत्रपयषितान मह॒ति 
किलिजि जोषयेत््‌ , एवं सप्तरात्रं भावयेच्छोषयेच्च, तत- 
स्तान्‌ कपालभष्टान्‌ अक्तून्‌ कारयित्वा प्रातः प्रातरेव 
कुष्चिन॑ प्रमेहिणं वा सालसाराद्कषायेण कण्ट किवृक्ष कषा- 
येण वा पाययेद्भल्लातकप्रपुत्नाडावल्गुजाकचित्रकविडज्ञ- 
मुस्तचूणचतुर्भागयुक्तान्‌ एवमेव सालसारादिकषायपरि- 


पीतानामारग्वधादिकषायपरिपीतातां वा गवाश्वशक्रद्भू: 
तानां वा यवानां शक्तून्‌ कारयित्वा भल्लातकादीनां चूणौ- 


न्‍्यावाप्य खद्रिशननिम्बरा जवृक्ष रोहीतकगुड्ू ची ना मन्‍य- 
मन्यतमस्य कषायेण झ़कर।मधुमधुरेण द्वाक्षायुक्तन दाडि- 

मामलछकवेतसाम्लेन सेन्धवलब॒णान्वितेन पाययेत्‌ , एप 
सबंमन्थकल्पः ॥ ४ ॥ 

जौ को कूटकर-पछोड़कर, साफ करके रात भर गोमूत्र में 

रखकर दिन में एक बड़ी चटाई फेछाकर सुखाये | इस प्रकार ' 
सात दिन गोमूत्र में भावित करे और दिन में सुखाये | फिर 

इसको भाड़ में ( मिट॒टी के ठीकरे में ) भुनवाकर सत्तू बनाये। 


इसमें मिलावा, पनवाड़, बावची, आक, चित्रक, बिडंग और 
मुस्ता इनका चुण चतुथोश मिलाकर प्रतिदिन कुष्ठ रोगी या 


प्रमेह रोगी को सालसारादिगण के क्वाथ से या खेंर-बेर-हरि- 
मेद आदि कण्टकी वृक्षों के क्वाथ से पीने को देवे। इसी 


प्रकार साल्सारादि कघाय से भावित या आरम्बधादि कपाय से 
भावित जौ क्रा अथवा गाय या घोड़े को जो खिलाकर, उसके 


गोबर एवं छीद में निकले जो का(या गाय-घोड़े की लीद 
और गोबर के रस से भावित जौ का ) सत्तू बनाकर, इसमें 


मिलावे आदि का चूर्ण मिलाकर खेर, असन, नीम, अमलतास, 
रोदेड़ा, गिलोय इनमें से क्रिसी एक के कषाय को शकरा, मधु 
से मीठा बनाकर, द्राक्षा मिलाकर, अनारदानों, आँवला, अम्ल- 
वेतस से खट॒टा करके, थोड़ा सेन्‍्धव मिलाकर पिछाये | यह सब 
प्रकार के मन्‍्थ की विधि है । 


* खराश्वगोघेनुकसंभृतानां तथा यवानां विविधाश्रमक्ष्याः” | |] 
चरक | ४ ॥ 


यावकांश्र भक्चयान्‌ धानोलुम्बककुल्माषापूपपूर्णकोशो- 
त्कारिकाशष्कुलिकाकुणावीप्रभ्नतीन सेवेत; यवविधानेनघू 
मवेणुयवानुपयुंजीत ॥ ५ ॥ - 

जो के बनाये भोज्य पदार्थों को; घानां ( भाड़ में भूने 
धान्य जैसे-मक्की ज्वार आदि ), उल्लस्क ( हरे चने या हरे जौ 
आग में मूने होठे ), कुल्माप 7 अधंस्विन्नउबाढे अन्न गेहूँ 


सुश्रतसंद्दिता 


[ ० 
आदि ), आपूष ( पूढ़े ) पूर्ण कोप ( कचौरी आदि-पूरन जो 
आदि ), उल्कारिका ( हूपसी ), शष्कुली (गुजिया), कुणाड 
पपड़ी आदि बनाकर खाये । जो की विधि से गेहूँ देणुक्व 
( बाँस के ब्रीज ) का सेवन करे ॥ 

“देयास्तथा वेणुयवा यवानां कल्पेन गोधूममयाश्ष भक्या: 
॥ चरक० चि० अ० ६ ॥ ४॥ 

अरिष्टानतो बक्यामः--पूतीकचव्य चि त्रकसुरदारुसा- 
रिवादन्तीत्रिदृतत्रिकडुकानां प्रत्येक पट्यलिका भागा 
बदरकुडवस्थिफलाकुडब इत्येषां चणोनि; ततः पिप्पलीमधु- 
घृतैरन्तः प्रलिप घृतभाजने प्राकक्तसंस्कारे सप्तोदककुड- 
बानयोरजो5घेकुडवसधेतुलं च शुडस्यामिहितानि चूणी- 
न्याबाष्य स्त्रनुगुप्तं कृत्वा यव्रपल्ले सप्तराज्॑ वासयेत्‌ , ततो 
यथाबछमुपयुंजीत, एपोडरिष्टः कुष्ठमेहमेदः पाण्डुरोगश्न- 
यथूनपहन्ति | एवं ज्ञालसारांदौ न्यभोधादावारग्बधादो 
चारिष्टान्‌ कुर्बीत ॥ ६॥ 

इसके आगे अरिशें को करहेंगे--करंज, चब्य, चित्रक, 
देवदारु, सारिवा, दन्‍्ती, निशोथ, त्रिकटु, प्रत्येक छः पढ, बेर 
एक कुड़व, त्रिफला ( मिलित ) एक कुड़बव, इन सबका चूर्ण; 
पिप्पली, मधु और घृत से अन्दर में लिप्त किये, एवं घूप आदि 
देकर संस्कार किये घड़े मं--पानी सात कुड़ब, लोहभस्म आधा 
कुड़ब, गुड़ की आधा तुला, तथा उपयुक्त सबका चूर्ण मिलाकर 
सुरक्षित करके, जौ के ढेर में सात दिन तक रख देवे। फ़िर 
अग्निबल के अनुसार बरते | यह अरिष्ठः कुष्ठ, प्रमेह, मेद, 
पाण्डुरोग, श्ववथु को नष्ट करता है। इसी प्रकार शालूसारादि- 
गण, न्यग्रोधादिगण और आरम्बधगण से अरिष्टों को बनाये॥६॥ 


आसवानतो वच्यामः--पछाशभ श्ष्मपरिखुतस्योष्णोद- 
कस्य शीतीभूतस्य त्रयो भागा हो फाणितस्यैकध्यमरिष्ट- 
कल्पेन विदध्यात्‌ | एवं तिलादी ना क्षारेषु, ञाछुसारादी 
न्यग्रोधादाबारग्वधादौ मूत्रेषु चासबान्‌ विदृध्यात्‌ | ७ ॥ 

इसके आंगे आसबों को कहेंगें--ढाक की भस्म को गए 
पानी में घोलकर नितार छे | शीतल होने पर इसके तीन आर 
राब दो आढक, इनको अरिष्ट विधि से बनाये । इंसी प्रकार 
अश्मरी में पढ़े तिल आदि औषधियों के क्षारों में आसव बनोह 
और शाल्सारादि, न्यप्रोधादि, आरखधादि गणों के बोग 
मूत्रों में आसवों को बनावे | ब्रिफल्ा, बेर का चूर्ण इसमे 
मिलाये। “ हा 
वि० मन्तव्य-शाज्ञधराचाय का वह वाक्य जो अरि 
आसव में मेदसूचक है एकपश्षीय है, सर्नससम्मत नहीं । 
अपनी शाह्भघर संहिताम लिखा है क्रि-्यदपक्रौषधास हे 
मय स आसवः। अरिष्टक्तायसिद्ध ःस्थात्‌, (शा ्सं?अ० ६ 50/22 


ह६... 


द । 


झ० १०]... ६# 
प्रकार आपने सुरा की परिभाषा भी भिन्न प्रकार से लिखी है, 
अथा-परिपक्वाउन्नसन्धानसमुलन्नां सुरां जगुः | श्री सुश्रुत ने 
इत परिभाषाओं का अनुकरण नहीं किया है ॥७॥ 

अथ सुरां वच्यासः--शिंगपाखद्रियोः सारमादा- 

5 

वोलास्य चोत्तमारणीत्राह्मीकोशवबतीस्तत्सवेमेकतः कषाय- 
कल्पेन विपाच्योदकमाददीत' मण्डोदका्थ', किण्वपिष्ट- 
मभिषुणुयाच्च यथोक्तम्‌। एवं सुराः शालसारादौ न्यप्रो- 
धादावारग्धादी च विदध्यात्‌ ॥2॥॥ है 

इसके आगे सुरा कहते हैं--शीशम और खेर का सार 
भाग (मध्यभाग) छाकर, इसको फाड़कर उत्तमारणी, ब्राह्मी, 
देवदाली इन सबको एक साथ कषाय विधि से पक्राकर क्वाथ 
को मण्ड कार्य के लिये (बोलने के लिये) लेकर इसमें किण्व 
पिष्ट (सुरा बीज) कही हुई विधि से (मूत्र स्थान में विरेचना- 
धिकार में कही) मिलाये | इसी प्रकार शाल्साराद्ि, न्यग्रोधादि, 
आरमगधादि गण से सुरा बनाये | 

वक्तत्य--उत्तमारणी के स्थान में कोष में उत्तर-वारुणी- 
पढ़कर करम्मा या इन्द्रवारुणी (इन्द्रायण) अर्थ दिया है। अथवा 
उत्तमा-त्रिफला अरणी, अग्निमन्थ-ये दो द्रव्य हो सकते हैं ।८।॥ 

अतोध्वलेहान्‌ वच््यामः--खद्रिसननिम्बराजवृक्ष- 
शालसारकाथे तत्सारपिण्डाब्छलच्णपिष्टान्‌. प्रक्षिप्य 
विपचेत , ततो नातिद्रवं नातिसान्द्रमच॒ताय तस्य पाणि- 
तल पूर्णम्प्रातराशो मधुमिश्र॑ं लिज्यात्‌। एवं शालुसारादो 
न्यप्रोधादावारग्वधादी च लेहान्‌ कारयेत्‌ ॥6॥ 

इसके आगे अब. लेहों को कहेंगे--लैर, असन, नीम, 
अम॒लतास, शा का सध्यमाग, इनके क्वाथ में इन्हीं द्वव्यों 
के मध्यकाप्ठ को बारीक पीसकर मिलाकर, पकाये। जब यह न 
वो बहुत पतछा, न बहुत गाढ़ा हो, तब॒ उतारकर, इसकी 
पराणितछ (कर्ष मात्रा या हथेली भर मात्रा) मात्रा को मधु में 

/ ग्रातःकाल कुछ न खाते हुए खाये | इसी प्रकार 

शाल्सारादि, न्यग्रोधादि, आरग्वधादि गण से अवलेह बनाये | 

वक्तव्य--डल्हण ने अप्रातराश का अर्थ 'सायंकालू ही 
भोजन करता हुआ खाये | अर्थात्‌ दिन में एक द्वी समय, 
जैय्ंकाछ को ही भोजन कर किया है ॥६॥ 

अतशणेक्रियां बक्ष्याम:--शाल्सारादीनां सारचूणे- 
'शथिमाहत्यारगबधादिकषायपरिपीतमनेकगः आढ्सारावि- 
पायेणैव पाययेत्‌ , एवं न्यप्रोधादोनां फडेषु पुष्पेष्वार- 
जैधादीजां चणेक्रियां कारयेत्‌॥१०॥ 
पप इसके आगे चूण क्रिया को कहँगे--शालसारादि गण की 
अधधियों के सार भाग का चूण एक प्रस्थ छाकर, आरगबधादि 
का इसको अनेक बार भावित करके, शाल्सारादिगण के 
के कप ही पिलाये | इसी प्रकार न्यग्रोधादि गण के फर्लों 
रत » आरग्बधादि गण के पुष्पों के चूर्णा की भावना 
इनसे चूण क्रिया बनाये ॥१०॥ 5 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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अत ऊध्येमयस्क्ृतोवच्यामः--तीर्णलोहपत्नाणि तनू- 
नि छवणवर्गप्रदिग्धानि गोमयाग्निप्रतप्तानि त्रिफलाआल- 
सारादिकषायण निवापयेत्‌ षोडशबारान्‌ ततः खदि- 
राज्ञारतप्तान्युपग्नान्तातपानि सूह्रमचूणानि कारयेदूघनता- 
न्तवपरिस्लावितानि ततो यथाबल्ं मात्रां सर्पिमंधुभ्यां 
संसृज्योपयुश्जीत, जीण यथाब्याध्यनम्लमलवणमाहारं 
कुर्वीत, एवं तुलामुपयुब्य कुष्टमेहमेदःरवयथुपाण्डुरोगो- 
न्मादापस्मारानपहत्य वर्षशतं जोवति, तुलायां तुछायां 
वर्षञतमुत्कष:, एतेन स्वललोह्ेष्ययस्कृतयो व्याख्याताः-॥ 

इसके आगे अयस्क्ृति, कहते हैं--तीच्ण लछोह के पतले 
पत्रों पर सेन्धव-सौव्चल आदि लवण बर्ग का लेप करके, गोबर 
के अग्नि में लाछू गरम करके, त्रिफला, शाल्सारादि कषाय में 
इनको बुझाये (ठंडा करे)। इस प्रकार सोलह बार करे | फिर 
इनको खेर के अंगारों पर गरम करके, ठण्डा होने दे | पीछे 
से इनको फिर खेर के अंगारों पर गरम करे (इस प्रकार सोलह 
बार या जब तक चूण होने छायक न हों तब तक करे | इनका 
सूक्रम चूण करके बहुत महीन वस्त्र ( रेशम ) से इसको 
छान ले | फिर अग्नि बल के अनुसार इसकी मात्रा को मधु 
और घृत में मिलाकर खाये | इसके पचने पर रोग के अनुसार, 
नमक और खटाई से रहित मोजन करे | इस प्रकार इस चूर्ण 
की एक तुला (एक सो पछ) खाकर, कुष्ठ, मेद, मेह, शोथ, 
पाण्डुरोग उन्‍्माद अपस्मार से मुक्त होकर एक सौ वर्ष जीता 
है | एक एक तुला के उपयोग से एक एक सौ बष आयु बढ़ती 
है। इसी प्रकार से दूसरे सब लोहों (स्वण-चाँदी आदि) की अय- 
स्कृतियाँ बनायें । 

वि० मन्तव्य--अयस्कृतिः-छोह अथवा छोहों (स्वर्ण 
आदि धाठु भी छोह कढ्दे जाते हैं) की कृति-कर्म या संस्कार 
करना अर्थात्‌ उनको खाने योग्य बनाना। यह सब विधान 
लोह आदि का क्षार बनाने का विधान है | आज भी एलोपैयी 
इसी विधान का अनुसरण प्रायः कर रही है, यथा-स्वर्ण लवण, 
रजत लवण आदि २॥ 

ब्रिवृच्छ थामाग्निसन्थ सप्तठाकेवुकशडखिनीतिल्वक- 
ब्रिफलापलछाशरिंठपानां स्व॒रसमादाय पाछाशैयां द्रोण्या- 
मभ्यासिच्य खदिराज्ञारतप्रमय/पिंड त्रिसप्तकृत्वो 
निर्वाष्प तमादाय पुनरासिच्य स्थाल्यां गोमयाग्निना 
बिपचेत्‌ ततश्रतुथभागावशिष्टमबताय परिस्राव्य भूयो5- 
ग्नितप्तान्ययःपत्नाणि प्रक्षिपत्‌ , सिध्यति चास्मिन्‌ पिप्प- 
ल्यादिचूणभागं हो मधुनस्तावदूधृतस्यति दल्यात , ततः 
प्रशान्तमायसे पात्र स्व॒न॒गुप्त निदुष्यात्‌ , ततो यथायोगं 
शुक्ति अकुब्ब॑ चोपयुल्लीत, .जीण यथाव्याध्याहासमुप- 
सेवेत | एपोषघायस्कृतिससाध्य कुएं एमेहं वा साधयति, 


स्थूछमपकषति, शोफसुपहन्ति, सन्‍्लमग्निमुद्धरति विशेषेण 


चोपदिश्यते राजयर्तिणां, वषशतायुश्रानया 
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भवति | शाल्सारादिक्वाथमासिच्य पालछाइयां 
योघसलास्तप्तान्लिबौष्य कृतसंस्कारे कल्शे3भ्यासिच्य पिप्प- 
ल्यादिचर्णभाग क्षौद्रं गुडमिति च द्त्वा स्वन॒ुगुप्त निद- 
ध्यात , एतां महौषधायस्कति मांसमधमासं वा स्थितां 
यथाबलमुपयुच्जीत | एवं न्यग्रोधादावारेबतादिषु च 

विदध्यात्‌ ॥१२॥ 
'निशोथ, काली निशोथ, अरणी, सप्तला, केचुक, शंखिनी, 
: तिल्वक, त्रिफलठा, ढाक, शीशम, इनका स्वरस (अभाव में 
बवाथ या शीत कषाय) लेकर गीडे ढाक की बनी द्रोणी (टब) 
में डाल देवे | फिर लोहे के पिण्ड को खैर के अंगारों में गरम 
करके इस स्व॒रस में बुझाये | इस प्रकार से इकीस बार करे | 
फिर इस पानी को (स्वरस को) लेकर थाली में (चौड़े पात्र में) 
रखकर गोबर की आग से पाक करे । जब यह स्वरस चौथाई 
रह जाये, तब इसको उतारकर, छान ले। फिर दुबारा छोह्दे 
के पत्रों को आग में छाल करके इसमें डा देवे। (इन छोह 
पत्रों को इस कपाय से पीसकर इसीमें मिला दे )) फिर 
इनमें पिपल्यादि चूर्ण एक भाग (लोह पात्र के बराबर), मिला- 
कर पकाये। जब यह लेह की भाँति हो जाये, उतारकर 
ठण्डा करे, ठण्डा होने पर इसमें मधु दो भाग (एक सौ पल) 
और घी भी एक सौ पल मिछाये | जब सब बन जाये, . तब 
इसको होह पात्र में रख कर सुरक्षित रख देवे | फिर योग के 
अनुसार आधा पल या एक पछ खाये । इसके पचने पर रोग 
के अनुसार आहार करे | यह औषध अयस्कृृति असाध्य कुष्ठ या 
प्रमेह को भी अच्छा कर देती है | -मोटापे को कम करती है, 
शोथ को नष्ट करती है| मन्द अग्नि को बढाती है, राजयक्मा 
रोगियों के लिये विशेष रूप में कही जाती है | इसके उपयोग 
से पुरुष की आयु एक सौ बरस की होती है। ढाक की द्रोणी 
में शालसारादि गण का क्वाथ डालकर, आग में छाछ किये 
छोहे के पिण्डों को इसमें बुझ्लाकर, धूप आदि से संस्क्रत बनाये 
घड़े में इस कपाय को छोह पिण्डों समेत डालकर, इसमें 
पिपल्यादिगण का चूण एक भाग मधु, और गुड़ दो-दो भाग 
मिलाकर सुरक्षित स्थान पर रख देवे | इस महोषधायस्क्ृति को 
एक मास या पन्द्रह दिन के पीछे अग्निबल के अनुसार बरते। 
इसी प्रकार न्यग्रोधादि, आरेवतादि (आरमग्वधादिगण) से भी 


अयस्कृतियाँ बनाये | 
वक्तव्य--प्रथम योग में गुड़ मिलाना मूल पाठ में नहीं, है, 


परन्त डरूण ने दो मधुनः दो गुडस्येतिपलाशतमित्यथ:?-लिखा 
होने से इस में गुड़ भी मिलाना चाहिये ॥१२॥ - 
अतः खद्रिबिधानमुप्देज्यामः--अगस्तदेशजातमलु- 
पहुत॑ मध्यमवयस खद्रि परितः खानयित्वा तस्य मध्यम 
मूल छित्त्वाउयोमय कुस्म तस्मिज्ञन्तरेः विदृध्याय्था 


सुश्ुतसंद्दिता 
दरोण्याम- | रसग्रहणसमर्थों भवति, ततस्त॑ गोसयम्रदाउबल्प्तिमव् 


[बम द 


अन्धनैर्गोमयमिश्रेरादीपयेद्यथाउस्य दह्यमानस्य 

ख्ब॒त्यधस्तात , तद्यथा जानीयातू पूर्ण जाग 
अथैनसुद्धृत्य परिस्ताव्य रसमन्यस्मिन पात्र निधायानु * 
निदध्यात्‌, ततो यथायोगं मात्रामामलकरसमघुसिरि, 
संसब्योपयुज्ञीत, जीण. भल्छातकविधानवदाहारः परि 
हारख्र, प्रस्थे चोपयुक्ते शर्त बषोणासायुषोडभिवृद्धिभ- 
व॒ति। खद्रिसारतुलामुदकद्रोणे विपाच्य पोडशांशाव- 
जिष्टमवतायौनुगुप्त॑ निदध्यात्‌ू , तमामछकरसमधुसर्पि: 
मिं: संसृज्योपयु्लीत | एप एव सर्वेवृक्षसारेषु कल्पः| 
खद्रिसारचूणेतुलां खद्रिसारक्वाथम्रात्रां वा प्रातः 
प्रातरुपसेवेत, खद्रिसारक्वाथसिद्धमाबिक वा सर्पि: ॥ 


इसके आगे खदिर विधान को कहते हैं--प्रशस्त देश में | 


उल्न्‍न, अग्नि-धूप आदि से न मारे हुये, मध्यम बय (तरुण), 
खेर को चारों ओर से खोदकर, उसके मध्यममूल (मुख्य जड़) 
को काटकर इसके बीच में छोहे का एक घड़ा इस प्रकार से 
रक्‍्खे, कि गिरा छुआ रस इस घड़े में गिरे। फिर इस खैर 
को चारों ओर गौबर और मिट्टी से लेप करके, लकड़ी, उपहे 
आदि से घेरकर, इसमें आग लगा देवें। जिससे जलने पर 
इसका रस नीचे घड़े में गिरे। जब जाने कि घढ़ा भर गया, 
तब इस घड़े को निकालकर, छानकर, दूसरे पांत्र में रखकर 
सुरक्षित रख देवे । फिर योग के अनुसार इसकी मात्रा को 
आँवछे के रस, मधु और घी में मिलाकर खाये। इसके पंचते 
पर भिलावे की भाँति आद्वार एवं परदेज करे। एक प्र 
खाने पर एक सौ वर्ष की आयु बढ़ती है । खेर के सार भाग 
की एक तुछा (एक सौ पल) को एक द्रोण जछ में पकाये | जब 
सोलहरवाँ भाग रह जाये, तब उतारकर सुरक्षित रख देवे | 
इसको आँबछे के रस, मधु और घी मैं मिलाकर खाबे। 
विधान सब इक्षसारों के छिये दै | खैर के सार के हे 
एक तुछा को, या खेर के सार के क्वाथ की मात्रा को प्रतिदित 
प्रातः खाये। अथवा खैरसार के क्बाथ में सिद्ध किया भेद 
घी बरते | 
वक्तव्य--प्रशस्तदेश-- “तत्र देशे जांगले साधारणे गा 
यथाकाल शिशिरातपपवनसलिल्सेविते समे श॒चौ- प्रर्थि 
शमशानचैत्यदेवयजनागारसभाश्नश्रा राम ह्मी कीपरविर हि) के 
शरोहिषास्तीण स्निरपक्ृष्णस्वण॑वर्णम धुरमृत्तिके सदाबफारी |! 
नुपहते5न्ये: बलवत्तरः दुमैरौषधानि जातानि #* 
चरक० क० अ० १॥६॥१३॥ 
अम्रतवल्लीस्व॒रसं क्वार्थ वा प्रातः प्रातरपसे 
तत्सिद्ध वा सर्पिः-अपराह्े ससरपिष्कमोदनमा॥१॥ 
_भुझ्लीत, एवं मासमुपयुज्य सर्वकुछठेविसुत्या वि 


ही 


पर 


अ० है ] 

गिलोय का स्वरस या क्वाथ प्रतिदिन प्रातःकाछ सेवन 
करे | अथवा गिलोय के क्वाथ से सिद्ध किया घृत खाये। 
सायंकाल में घी मिश्रित मात को आँवले के यूष से खाये | इस 
प्रकार एक मांस करने से सब प्रकार के कुष्ठों से मुक्त हो 
जाता है ॥१४॥ ) 

क्ृष्णतिब्भल्लातकतैलामलक रससर्पिषां द्रोणं शालूसारा- 
दिकषायस्थ च, त्रिफलात्रिकटुकपरुंषफलमज्जविडक्लफल- 
सारचित्राकोवल्गुजह रिद्राद्वयत्रिवृहन्तीद्र वन्तीन्द्रयवयटष्टी- 
मधुकातिविषारसाझनग्रियज्ञणां पालिका भागास्तानैकध्यं 
सेहपाकविधानेन पचेतू, तत्‌ साधुसिद्धमबताये परिस्रा- 
ध्यानुगुप्तं निदृध्यात्‌ । तत उपसंस्कृतशरीरः प्रातः प्रात- 
रुध्याय पाणिशुत्तिमात्र क्षौद्रेण प्रतिसंस्॒ज्योपयुज्जीत, 
जीर्णे मुद्दामलकयुषेणाछूवणेन सर्पिष्मन्तं खद्रिदकसिद्धं 
मद्दोदनमश्नीयात्‌ खद्रिदकसेबी, इत्येब॑ द्रोणमुपयुज्य 
सब्कुष्ठेविंमुक्तः शुद्धतनुः स्वृतिमान्‌ बर्षशतायुररोगो 
भवति ॥१४॥ 

काले तिल, भिलावे का तेल, आँवले का रस, घी, शाल- 
सारादि कषाय, प्रत्येक एक द्रोण, त्रिफला, त्रिकठ्ु, फाल्से की 
गुठली, वायविडंग, एरण्ड, आक, बावची, हल्दी, दारुहल्‍दी, 
निशोथ, जमालूगोटा, मोगलई एरण्ड, इन्द्रजो, मुलेहठी,अतीस, 
रौत, प्रियंगु-प्रत्येक एक पछ, इन सबको मिलाकर स्नेह पाक 
विधि से पकाये | फिर भली प्रकार पकने पर छानकर, इसको 
सुरक्षित स्थान पर रख देवे। फिर वमनादि से शरीर का 
संस्कार करके, प्रतिदिन ग्रातःकाल इसकी एक पल मात्रा को 
मु के साथ मिलाकर खाये | इसके पचने पर नमक रहित 
मूंग और आँवले के यूप के साथ, खेर के क्वाय में पकाया, 
कोमठ भात घी डालकर खाये। खैर का ही क्वाथ पीने में 
बरते | इस प्रकार से एक द्रोण भर ख़ाकर मनुष्य सब प्रकार 
के ढुद्डं से मुक्त हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है, स्मृति- 
शाही होता है, एक सौ बरस तक नीरोगी होता है ॥१४॥ _ 

भवति चात्र-- 

सुरामन्थासवारिश्टॉल्लेहग्रूणीन्ययस्कृतीः | 

सहस्शो5पि कुर्बीत बोजेनानेन बुद्धिमान ॥१६॥ 

इसमें श्लोक भी है--बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इन बीज रूप योगों 

हजारों (बहुत से) सुरा, सन्‍्थ, आसव, अरिड, लेह, चूण, 
अपस्कृतियाँ बनाछे || चरक में-- ध 
बीजमिव कर्कस्य सूत्र बुद्धिमताम्‌ | 
अल्पमप्यनल्पज्ञानायतनं॑ भवति ॥ १७॥ 

८ सुभ्ुतसं हितायां चिकित्सास्थाने महाकुष्ठचिकित्सितं 
नाम दशमोड्ध्यायः ॥१०॥ 


चिकित्सास्थानम 


४३५ 
एकादशो ्यायः 


अथातः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि। ॥शा 

अब इसके आगे प्रमेह चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह्य था ॥१,२॥ 

प्रमेहों भवतः--सहजो5्पथ्यनिमित्तश्थ। तत्र 

सहजो माठ्पितृबीजदोषक्तः, अहिताहारजो5पथ्यनि- 
मित्त: | तयो: पूबणोपद्ुतः कशो रूक्षोइल्पाशी पिपासु्ओं 
परिसरणश्ीछश्य भवति, उत्तरेण स्थूछों बह्ाशो स्तिग्प! 
शय्यासनस्वप्नशीछः प्रायेगेति ॥३॥ 

प्रमेह दो प्रकार का होता है, सहज (जन्मजात) और 
अपथ्य कारण जन्य | इनमें सहज प्रमेह् माता-पिता के बीज 
दोषजन्य है | अहििताहारजन्य प्रमेह अपथ्य कारण से होता है। 
इनमें पूर्व प्रकार के प्रमेह से पीड़ित रोगी कृश, रू, थोड़ा 
खानेवाला, प्यासयुक्त और अतिशय घूमने के स्व॒माववाला 
होता है । अपथ्य सेवन जस्य प्रमेह्दी स्थूछ, बहुत खानेबाला, 
स्निग्घ, लेटने बैठने सोने में सुख अनुभव करनेवाहा प्राय: 


होता है। कु 
वक्तव्य--स्थूछ: प्रमेही वछवानिहैकः कृशस्तथैकः परि- 


डुबंलश्॒ ॥ संबूंहर्ण तत्र कृशस्य कार्य संशोधन दोषवलाधि- 
कस्य ॥”? चरक | तत्रान्तर में एक श्छोक दिया है--“रज:- 
प्रसेकान्नारीणां मासि मासि विशुध्यति | सर्व शरीर दोषाश्र न 
प्रमेहन्त्यतः ज्ियः ॥”” इसका अमिप्राय यह नहीं कि आत्त॑व धर्म 
होते रहने से स्त्रियों को प्रमेह नहीं होता। ख्रयों में मधुमेह 
या अन्य प्रकार के प्रमेह देखे जाते हैं | परन्तु जिन औरतों 
को ठीक प्रकार से नियमित रूप में रजोदशंन होता रहता है, 
उनमें प्रमेह नहीं मिलता | प्रमेह उन्हीं औरतों में होता है, 
जिनको मासिक धर्म नियमित या शुद्ध रूप से नहों होता। 
ठीक प्रकार से नियमित रूप में मासिक धर्म होने से शरीर के 
दोष शुद्ध होने से प्रमेह होने की सम्प्राप्ति का अवसर ही नहीं 
रहता । इसी से कहा है “कफ: सपित्तः पवनश्र दोषाः, मेदो5- 
खशुक्राम्बुवसालसीकाः | मज्जा रसोंज/ परिशित॑ च॒ दुष्या:, 
प्रमेह्िणां बिशतिरेब मेहाः ॥” चरक० चि० अ० ६-८ ॥१॥ 

तत्र कृशमन्नपानप्रतिसंस्कृतासिः क्रियामिश्रिकित्सेत, 
स्थूछमपत्पंणयुक्तामिः ॥8॥ 

इनमें कृश व्यक्ति की खान-पान की संस्कृत की क्रियाओं 
से (स्निग्ध क्रियाओं से) चिकित्सा करे | स्थूल पुरुष की अप- 
तपंणवाल्ली_ क्रियाओं से (व्यायाम, तिक्तकद आदि रसों से) 
चिकित्सा करे। 

बक्तव्य--गुरु चातप॑णं श्रेष्ठ स्थछानां कर्षणं प्रति। 
कृशानां बृंहणाथ च छघुसन्तपण च यत्‌ || 


४३६ 
श्लेष्ममेदोहराणि च। रूक्षोष्णा बस्तयस्तीदृणा रुक्षाण्युद्वत्त- 
, नानि च” ॥ ४॥ 
सर्वे एव च परिहरेयुः सौचीरकतुषोदकशुक्तमैरेय- 
सुरासवतोयपयस्तेलघृतेक्नविकारद्धिपिष्टान्नाम्ल्यवागूपा- 
नकानि प्राम्यानूपौदकमांसानि चेति ॥५॥ 
सब ग्रकार के प्रमेही--सौवीरक (सत॒षकांजी), तुषोदक 
(निस्त॒षकांजी), शुक्त, मैंरेय, सुरा, आखव, पानी, दूध, तेल, 
घी, इक्तु विकार (गुड़ आदि), दही, पिद्ठी से बनी वस्तु, अम्ल, 
यवागू , पानक (शर्बत), ग्राम्यमांस, आनूपमांस, औदकमांस 
इनको त्याग करे ॥५॥ 
ततः  शाढिषष्टिकयवगोधूमकोद्रवोद्दलकाननवान्‌ 
मुझुजीत चणकाढकीकुरत्यमुद्गविकल्पेन, तिक्तकषाया- 
भ्यां च शाकगणाभ्यां निकुम्भेजुदीसपेपातसीतेलसिद्धा- 
भ्यां, बद्धमूत्रेवा जाज्लेमसैरपह्नतमेदोमिरनम्लरघुत- 
अति ॥६॥ 
फिर पुरातन शालि, सांठी, जौ, गेहूँ, कोद्द, उद्दालकों 
को, चना, अरहर, कुलत्थी और मूंग इनके साथ बदल बदल 
खाये | तिक्तगण पनव।ढ़, पटोल आदि, कषायगण-बटशुंगादि 
शाकगणों को दस्ती, इंगुदी (हिंगोट), सरसों, अछसी, इनके 
तैल में सिद्ध करके इनके साथ खाये । हरिण आदि का मांस, 
मेद निकालकर जांगल पशुओं के मांस को बिना घी और 
बिना खटाई के खाये || चरक में - 
“मुद्गादियूषिरथ.. तिक्ताशाकैः 
पुराणशाल्योद्नमाददीत । 
दन्तीडू दीतैलयुत प्रमेहदी 
तथा5तसीसपपतैलयुक्तम्‌ ॥”? 
चरक० चि० अ० ६॥२०। 
.._ वि० मन्तव्य--इस सूत्र में दन्ती अर्थात्‌ जमाछंगोटा के 
तेल में शाक आदि को सिद्ध करके खाने का विधान किया है, 
परन्तु वह अत्यन्त तीध्र वामक एवं बिरेचक है, रत्ती आधी 
रत्ती की मात्रा में भी। अतः चिकित्सक को विचारकर कार्य 
करना चाहिये | यदि किसी दिन वमन विरेचन कराना हो तो 
३ या ३ रत्ती का प्रयोग किया जा सकता है अन्यथा नहीं, 
जैसे निम्नलिखित सूत्र ७ में बतछाया गया है ॥३॥ ४ 
तन्नादित एवं श्रमेद्दिणं स्निग्धमन्यतमेन तेलेन 
प्रियक्‍ग्वादिसिद्धेन वा घृतेन वामयेत्‌ प्रगाह॑ विरेचयेज्न 
बिरेचनादनन्तरं सुरसांदिकषायेणांस्थापयेन्महौषधभद्रदा 
रुमुस्ताबापेन मधुसेन्धवयुक्तेन दृह्यमानं च न्यप्रोधादि- 
कृषायेण निःस्नेहेन ॥»॥ 
इनमें सबसे प्रथम स्निग्ध प्रमेह रोगी ंगु 
गण से सिद्ध किये उपयुक्त किसी तेल से 88 बा 
वमन कराये, और तीचुण विरेचन देवे | विरेचन के पीछे सुर- 
सादि गण के कधाय में सोंठ, देवदार, सस्ता का प्रक्तेप एवं 
मु और सेन्धव मिलाकर आस्थापन वस्ति देवे | यदि जलन 
होती ह्वो तो तेल रह्वित न्यग्रोधादिकषाय से वस्ति देवे | 


सुश्रुतसंहिता 


_ मौदककन्दक्वाथसिद्धां यवाग क्षीरेक्॒स्समधुरां 


[ झअ० १ 


८स्निग्घस्य योगा विविधा: प्रयोज्या: 
कल्पोपदिष्टा मलशोधनाय | 
ऊध्व तथाउधश्व मलेड्पनीते, 
मेहेवु सन्तपंणमेव कार्यम्‌ ॥” चरक चि० अ० 

निःस्नेह का अर्थ कोई अल्प घृत करते हैं| कफ प्रमेह ये 
वमन, पित्त प्रमेह में विरेचन दे ॥७॥ 

ततः शुद्धदेहमामलकरसेन हरिद्रां मधुसंयुक्तां । 
येत्‌ , त्रिफलाविशालादेवदारुमुस्ताकषायं बा, झालकम्पि- 
ह्ठकमुष्ककल्कसक्षमात्रं वा मधुमघुरमामलकरसेन हरि- 
द्रायुतं, कुटजकपित्थरोह्दीतकबिभीतकसप्रपर्णपुष्पकल्क 
वा, निम्बारग्वधसप्तपणेमूवोकुटजसोमबृक्षपछाशानां वा 
त्वकपन्रमूछफलपुष्पकषायाणि, एते पद्म योगाः सर्ेभेहा- 
नामपहन्तारो व्याख्यात॥+ ॥८॥ 

शरीर का शोधन हो जाने पर .आँवले के रस से (चार 
पल), हल्दी को (एक कष)-मधु (एक कर्ष) मिलाकर पिलाये। 
ज्रिफला, देवदारु, इन्द्रवारुणी, मुस्ता इनका क्वाथ पिलाये। 
शाल, कमीला, मुष्कक इनका कल्क एक क्ष, मधु से मीठे 
किये आँवले के रस और हल्दी के साथ देवे | कुटज, कैय, 
रोहेढ़ा, बदेड़ा, सप्तपर्ण इनके फूछों का कल्क या नीम, अमल- 
तास, सप्तपण, मूर्वा, कुटज, विद्खैर, ढाक, इनकी छाल, पत्ते 
मूल, फल, पुष्प के कषाय का उपयोग करे ये पाँच योग स्व 
प्रकार के प्रमेहों को नष्ट करते हैं | (इन सब योगों में आंवले 
का रस, हल्दी और मधु मिलाना चाहिये। इसीसे कहा है- 
५क्षैद्रेण युक्तामथवा दरिद्रां पिबेद्रसेनामठकीफलानाम्‌ ।“चरक॥ 

विशेषश्चात ऊध्ब--तत्रोदकमेहिन॑ पारिजातकपार्य 
पाययेत्‌ , इछमेहिनं वैजयन्तीकषायं, सुरामेद्दिनं निम्ब' 
कषाय॑, सिकतामेहिन चित्रककषाय॑ शनेमेंदिन॑ खद्रिक- 
पघायं, छबणमेहिनं पाठा5्गुरुदरिद्राकषायं, पिश्मेहिन 
हरिद्रादारहरिद्राकषायं, सान्द्रमेहिनं. सप्तपणैकपाय। 
मुक्रमेहिन दूवाशेबछप्छबहठकरठजकसेरुककपाय कई 
भचन्दनकषायं वा फनमे हिल त्रिफछारस्वधसद्वीकाकपाई) 
सधुमधुरमित, पेत्तिकेपु नीछमेदिनं शाहूसारादिकपां 
मश्वत्थकषाय॑ वा पाययेत्‌ ,हरिद्वामेद्दिनं राजबक्षकपा 
अस्लमेहििन न्यप्रोधादिकषायं, क्षासमेदिन त्रिफाकपा) 


मब्जिष्ठामेहिनं॑ मश्िप्ठा श्वन्द्नकषार्य, जशोणिवमेदि | 
गुड्डचीतिन्दुकास्थिकाइसययंखजूरकषाय मधुमिश्रम! 


ऊध्बेमसाध्येष्वपि योगान्‌ यापनाथ वदयामः, मे के. 
सर्पिमंहिन॑ कुछकुटजपाठा दिल्लकदु रोदिणी कल्क गुइची' 
चित्रकषायेण पाययेत्‌ | बसामेहिनमस्निमत्थक्ना द्हि 
शिंशपाकषाय वा, क्षोद्रमेहिल खदिरिक्रमुककपा बार 
मेहिन तिन्दुककपित्थशिरीषपछाशपाठामूवादि ४7 मत 


५ * ह्वामाँ 
मधुमधुरं हसत्यववशूकरखरोष्टास्थिक्षारं पेति) पा ॥ 


झण १] 

इसके आगे विशेष रूप में कहते हैं--उदकमेही को पारि- 
जात ( फरदद ) का कषाय पिलाये। इक्षुमेही को बैजयन्ती 
(अरणी) कषाय पिलाये। सुरामेही को नीम का कषाय, सिकता- 
प्ेही को चित्रक का कषाय, शनेःमेही को खेर का कपाय, रूवण- 
प्ेही को पाठा, अगर और हल्दी का कषाय, पिष्टमेही को 
हल्दी, दारुहलदी का कषाय, सान्द्रमेही को सस्पर्ण का कषाय, 
शुकमेही को दूब, शैवाल, प्लव (केवटी मोया), हठ (जलकुम्मी) 
करंज और कसेर का कषाय या ककुभ (अजुन) और चन्दन 
का कषाय, फेनमेह्दी को त्रिफला, अमलछतास और द्वाक्षा का 
कषाय दे | इन सब कषायों को मधु से मीठा करके देवे। 
पित्तजन्य प्रमेहों में नीठमेही को ज्ञाठल्सारादिगण का या पीपछ 
का कषाय पिछाये | हरिद्वामेही को अमलतास का कषाय, 
अम्हमेही को न्यग्रोधादि गण का क्वाय, क्षारमेही को त्रिफछा 
कपाय, .मजिष्ठामेही को मजीठ और चन्दन का कषाय, 
शोणितमेह्ी को--ग्रिलोय, तिन्दुक की गुठली, गम्मारी, खर्जर 
का कषाय देवे, इन सब में मधु मिलाये | इसके आगे असाध्य 
प्रमेहों में मी यापना के छिये योगों को कह्”लंगे--यथा-सर्पिमेंदी 
को-कुष्ठ, कुटज, पाठा, हींग, कुटकी का कल्क, गिलोय, 
चित्रक के कषाय से पिछाये | वसामेहदी को अग्निमन्थ का या 
शीशम का कषाय, मधुमेही को कदर (खेर--जिसमें बदबू 
आती है), और सुपारी का कघाय हस्तिमेही को तिन्दुक, कैंय, 
शिरीषढाक, पाठा, मूर्वा, धमासा इनका कषाय पिलछाये, सब 
कषायों में मधु मिलाये | हाथी, घोड़ा, सुअर, गधा, ऊँट इनकी 
अस्थियों को जलाकर इनका क्षार पानी में घोलकर शीतल रूप 
में हत्तिमेही को पिछाये | 

शरीर में जलन होने पर (प्रमेह में जलीय घातु--क्लेद के 
भषण होने से, इसके विरोधी पित्त के बढ़ने पर दाह होता है)-- 
भोदक कन्दों (कमल की जड़, विस, कसेरु, सिंघाड़ा आदि) 

बाय में सिद्ध की यवागू को दूध, गन्ने का रस इनसे 

मौठा करके पिलाये | 

वक्तव्य--पमेहों में मधु का मधुर रस विधेय है, क्योंकि यह 
पीणवाही है “नानाद्रव्यात्मकत्वाब्च योगवाहि परं मधु।” 
रुक | दूसरी सब शकरायें--खासकर दानेदार मशीन की 
गक्षर बहुत हानिकारक है | कन्दों का क्वौथ-घडंग परिभाषा से 
शशि | इस तरह बनाई यवागयू अपबाद रूप 
पैत; प्रियडग्वनन्तायूथिकापदूमात्रायन्तिकालोंहिति- 

दाडिमत्वक्शालूपर्णा पद्मतुबगकेश रधातकीबकुछ 
भलीश्रीवेष्टकमो च रसेष्व रिष्टान यस्कृती लेहा नासवांश्व 


» अंगराटकंगिलोड्यविससृणालडकाशकसेरुकमधुका- 


४३७ 
अजम्ब्बसनतिनिशककुभकदवंगरोधभल्लात कपछाशचर्म - 
वृक्षगिरिकर्णिकाशीतशिरनिचुलदाडिसाजकर्णहरिवृक्षरा - 
जादनगोपधोण्टाविकड्डतेषु वा, यवान्नविकारांइच सेवेत, 
यथोक्तकपायसिद्धां यवाग चास्में प्रयंच्छेत्‌ू , कपायाणि- 
वा पातुम्‌ ॥१०॥ 

प्रियंगु, अनन्ता (सारिबा), यूयिका (जूही), भार्गों, त्राय- 
न्तिका (मेंहदी), छोह्वितिका ( मजीठ ), अम्बंष्ठा (पाठा-जल 
जमनी), अनार की छाछ, शाढूपर्णी, कमल, नागकेशर, घाय का 
फूछ (धातकी), मौलसरी, सिम्बल, धृपवृक्ष, मोचरस (सिम्बछ 
का गोंद) इनसे पूर्व की भांति अरिष्ट, अयस्कृति, लेह, आसब 
बनाये | सिंधाड़ा, कमलकन्द, विष, कमलछनाछ, कास, कसेरु, 
मुलेहठी, आम, जामुन, असन, सांदन, अजुन, श्योनाक, छोष, 
मिलावा, ढाक, चमंब्क्ष (कीकर या दूसरा कोई), अपराजिता, 
शीतशिव (डल्हण के मत से शतपुष्पा भेद, दूसरों के मत से 
चन्दन), जलवेतस, अनार, अजकण, हरिव्ृक्ष (घव), खिरनी, 
गोपघंटा (झाड़ी बेर), बिकड्डुत (वैंकड़ा) इनसे आखसव, अरिष्ट, 
अयस्कृति लेह बनाये | जौ से बने भक्ष्यों को खाये। प्रियंगु 
आदि या रइंगाटक आदि के कषाय में सिद्ध यवागू इसे पीने 
को देवे तथा कषाय पीने को देवे ॥१०॥ 


महाधनसहिताहारसौषधद् षिणमोश्वर॑ वा पाठाभया- 
चित्रकप्रगाढमनल्पमाक्षिकमन्यतममासवं पाययेत्‌ , अंगा- 
रशूल्योपदंशं वा माध्वीकमभीर॒णं, क्षोद्रकपित्थमरिचाजु- 
डिद्धानि चास्मे पानभोजनान्युपहरेत्‌ , उष्टराश्रतरख रपुरी- 
घचूर्णानि चास्मे दद्यादशनेषु; हिुसेन्धवयुक्तयुषेः 
साषपैश्व रागेर्भोजयेत्‌ ; अविरुद्धानि चास्मे पानभोज- 
नान्युपहरेद्रसगन्धवन्ति च; प्रवृद्धमेहास्तु व्यायामन्ि- 
युद्धक्रीडागजतुरगरथपदांतिच योपक्रमणान्यस्रोपाजे वा 
सेवेरन्‌ ॥११॥ 

बड़े भारी ऐ,श्वरयवाला मनुष्य, या राजा जो कि अह्विता- 
हार हो, और औषधियों से द्वेष करता हो, उसे पाठा, हरड़, 
चित्रक की प्रचुर मात्रा एवं अतिशय मधु मिलाकर प्रियंगु आदि 
गण का कोई आसब पिलाये। अंगारों पर सेके हुए मांस के 
साथ माध्वीक मद्य बार-बार देवे | खान, पान में मधु, कय, 
मरिच मिलाकर देवे | भोजनों में ऊंट, खच्चर, गधा की लीद 
का चूर्ण मिलाकर देवे | होंग और सेन्धव सिडे यूषों से तथा 
सरसों राई रागों ( रायता आदि ) के साथ भोजन देवे। जो 
विरोधो न हों, ऐसे खान, पान, रस एवं गन्धयुक्त ( रुचि 
पैदा करने के लिये ) इसको देवे । बढ़े हुए. प्रमेहवाले रोगी 
व्यायाम, कुश्ती आदि खेल, घोड़े-हाथी या रथ की सवारी, 
पैदछ मुसाफिरी-घूमना-फिरना, अस्त्र ( शास्त्र विहित घनुष 


६] 

उपासख््र--(शासत्र नियम वर्जित धनुष) का उपयोग करे | 
बकक्‍्तव्य--धर्मशाज्ञों में- आर्य संस्कृति में इसीलिये तीर्थ 

यात्रा-तीथ दशन का महत्त्व है | मनुष्य साठ भर में एक बार 

बद्रीनाथ पैदल जब जायेगा, वहाँ के मुनिधान्य, तृणधान्य 

खायेगा, परिश्रम करेगा, वह नीरोगी रहेगा, यह इस देश की 

इृष्टि से सोचना है | 


वि० सन्तव्य-अस्त्रोपास्त्रे-अल्न--धनुष का चढ़ाना खींचना, 
आदि अभ्यास तथा उपास््र-गुलेल, ढेला फेंकना आदि अभ्यास 
व्यायाम आदि सब प्रमेह-पीडितों के लिये लाभदायक हैं| 
क्री़ा-कबड्डी आदि दौड़-धूपवाली क्रीड़ा । इन सबका तात्पय 
है कि प्रमेह रोगी घोर परिश्रम करता रहे यह सब दवेत॒विपरीत 
चिकित्सा है ॥११॥ 

अधघनस्त्ववान्धवो वा पादत्राणातपत्रविरहितो भैक्ष्या- 
शी ग्रामैकरात्रवासी सुनिरिव संयतात्मा योजनशतम- 
घिक वा गच्छेत्‌ , महाधनो वा श्यामाकनीवारब त्तिराम- 
लककपित्थ तिन्दुकाइमन्तकफछाहारो सगे! सह वसेत्‌ , 
तन्मत्रशकृदूक्षः सततमनुव्रजेद्‌गा, ब्राह्मणो वा शिल्लो- 
व्छवत्तिभूस्वा ब्राह्मरथमुद्धरेत्‌ , ऋषेत्‌ सततमितरः खनेद्वा 
कृपम , झश तु सतत रक्षेत्‌ ॥१९॥ 

जो मनुष्य गरीब हो, कोई परिचारक, भाई-मित्र न हो, 
उसे चाहिये कि जूता और छाता छोड़कर, नंगे सिर और नंगे 
पैर ही मिश्षाइत्ति (मधुकरी) पर जीवन निवांह करते हुए, एक 
ग्राम में (एक स्थान में) एक बसेरा करके, मुनि के साथ 
इन्द्रियों को बश में रखकर, एक सो योजन या इससे भी अधिक 
चले | अथवा जो ऐश्वय शाली हो, वह सांबक-नीबार पर रहकर 
आंवला, कैथ, तिन्दुक, अश्मन्तक (सिरहटा) के फछों का आहार 
करते हुए मगों के साथ (जंगल में) रहे | मूत्र, गोबर को खाते 
हुए निरन्तर गायों के पीछे चले (गायों के मूत्र पीवें और गोबर 
को खाये) | अथवा यदि वह ब्राह्मण हो-शिछा एवं उज्छवृत्ति 
पर रंहकर ब्रह्मरथ का उद्धार करे | ब्राह्मण से दूसरा: मनुष्य 
हल चलाये या कुएं को खोदे। कृश व्यक्ति की सदा रक्षा 
करे--उससे मेहनत न कराये | 

वक्तव्य--काटते हुए गेहूँ आदि की भूमि पर गिरे रहने 
से बचे अन्न को उठाना शिल्वृत्ति-चावछ की कणियों (जो कि 
पछोड़ कर अछग निकाछ ली जाती हैं ) पर रहना उंछबृत्ति-है | 


व्यायामयोगेर्विविधे: प्रगाढें: 
उद्ध्तनें; स्नानजलावसेकैः | 
सेव्यत्वगेलाडगुरुचन्दनाथेः 
लि विडेपनेश्राशु ५ 


पनश्नाशजु न॒ सन्ति मेहा।॥ 


सुशरुतसंद्दिता 


॥ अ० । ॒ 


क्लेदअ मेदअ्॒ कफमप्रवद्धो 
प्रमेहदेत॒: प्रसमीक्ष्य तस्मात्‌ | 
वैद्येन पूथा कफपित्तजेषु 
मेहेयु कार्याण्यपतपणानि ॥ 
चरक० चि० अ० ६] 
वि० मन्तव्य--ब्रह्म रथमुद्ध रेत्‌ के स्थान में--'पहारभुप- 
धारवेत्‌ पठेत्‌ सततम्‌, इतरः खनेद्‌ वा कूपम” पाठान्तर है। 
इसका अर्थ है-ब्राह्मण त्रह्मरथ अर्थात्‌ वेद का उपधारण-पठन- 
पाठन करे निरन्‍्तर--सबंदा | इतरः अर्थात्‌ ब्राह्मणेतर-अब् 
शूद्र कूप को खोदे, तालाब बावड़ी खोदे | इन सबका ताल 
है कि प्रमेह रोगी घोर परिश्रम किया करे | देखा जाता है कि 
घोर परिश्रम करनेवाले प्रायः प्रमेह से पीड़ित नहीं होते ॥१२॥ 
भवति चात्र-- 
अधनो वैद्यसन्देशादेवं कुबन्नतन्द्रितः | 
संवत्सरादन्तराद्म प्रमेहात्‌ प्रतिमुच्यते ॥१३॥ 
इस विषय में श्लोक है--निधन मनुष्य वेद्य के उपदेशा- 
नुसार-बिना आल्स्य के इस प्रकार से बरते | इस प्रकार करने 
पर एक साल में या बीच में ही प्रमेह रोग से मुक्त हो जाता है॥ 
इति भ्रीसुभ्रुतसंह्वितायां चिकित्सास्थाने प्रमेहचिकित्सित॑ 
नामैकादशोड्ध्यायः ॥११॥ 


द्वादशो<ध्यायः 

अथातः प्रमेहपिडकाचि कित्सितं व्याख्यास्यामः ॥॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे प्रमेह पिडका चिकित्सा का व्यास्यात 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,९॥ 

शराविकाद्या नव पिडकाः प्रागुक्ताः प्राणबतो5ल्पाः 
रूबड मांसप्राप्ता सदयोउत्परुजः क्षिप्रपाकमेदिल्क 
साध्या: ॥३॥ 

शराबिका आदि नौ पिड़कारयें पहले कह दी हैं| इनमैं> 
बलवान (सत्त्ववान्‌ बै्यशाला) पुरुष में, छोटी दोने कै; « 
और मांस में ही स्थिर रहने पर, कौमल एवं 27 
वाढी, तथा जल्दी पकनेबाी एवं फूटनेवाली ॥ 
साध्य होती हैं । 

वक्तव्य--ये पिड़कायें प्रमेह के ब्रिना भी दोती से 
“ब्रिना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेंद्स; | तावच्चेता 4] ॥! 
यावद्वास्तुपरिपरद्दा: || जायच्ते ता ह्मतिबला: प्रभूतश्लेष्म ् 

बि० मस्तव्य--नि० «स्थान अ० ५ मे 


हैं | वर्षा 


झ० (२ ] 
कही हैं। यहाँ भी नव” के स्थान में “दश” पाठ होना 
बाहिये |॥ हु 
तामिरुपदुत प्रमेहिणसुपचरेत्‌ । तत्र पूर्वरूपेष्वपतपेण 
बनसतिकपाय बस्तसूत्र चोपदिशेत्‌, एव्मकुवेतस्तस्थ 
भधुराह्रस्य मूत्र स्वेदः लेष्मा च मधुरीभवरतति प्रमेहश्वा- 
भिव्यक्तो भवति, तत्रोभयतः संशोधनमासेवेत एवमकुवे- 
हर्तस्य दोषाः प्रवृद्धा मांसशोणिते प्रदूष्य ओफ जनयन्त्यु- 
पद्रवान्‌ वा कांश्वित्‌, तत्रोक्तः प्रतीकारः सिरामोक्षश्र, 
एवमकुरवतस्तस्य शोफो वृद्धो5तिमात्र रुजो विदाहमापद्ते, 
तत्र शस्रप्रणिधानसुक्त त्रणक्रियोपसेवा च, एबमकुबेतस्तस्य 
पूयोअ्भ्यन्तरमवदार्योत्सज्ञं महान्तमवकाशं कत्बा श्रवृद्धो 
भवत्यसाध्य4, तस्मादादित एवं श्रमेद्दिणम्ुपक्रमेत्‌ ॥४॥ 
शराबिका आदि पिड़काओं से पीड़ित प्रमेह रोगी की 
चिकित्सा करे । इन पिड़काओं के पूब॑रूपों में ही अपतर्पण, बर- 
गद आदि का कषाय, बकरे का मूत्र पिछाये। इस प्रकार न 
करने से और मधुर भोजन करते रहने पर मूत्र, स्वेद और 
कफ मधुर हो जाता है और प्रमह स्पष्ट दीखता है। इस 
अवस्था में वमन, विरेचन दोनों संशोधन ले | इस ग्रकार न 
करने से मांस और रक्त दूषित होकर शोफ को तथा कई उप- 
द्रवों को उत्तन्न करते हैं | इसके लिये.द्विब्रणीय में अपतपण से 
लेकर विरेचन पयन्त कही चिकित्सा और सिरामोक्षण करे | इसमें 
भी चिकित्सा न करने पर इस रोगी के अतिशय बढ़े शोफ 
. मेँ वेदना और विदाह विशेष रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। इस 
अवस्था में शस्त्र कम और त्रणक्रिया चिकित्सा आवश्यक द्ोती 
है | इस समय में भी उपचार न करने से-पूय अन्दर के मांस- 
तन्तु:सिरा आदि को नष्ट करके, खोखलछा बनाकर--बहुत बड़ी 
कैबीदी (गुहा) बनाने से रोग असाध्य हो जाता है। इसलिये 
प्रमेह रोगी की प्रारम्भ में ही चिकित्सा करे | 
वक्तव्य -“त्रयाणामेषां निदानादिविशेषाणां सन्निपाते 
थिप्रं ए्लरेष्मा प्रकोपमापद्मते, प्रगतिभूयस्त्वात्‌ | स प्रकुपितः 
धिप्रमेब शरीरे विस॒ध्ति छभते | शरीरशैयिल्यात्‌ स विसर्पन, 
शरीरे मेंदसैवादितो मिश्रीभावं गच्छति। मेदसअव बहबद्धत्वात्‌, 
गेदसअ गुणानां गुणे; समानगुणभूयिष्ठत्वात्‌ | स मेद्सा मिश्री- 
भाव॑ गच्छन्दूषयत्येनद्‌ विक्ृतत्वातू । स विक्ृतों दुष्टेन मेदसो- 
पहितः शरीरक्लेदमांसाभ्यों संसगः गच्छति | क्लेद्मांसयोरति- 
ममाणाभिवृद्धस्वात्‌ समांसे मांसप्रदोषात्‌, पूरततिमांसपिडकाः 
कर संजनप्नति, अप्रकृतिमृतत्वात्‌ , शरीर- 
दे; पुनः दूधयन्‌ मूत्रस्वेन परिणमयति ॥” चरक० नि० 
० ॥ ४६ ॥४॥ 
भल्छातकबिल्वाम्बुपिप्पलीमूछोदकीयो वर्षा भू पुननेवा- 
। टीवरुणकपुष्कर दन्तीपथ्या दश्पछोन्मिता 
पवकोलकुरत्थाश्र प्रास्थिकान संलिलद्रोणे निष्क्वाध्य 
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४३६ 
चतुभोगावशिष्टेडवताये बचा ज्िवृत्कम्पिल्डकभार्गी निचुछ- 
शुण्ठीगजपिप्पछीविडद्जरोधशिरीषाणां भागेरघपलिकरय त- 
प्रस्थ॑विपाचयेस्मेहश्रयधुकु्टगुल्मोदराशी:प्छीहविद्रधिपि- 
डकाना नाम्ननं नासना धान्वन्तरम ॥४५॥ 
भिछावा, विल्ब, मुस्ता, पिप्पडीमूल, करंज, शवेतपुननंवा, 
टाल पुननंवा, चित्रक, कचूर, योर, वरणा, पुष्करमूछ, दन्ती, 
हरड़, प्रत्येक दस पल, जौ, वेर,- कुलत्थी, प्रत्येक एक प्रस्थ, 
पानी एक द्रोण लेकर क्वाथ करे | चतुर्थाश रहने पर उतार 
कर, इसमें वच, निशोथ, कमीछा, 'भार्गी, जलवेतस, सोंठ, 
गजपिप्पडी, विडंग, छोध, शिरीप प्रत्येक आधापल, घी एक 
प्रस्थ मिलाकर घृत सिद्ध करे | यह घृत प्रमेह, शोथ, कुष्ठ, 
गुल्म, उदर, अशं, प्लीहा, विद्रधि पिड़काओं को नष्ट करता 
है, इसका नाम धान्वन्तर घृत है ॥५॥ 
दुविरेच्या हि मधुमेहिनो भवन्ति मेदो5मिव्याप्तअरी- 
रत्वात्‌ , तस्मात्तीक्ष्णमेतेषां ओधनं कुर्वात | पिडकापी डिताः 
सोपद्रवाः सब एव श्रमेह्या मूत्रादिमाधुय मधुगन्धसामा- 
न्यात्‌ पारिभाषिकीं मधुमेहाखर्यां छभन्ते ॥६॥ 
मधुमेह रोगी का विरेचन बहुत ही कठिनाई से होता हे, 
क्योंकि इसके शरीर में मेद बहुत बढ़ी होती है | इसलिये इसको 
तीक्ण विरेचन देवे । पिड़का से पीड़ित, उपद्रव युक्त सब प्रमेह, 
मूत्र आदि (स्वेद-कफ आदि) में मधुरता आने से, मधु के 
समान गन्ध होने से मधुमेह इस परिभाषा से कहे जाने लगते हैं | 
वक्तव्य--“सव एव प्रमेहास्त॒ कालेनाप्रतिकारिणः | मधु- 
मेहत्वमायान्ति तदाउसाध्या हि भवन्ति हि।। सधुरं यज्च मेदेशु 
प्रायो मध्विव मेहति | स्वेडपि मधुमेहाख्या साधुयाच तनोरतः॥” 
वाग्भट्ट । मधुमेह दो प्रकार का होता है, यथा--“हुद्े घातु- 
क्षयाद्‌ वायौ दोषेराइतपथेडथवा |”? 
दृ्ठा प्रमेहं मधुरं सपिच्छे, 
मधूपमं स्यादू द्विविधोपचार: | 
क्षीणेषु दोषेष्वनिलात्मकः स्यात्‌ - 
संतर्पणाद्वा कफ्संभव: स्य/त्‌ ॥ चरक ॥३॥ 
न चैतान्‌ कथंचिद्‌पि स्वेदयेत्‌, मेदोबहुस्वादेतेषां 
विशीयेते देह: स्वेदेन ॥»॥ 
इनको कभी भी किसी प्रकार स्वेद न देवे। मेद को 
अधिकता के कारण स्वेंद से इनके शरीर नष्ट हो जाते हैं । 
४कघायमथनित्यानों गर्मिण्या रक्तप्रित्तिनाम्‌। 
पित्तिनां सातिसाराणां रूक्षाणों मधुमेद्ििनाम ॥ 
मभिषक्तेमिरिकाणां च न स्वेदमबतार्येत्‌ ॥”? 
च० सू० अ० १४।१६-२६ ॥७॥ 
रसायनीनां च दौबल्यान्तोध्वमुत्तिष्न्ति प्रमेहिणां 
दोषाश, ततो सघुमेद्दिनामधशकाये पिडकाः प्रादुभवलि 


छ४० 
रस, पित्त, कफ, रक्तवद्दा धमनियों के निबंल होने से 
प्रमेह्ियों में दोष ऊपर को नहीं जाते (अपिद दोष नीचे भाग 
में ही अधिक रहते हैं, इसलिये विरेचन ही अधिक दे)। इससे 
मधुमेह रोगियों के शरीर के अधो भाग में पिड़कारये होती हैं ॥ 
_आपक्यानां तु पिडकानां शोफबत्‌ प्रतीकारः पक्वानां 
ब्रणबदिति, तैलं तु ब्रणरोपणमेवादौ कुर्वोत, आरगंधा- 
दिकषायमुत्सादनाथे, ञञाल्सारादिकषाय॑ परिषेचने, 
पिप्पल्यादिकषाय॑ प्रनभोजनेषु, पाठाचित्रकग्ाज्जश्टाक्द्रा- 
बृहतीसा रिवासो मवल्कस प्रपणोरग्बधकुटजम्‌लूचूणोनि स- 
घुसिश्राणि प्राइनीयात्‌ ॥६॥ 
अपक्ध पिढ़काओं की चिकित्सा व्रण शोफ की भाँति 
और पक्‍ब पिड़काओं की चिकित्सा त्रण की भाँति करे। त्रण 
रोपण में तैल को प्रारम्भ से ही बरते। उत्सादन में आरग्ब 
धादि कषाय, परिषेचन में शालसारादि गण का कषाय, खान 
पान में पिप्पल्यादि कपाय देवे। पाठा, चित्रक, शाज्जेंश, कटेरी, 
बड़ी कटेरी, सारिवा, कट्फल, सप्तपर्ण, अमछतास, कुटजमूल 
इनके चूर्ण मधु में मिलाकर खाने को देवे ॥६॥ 
आटसारादिवर्गकषायं चतु्भौगावशिष्टमवताये परि- 
स्राव्य पुनरुपनीय साधयेत्‌ , सिध्यति चामलकरोपध्रप्रिय- 
हुदन्तीकष्णायस्ताम्रचूणीन्यावपेत , एतदनुपदग्धं लेद्द 
भूतमवतायौनुगुप्न निदध्यात्‌ , ततों यथायोगमुपयुब्जीत, 
एप लेह: सवमेहानां हल्ता ॥१०॥ 
शालसारादि गण का कषाय, जब चौथाई रह जाये, तब 
इसको उतारकर, छानकर, फिर आगपर पकाये | पकाते समय 
इसमें--आँवछा, छोध, प्रियंगु , दन्ती, काछाछोह और ताम्न 
भस्म मिला देवे। इस लेह को जलने से बचाकर, लेह बन जाने 
पर (कड़छी पर चिपकने छगे) उतारकर सुरक्षित स्थान रख 
देवे | फिर योग के अनुसार खाये। यह लेह सब प्रकार के 
प्रमेहों को नष्ट करता है | 
वि० मन्तव्य--क्ृष्णायस्ताम्रचू्णानि--कष्णछोह अर्थात्‌ 
छोह का और ताम्र का चू्ण अर्थात्‌ चूना--भस्म | भस्म 
बनाने की विधि सु० चि० अ० १० के सू० ११-१२ में छिखी 
है। अथवा रस शात्र के अनुसार बनाई गई भस्मों का 
प्रयोग करे ॥ १ ०॥ ऐ 
त्रिफछाचित्रकत्रिकठुकविडकब्ञमुस्तानां नव भागास्ता- 
वन्त एवं कृष्णायअणस्य; तत्सवेमेकध्यं ऋत्वा यथायोगं 
कर सर्पिसधुभ्याँ संसज्योपयुव्जीत, एतननवायसम्‌ः 
जाठय न भवति, सन्नो5ग्निराप्यायते, दुनामशोफ- 
पाण्डकुषरोगाविपाककासइवासम्रमेहाय्य न भवन्ति ॥११॥ 
बिफला, चित्रक, त्रिकट, वायविडंग, मुस्ता, ये नौ भाग, 
काले छोहे की भस्म भी इतनी हो अर्थात्‌ नौ भाग, इन सब 


सुभ्रुतसंहिता 


को मिलाकर योग के अनुसार मात्रा में मधु और जा | 
मिलाकर खाये, इसका नाम नवायस है। इससे उपर 
(था स्थूछता ) नहीं होती, मन्‍्द अग्नि प्रदीप्त होती है, अशश 
शोफ, पाण्ड, कुष्ठ, अविपाक, कास, श्वास, प्रमेह नहा हो 
शालसार।दिनियूहे चतुर्थाआवशेषिते। ३ 
परिख्तुते ततः जीते मधु माक्षिकमाबपत ॥१२॥ 
फाणितीभावमापनन गुड जोधितमेव च । 
श्लद्रणपिष्टानि चु्णानि पिप्पल्यादिगणस्थ च ॥१श| 
ऐेकध्यमावपेत्‌ कुम्मे संस्कृते घृतभाविते। 
पिप्पछीचूर्णमघुभिः प्रलिप्तेडन्तःशुचौ रढे ॥१७॥ 
श्ल्द्णानि तीचणलोहस्य तत्र पत्राणि बुद्धिमान्‌। 
खदिराज्ञारतप्तानि बहुशः सन्निपातयेत्‌ ॥१४॥ 
सुपिधानं तु त॑ ऋत्बा यवपल्छे निधापयेत्‌ । 
मासांखींग् तुरो बाईपि यावदालोहसक्षयात्‌ ॥१६॥ 
ततो जातरसं तं तु प्रातः प्रातर्यथाबल्म्‌ । 
निषेवेत यथायोगमाहारं चास्य कल्पयेत्‌ ॥१७॥ 
काइ्येकृद्रलिनामेष सनन्‍्नस्याग्तेः प्रसाधकः | 
शोफजनुद्‌ गुल्महनत्‌ कुष्ठमेहपाण्डबामयापह: ॥१८॥ 
प्लीहोद्रहरः शीघ्र विषमज्वरनाशनः। 
अभिष्यन्दापहरणो छोहारिशे महागुणः ॥१६॥ 
लोहारिप्ट--शालसारादिगण का क्वाथ चौथाई बचाकर 
छान ले | ठण्डा हो जाने पर इसमें (मघुमद्य) शहद मिलावे। 
जब यह राय जैसा दो जाये, तब इसमें साफ किया गुड़ और 
पिप्पल्यादिगण की औषधियों को बारीक पीसकर मिला देवे। 
फिर घी से चिकने किये, धूप आदि देकर संस्कृत किये पढ़े मं 
पिप्पछी चू्ण और मधु का लेप करके इस घड़े में उपयुक्त औपब 
को डाल देवे | फिर तीचण छोह के चिकने-पतले पत्रों को ले 
के अंगारों पर गरम करके बहुत बार इसमें डाछता जाये | इसके 
ढांप कर जौ के ढेर में तीन या चार महीने तक अथवा जे 
लोहा घुले, इसको रहने दे | फिर तैयार हो जाने पर प्रति. 


इसको अग्नि बल के अनुसार पीये | मोटे पुरुषों को यई गा 


करता है, मन्द अग्नि को प्रदीष्त का ॥ शौफ; गा 
प्रमेह, पाण्ड रोग को नष्ट करता दै। प्लीहोद्र को नई हा 


मज्यर | अभिष्यन्द की 
दाह शा बह शकितान । जिननल 
सें-मूत्र निःस्थन च| ॥ ० 
व लि की 'िरमागविधि-बाव्वाय 
गण चतुर्थाशावशिष्ट क्वाथ १ द्रोणे, मधु आधी वहा (४९ / दर 
गुढ़ १ तुछा (१०० पछ), पिप्यल्यादि गण का छि। 
डालना चाहिये | छोह पत्र १-२ सेर डाड ध्का्‌ २-१४ 
वे उसमें जितने मान में घुल जाये उतना ही उत्तम हैं | 

- प्रमेहिणो तदा मज्मपिच्छिलमनाविल्स | 


शक ; 
बिशदं तिक्तक़क तदाडउडरोग्यं प्रचक्षते ॥२०॥ 
प्रमेह रोगी का मृत्र जब पिच्छिलता रहित, गदलेपन से 
हत(णप)। विशद (रूव), तिक्त एवं कढ रसबाला हो 
आता है; तब आरौग्य कहा जाता है ॥२०॥ 
द्ति श्रीसुभ्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने प्रमेहपिडका- 
चिकित्सितं नाम द्वादशोड्ध्यायः | १२॥ 


ग्रेदशो 
त्योदशोध्यायः 
अथातों मधुमेहचिकित्सितं व्याख्यास्याम: ॥१॥ 
यथीवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे मधुमेह चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे-- 
जैता कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
मधुमेहित्वमापन्न सिषर्मिः परिवर्जितम्‌ | 
योगेनानेन सतिमान्‌ प्रमेहिणमुपाचरेत्‌ ॥३॥ 
मांसे शुक्र शुचो चैब शेलाः सूर्याशुतापिता: । 
जतुप्रकान्न॑ स्व॒स्सं शिल्यभ्यः प्रस्वन्ति हि ॥४॥ 
शिढाजत्विति विख्यातं सवेव्याधिविनाशनमू । 
जिसे कि मधुमेह हो गया है, वेद्यों ने जिसे जवाब दे 
दिया है, उस प्रमेह रोगी की बुद्धिमान्‌ बैद् इस योग से चिकित्सा 
करे | ज्ये्ठ और आषाढ़ मास में सूर्य की किरणों से गरम हुये 
फ्रत छाख के समान स्वर्स, शिलाओं से चुआते हैं, क्योंकि 
रू शिलाओं से छाख के समान बहता है, इसलिये शिलाजतु 
इहते हैं, यह सब रोगों को नष्ट करता है ॥| चरक में -- 
“न सो5स्ति रोगों भुवि साध्यरूपः 
शिलाहयं यन्‍्न जयेत्मसद्य | 
तत्काब्योगेः विधिमि! प्रयुक्त, 
सुस्वस्थचोर्जा विपुलां दधाति” ॥३,४॥ 
पप्वादीनां तु छोहानां पण्णामन्‍्यतमान्वयम्‌ ॥४॥ 
ज्ेयं स्वगन्धतश्वापि पडयोनिप्रथितं क्षितो । ५ 
शिलाजतु-अपु ( रांगा ), सीधा, तांबा, चाँदी, स्वण और 
। इन छे। में से किसो एक के साथ मिला रहता है। 
थे कारण (उस्त्तिस्थान) हैं। इंनको इनकी अपनी 
पे जानना चाहिये। (चरक में स्वर्ण, चाँदी, ताम्न और 
शै के ही 'शिलाजतु के गुण कहे हैं।। त्रपु और सीसा का 
उपयोगी न होने से छोड़ दिये हैं) ॥५॥ 
हद भवृति तद्यस्माच्छिलाजतु जतुप्रभम्‌ ॥६॥ 
पैस्य छोहस्य तद्ढीय रसं चापि बिभर्ति ततत्‌। 
६. में जो शिलाजतु लौह में से उत्पन्न होता है, वह छाख 
॥ का होता है, यह लोहे के रस, “(बीय) और प्रमाववाढा 


चरक में इसीको श्रेष्ठ कहा है, यथा-- 


चिकित्सास्थानम्‌ 


बमन 
सारादि गण के क्वाय से 


छ्छ१्‌ 

“कर॒र्विपाके शीतश्च सर्वश्रेष्ठ; स चायस: | 

गोमूत्रगन्धय: सर्वे सवंकमंस योगिकाः ॥| 

रसायनप्रयोगेषु पश्चिमस्तु विशिष्यते |” चरक ॥8॥ 

त्रपुसीसायसादीनि प्रधानान्युत्तरोत्तरम्‌ ॥७॥ 

यथा तथा प्रयोगेडपि श्रेष्ठ श्रेष्ठमुणाः स्मृताः । 

त्रपु, सीस, ताम्र, चाँदी, सोना और लौह के शिल्लजतु में 
उत्तरोत्तर शिलाजतु श्रेष्ठ है | तो भी प्रयोग में श्रेष्ठ द्रव्य मेँ प्रेषठ 
गुण होते हैं ॥॥७॥ 

तत्सव तिक्तकढुकं कषायानुरसं सरम्‌ ॥८॥ 

कट्पाक्युष्णवीय' च शोषण छेद तथा। 

सब प्रकार के शिलाजतु--तिक्त, कटुर॒स, कषाय अनुरस, 
सर (मृदुविरेचक) विपाक में कद उष्णवीय शोषक एबं छेदन 
करनेवाले हैं | 

वक्तव्य--चरक में केवल ताम्र का. शिलाजतु उष्ण कहा 
है, शेष को शीतवीय कहा है । वास्तव में शिलाजतु 'नात्युष्ण- 
शीत! न बहुत उष्ण न बहुत शीत अर्थात्‌ योगवाही है । जैसे 
कि रक्त को सुश्रुत में अनुष्णाशीत कहा है। यथा--“अनुष्ण- 
शीतं मधुर स्निग्ध॑ रक्त च वणत | शोणितम” ॥८॥ 

तेषु यत्‌ ऋष्णमर्घु स्निग्धं निःशकर च यत्‌ ॥€॥ 

गोमूत्रगन्धि यज्ञापि तत्‌ प्रधान प्रचक्षते । 

इनमें जो शिलाजठ कृष्णवर्ण, भारी, स्निग्ध, रेती आदि से 
रहित, गोमूत्र की गन्धवाला हो, वह उत्तम कहा जाता है ॥६॥ 

तदूभावित॑ सारगणहतदोषो दिनोद्ये ॥१०॥ 

पिवेत्‌ सारोदकेनेव इलच्ृणपिष्टं यथाबलमू | * 

जाइलेन रसेनाननं तस्मिञ्जीण तु भोजयेत्‌ ॥११॥ 

उपयुज्य तुलामेव॑ गिरिजादमृतोपमात्‌ ।. 

वपुवर्णबलोपेतों मधुमेह॒विवर्जितः ॥ १२॥ 

जीवेद्नषशत पूर्णणजरो3मरसन्निभः । 

शत जञत तुछायां तु सहस्नं दशतोलिके ॥१३॥ 

भरलातकविधानेन परिद्दारविधिः स्मृतः। 

मेहं कुष्ठमपस्मासस॒न्मादं श्छीपदं गरम्‌ ॥१४॥ 

ज्ञोषं ओोफाशंसी गुल्म॑-पाण्डुतां विषमज्व॒रमू । 

अपोहत्यचिरात्काछाच्छिडाजतु/निषेवितम्‌ ॥१५॥ 

« न्‌ सो5स्ति रोगो य॑ चापि निहन्यान्न शिछाजतु। 
शकरां चिरसंभूतां भिनत्ति च तथाइमरीम्‌ ॥१६॥ 
भावनालोडने चास्य कतेव्ये भेषजैहिते। | 
इस शिलाजत को शाढ्सारादि गण से भावना देकर, 

दि से शरीर का शोधन करके, प्रातःकाल भेही, शांल- 

पीसकर (घोलकर) इसको बल के 


अनुसार पीये | इसके जीण होने पर जांगल मांस रस से भोजन 


खाये | इस प्रकार अमृत के समान शिलाजतु के एक सौ पछ. 
* खाकर; शरीर-वर्णबछ से पुष्ट हो जाता है, मधुमेह जाता 


रहता है । बुढ़ापे से रहित बनकर, देवताओं के 


धर 
एक सौ वर्ष जीता है। एक सौ पल सेवन करने से एक सौ 
ब्ष की आयु बढ़ती है, दस तुला ( तुला एक सौ पल खाने 
पर एक हजार वर्ष को आयु होती दै। भिलावे के समान पर- 
हेज पाले । प्रमेह, कुष्ट, अपस्मार, उन्माद, श्लीपद, गरविष, 
शोष, शोफ, अश, गुल्म, पाण्डु, विधमज्वर इनको देर तक 
सेवन करने पर शिलाजठ नथट करती है। ऐसा कोई रोग नहीं 
जिसे शिलाजतु अच्छा न करे । चिरकाल से उल्नन्‍न झकरा 
और अश्मरी को यह तोड़ देती दै। हितकारी औषधियों से 
शिलाजठ की भावना और घोलना चाहिये | चरक मैं-- 

“पयांसि तक्राणि रसाः सयूधाः 

तोय॑ समून्ना विविधाः 
आलोडनाथ गिरिजस्य शस्ताः हू 
ते ते प्रयोज्याः प्रसमीक्ष्य कायम || 

पथ्य-शिलाजतुप्रयोगेषु बिदाहीनि गुरूणि च। 

बर्जयेत्सवंकालं तु॒कुल्त्थान्‌ परिवजयेत्‌ ॥ 

ते हात्यन्तविरुद्धल्वात्‌ अश्मनों भेदनाः परम । 

लोके दृश्गस्ततस्तेषां प्रयोगः प्रतिषिध्यते || 

बि० मन्तव्य--शिलछाजतु के सेवन में ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि इसको १ तुछा भर अथवा इससे भी अधिक 
(१०० पल, अथवा कई सी पल) खाने का विधान है, परन्तु 
रोगी १--२ तो० अथवा ४-७ तोछा शिछाजीत खाकर ही कोई 
लाभ न होने पर बिरत हो जाते हैं. और कहने छगते हैं कि 
इससे कोई लाभ नहीं हुआ और इसकी प्रतिदिन की मात्रा भी 
भगवान्‌ पुनर्वसु ने-पलं अधपर्ल कर्षों मात्रा तस्य त्रिधा 
मता (च० चि० अ० १), ४ तो०, २ तो० अथवा १ तो० कही 
है | खानेवाले १-२ रत्ती की मात्रा खाकर पूरा छाम चाहते हैं, 
और उसके पशथ्य आदि पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता । इन 
सब बातों का विचार वैद्य तथा रोगी को अवश्य करना चाहिये 
॥१०-१६॥ 

एवं च माक्षिक धाहुं तापाजमम्रतोपमम्‌ ॥१ज। 

मधुर काग्बनाभासमम्लं वा रजतप्रभम्‌ | 

पिबन्‌ हन्ति जराकुष्ठमेहपाण्ड्वामयक्षयान्‌ ॥१८॥ 

तद्भावितः कपोतांइच कुरुत्थांश्न विवजयेतू। 

इसी प्रकार तापी नदी में उत्पन्न अमृततुल्य माक्षिक 


कषाया: | 


धातु स्वणमाक्षिक या रजतमाक्षिक को पीने से जरा, कुष्ठ, मेह, | किनारे ठुवरक नामक वृक्ष हैं, इनके पत्ते समुद्र की 


पाण्डरोग, क्षय नष्ट होते हैं | स्वणमाक्षिक मधुररस एवं रजत- 
माक्षिक अग्लरस होता है। शिछाजतु और माक्षिक्र का सेवन 
करनेवाला मनुष्य कपोत (कबूतर) और कुलत्थ को सदा के ढिये 
छोड़ देवे ॥१०,१८॥ 
पद्चकमंगुणातीत श्रद्धावन्तं जिजीविषुम्‌ ॥१९॥ 
योगेनानेन मतिमान्‌ साधयेदपि कुष्ठि नम्‌ | 
पंचमघाठ (मेद में स्थित) में कुष्ठ के पहुँचने पर जब संशो- 
धन, संशमन, अभ्यंग, गुर्गुलजआदि किसी से भी छाम न हो 


सुश्रतसंहिता 


क्‍ सब पानी नष्ट कर देवे | फिर इस तेल 


सके, तब (अथवा बमनादि पाँचों कार्य जहाँ व्यर्थ कक हे 
श्रद्धालु एवं जीने की इच्छाबाले, कुष्ठ रोगी की या कं हे) 
वैद्य इस योग से चिकित्सा करे ॥१6॥ दिशा 
वक्षास्तुवरका ये स्थुः पश्चिमाणेवभूमिषु ॥२०॥ 
वी माह । 
घां फलानि गृह्लीयात्‌ सुपक्वान्यस्बु दाग: 
मज्जां तेभ्योडपि संहर्य ओषचित्या पर 
तिलवत्‌ पोडयेदू द्रोण्यां स्रावयेद्वा कुसुम्भवत्‌ ॥रशा 
तत्तैलं संहतं भूयः पचेदातोयसंक्षयात्‌ । 
अवताये करीषे च पक्षमात्रं निधापयेत्‌ ॥२३॥ 
स्निग्धः स्विन्नो हृतमरः पक्षादूध्वे प्रयस्नवान्‌ | 
चतुर्थभक्तान्तरितः शुक्छादौ दिवसे शुभे ॥२७॥ 
मन्‍्त्रपूतस्य तैलस्य पिबन्मात्रों यथाबलम्‌ | 
तह मन्हं प्रवद्यामि येनेद्समिमन्डयते ॥२५॥ 
'मज्जसार महावीये सवौन्‌ धातून्‌ विशोधय | 
ग्डचक्रगदापाणिस्त्वासाज्ञापयतेड्च्युतः ॥२६॥ 
तेनास्थोध्वेमधइचापि दोषायान्त्यसकत्ततः | 
अस्नेहछ॒वणां साय॑ यवागू' शीतछां पिबेत्‌ ॥२७॥ 
पब्चाहं प्रपिवेत्तेठमनेन विधिना नरः | 
पक्ष परिहरेच्चापि मुदूगयुषौद्नाशनः ॥२८॥ 
पव्चभिर्दि वसेरेव॑ सवकुष्ठेविमुच्यते | 
तदेव खद्रिक्वाथे त्रिगुणे साधु साधितम्‌ ॥२९॥ 
निहित पूबंबत्‌ पक्षात्‌ पिबेन्मासमतन्द्रितः | 
तेनाभ्यक्तशरीरश्न कुर्वीताहारमीरितम्‌ ॥३०॥ 
भिन्‍नस्वर॑ रक्तनेज विज्ञीणं कृमिभक्षितम्‌ | 
अनेनाञु प्रयोगेण साधयेत्‌ कुष्ठिनं त्रम्‌ ॥३१॥ 
सर्पिमधुयुतं पीत' तदेव खद्रिम्बुना । 
पक्षिमांसरसाहार करोति छ्विशतायुषम्‌ ॥३२॥ 
तदेव नस्ये पचाहशद्दिवसानुपयोंजितम्‌ | 
बपुष्मन्तं श्रुतिधरं करोति जिशतायुषम्‌ ॥३३॥ 
शोधयन्ति नरं पीता मज्जानस्तस्य माझाया | 
महावीयस्तुव॒रकः कुप्ठमेहापहः परः ॥३४॥ 
पश्चिम समुद्र के (कोंकण एवं मलयाल के समुद्र के किनारे) 


वर्षा आने ९ 


थपेड़ों से कम्पित हुईं वायु से हिलते रहते हैँ | हल फर्क 


इसके भी प्रकार पके हुए फर्ों को एकत्रित कर ले। 
में से मजजा को निकालकर, सुखाकर चूर्ण कर हो। 
द्रोणी (कोल्हू) में तिलों की भाँति पीडन करे, या मंडी 
भाँति हाथों से दबाकर तेल निकाल ले। इस रत 


गोबर के ढेर में पर््रह दिन रख देवे | स्तेहन। सब यह 
दोषों को निकालकर (वमनादि से) परद्रह दिन 5 


| 


चिकित्सास्थानम्‌ 


ह४३ 


से, शुक्ठ पक्ष में, उत्तम दिन में, चौथे समय के | बोले महाशय ने लिखा दे कि-इसके दृक्ष हल्दी बसे! 


काठ के भोजन में (पन्द्रह दिन के पीछे अगले दिन प्रातः 
] ल्लाभाविक भोजन करे । दूसरे दिन प्रातः स्वाभाविक 
पक करे, और सायंकाल के स्वाभाविक भोजन में) मंत्र से 
पत्ित्र किये हुए इस तेल की मात्रा को बल के अनुसार पीये। 
जि मंत्र से यह तैल अभिमन्त्रित किया जाता है, उसे यहाँ 


शोषन कर । शंख, चक्र, गदा हाथ में लिये हुए भगवान्‌ 
हुए तुमको आशा कर रहे हैं! इस तैछ से रोगी के दोष 
बा और विरेचन के रूप में एक साथ अ्दृत्त होते हैं | सायं- 
काठ में नमक और स्नेह रहित, शीतल यवागू इनको पीने के 
हैये देवे | इस विधि से मनुष्य पाँच दिन ते पीये | फिर 
फहह दिन छोड़कर, मूंग यूब के साथ चावछ खाये | इस 
प्कारपाँच दिन में ही कुष्ठ से मुक्त हों जाता है। इसी 
केह को तीन गुणे खेर के क्वाथ में भली प्रकार सिद्ध करके, 
पु की भाँति गोबर में रखकर पन्द्रह दिन के पीछे एक मास 
तक बिना आलूस्य के पीये | इसी तेल का शरीर पर अभ्यंग 
करे और कद्दा हुआ मूँग का यूब और चावल खाये। जिस 
व खर बैठ गया हो, आँखों में सुर्खी हो, मांस झड़ रहा हो, 
कीड़े पढ़ गये हों, उंस कुष्ठ रोगी की भी इस प्रयोग से वैद्य 
चिकित्सा करे । इंस तैल को घी और मधु के साथ मिला 
क्‌ खेर के क्वाथ के साथ पीने से एवं पक्षियों के मांस रस 
आहार करने पर दो सौ बंध की आयु होती है। पचास 
दिन तक इस तेल का नस्य लेने से मनुष्य उत्तम शरीरबाछा 
भौर सुनते हो धारण करनेवाछा, तीन सौ वर्ष की आयु का 
ऐश है। इस तुबरक फल की मज्जा मात्रा में पीने से मनुष्य 
' शोषन करती है | तुबरक अतिशक्तिशाली .कुष्ठ और प्रमेह 
पाशन में श्रेष्ठ हे 

_फिव्य--तुवरक तेल की मात्रा--कर प्रमाण, अनुपान, 
पहजछ, फलों का रस॒| 


कै बि० सन्तव्य--तुवरक-भावग्रकाश निषण्टु में जिस तुबरी 
पे 


। उल्लेख है वह इससे भिन्न है | वह तुवरी-सरसों के 
गत हैं जो पन्ना में 'तोरिया? या तोड़िया नाम से 
हे रै। परन्तु निधण्टरत्नाकर (ब्विष्णु वासुदेव गोडबोलेकृत) 
ग की चर्चा इस प्रकार है-'ठुवरः सागरोद्धृतः कुष्ट- 
पी | वुवरस्तुवरश्रोष्णों रसे पके च्‌ तिक्तकः || 
भ नारवेद्‌ हकुष्ठज्वरविनाशनः । आनाइमश;: शोफ़ च॑ 

दै इति ते जगुः ॥!! इश पाठ में "ते जगुः” पाठ से 
| है। शो है कि यह पाभरात्य निधण्दुकारों की ओर संकेत 
पुपरक ले तथा आपके सहायकों ने स्थात्‌ सुभ्र॒त के 

९ ध्यान नहीं दिया। जो कुछ हो, हमारे विचार में 
अत का ही तुबरक है, क्योंकि इसके विवरण में गोड- 


क कहता हूँ । हे मज्जसार ! महावीय ! सब धातुओं का, 


के तट पर होते हैं । शालिग्राम निघण्द भूषण ॥२०-३२४॥ 
सान्तधूमस्तस्य मज्जा तु दग्धः 
क्षिप्तस्तैले सैन्धवं चालजन च | 
पेल्यं हन्यादसनक्तान्ध्यकाचान्‌ 
नीछीरोगं तैमिरं चाझ्नेन ॥३४५॥ 
ठुबरक फल की मज्जा अन्तर्धूम विधि से जलाकर तुबरक 
के तेल में डालकर इसमें सैन्धव॑ नमक और सुरमा मिलाये | 
इसका अंजन करने से पिल्लरोग अं, नक्तान्ध्य, कांच, नीली 
रोग और तिमिर नष्ट होते हैं | (डल्हण ने मज्जा, संन्धव, 
अंजन तीनों को अन्तर्धूम विधि से जलाना लिखा है) ॥३५॥ 
इति सुभुतपद्वितायां चिकित्सास्थाने मधुमेहचिकित्तितं 
नाम ज्योदशोड्ध्याय: ॥१३॥ 


९ 
चतुदंशोज्ध्याय; 

अथात उद्राणां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे उदररोगों की चिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था| 

बि० सन्तव्य--यद्यपि अतिसार, अहणीरोग एवं शूछ आदि 
अनेक रोग उदर में होते हैं, परन्तु वे उदर के एक देश में 
होते हैं और उदर रोग उदर के यक्ृत्‌ एवं अन्त्र तथा हृदय 
आदि मध्यकायिक समस्त अवयवों की विकृति से उत्न्न 
होते हैं ॥१,२॥ 

अष्टाबुद्राणि पू्बमुद्दिशनि। तेष्वसाध्यं बद्धगुदं 
परिस्नावि च, अवशिष्टानि ऋच्छसाध्यानि, स्वाण्येब 
प्रत्याख्यायोपक्रमेत। तेष्वायश्वतुवंगों _ भेषजसाध्य:, 
उत्तरः शख््रसाध्यः, कालप्रकर्षात्‌ स्वाण्येव शखसा- 


'ध्यानि वजेयितव्यानि वा ॥३॥ 


आठ उदर पहले कह दिये हैं, इनमें बद्ध गुदोदर और 
परिखावी उदर असाध्य हैं। शेष उदर कश्साध्य हे! सभी 
उदर रोगों को असाध्य कहकर चिकित्सा आर्मम कर। इनमें 
पहले चार उदर (वात, पित्त, कफ, सन्निपातोदर) औषधसाध्य 
हैं, शेष पिछले चार (प्डीहोदर, बडगुदोदर, छिद्रोदर, दको- 
दर) शस्त्रसाध्य हैं | अथवा समय की अधिकता के कारण सब 
ही उदर शख्त्रसाध्य होते हैं अथवा असाध्य हो जाते हैं । 

वि० मन्तव्य--इसका विवरण नि० अ० ७ में किया 
गया है ॥३॥ 

डद्री तु गुवंभिष्यन्दिरुक्षविदा हिस्तस्थपिशितर्परि- 
घेकावगाहान्‌ परिहरेत्‌ , शालिषष्टिकयवगोधूसनीवारान,. 


नित्यम३नोयात्‌ ॥४॥ 


४४४ 
उदर रोगी-गुरु, अमिष्यन्दि, रूक्ष, विदाही, स्निग्ध पदार्थ 
मांस, स्नान, अवगाहन को छोड़ देवे | शाढी, सांठी, जो, 
गेहूँ, नीवार को सदा खाये ॥४॥ 
तत्न वातोद्रिणं विदारिगन्धादिसिद्धेन सर्पिषा स्नेह- 
यित्वा, तिल्वकविपक्वेनानुछोम्य, चित्राफ&तैलप्रगाढेन 
विदारिगन्धादिकषायेणास्थापयेदुवासयेच्च, साल्वणेन 
चोपनाहयेदुदरं, भोजवेचनं विदारिगन्धादिसिद्धेन क्षीरेण 
जाइलरसेन च, स्वेदयेच्चाभीदणम्‌ ॥४५॥ 
उनमें बातोदर रोगों को विदारिगन्धादि गण से सिद्ध 
घृत से स्नेहन देकर, तिल्वक से पकाये घी से विरेचन देकर, 
विदारिगन्धादि के कषाय में एरण्ड तेल प्रचुर मात्रा में मिला- 
कर आस्थापन और अनुवासन देबे। उदर पर साल्बण 
उपनाह बाँघे। विदारिगन्धादि से सिद्ध दूध से या जांगलमांस- 
रस से इसको भोजन कराये | बार-बार स्वेद देवें | 
बि० मन्तव्य--साल्वण उपनाह चि० अ० ४ एलो० १४- 
१५ में देखिये ॥५॥ 
पित्तोद्रिणं तु मधुरगणविपक्वेन सर्पिषा स्नेह- 
यित्वा, श्यामात्रिफलत्रिवृद्धिपक्वे नालुछोम्य, शकरामघु- 
घृतप्रगाढेन न्‍्यम्रोधादिकषायेणास्थापयेद्नुवासयेच्च, पा- 
यसेनोपनाइयेदुद्र भोजयेच्चैनं विदारिगन्धादिसिद्धेन- 
पयसा ॥३॥ 
पित्तोदर रोगी को, काकोल्यादि मधुर गण से पकाये घृत 
से स्नेह करके, निशोथ से पकाये घी से बिरेचन देकर, न्यप्रो- 
धादि गण के कषाय में प्रचुर मात्रा में, शकरा, मधु, घृत 
मिलाकर आस्थापन और अनुवासन देवे | उदर पर खोर 
बाँघे | विदारिगनन्‍्धादि गण से सिद्ध दूध से इसको खिलाये ।६॥ 
इल्ेष्मोद्रिणं तु पिप्पल्यादिकषायसिद्धेन सर्पिषोप- 
स्नेह, स्नुद्वीक्षीरविपक्वेनाजुलोम्य, त्रिकटुकमूत्रक्षारतेल- 
प्रगाढेन मुष्ककादिकषायेणास्थापयेदुवासयेच्च, शणात- 
सोधातकीकिण्वसपमूछबीजकल्कैश्ो पनाहयेदुदरं, भोज- 
येच्चैन त्रिकडुकप्रगाढेन झुट॒त्थयूषेण पायसेन वा, स्वेद्‌- 
येच्चाभोच्रणम्‌ ॥»॥ 
कफ़ोद्र रोगी को पिप्बल्यादि कषाय से सिद्ध घृत से 
» स्नेहन करके, सही दूध से पक्ाये घी से विरेचन देकर, मुष्क- 
कादि गण के क्वाथ में त्रिकद, गोमूत्र, यवक्षार, तैल प्रचुर 
मात्रा में सिछाकर आस्थापन और अनुवासन बस्ति देवें | सन, 
पा के फूल, सुराबीज, सरसों, मूली के बीज इनके 
उद॒र पर उपनाह करे | त्रिकदु बहुल के 
सेया बज से इसको भोजन खिलाये ला ले देवे गा 
दृष्योद्रिण तु शत्यास्याय सप्तठाशट्डिनीस्वरससि- 
द्वेनन सर्पिषा विरेचयेन्मोसमथेमास वा, महावृ्षक्षीरस- 


सुश्र॒तस॑हिता 
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रकगुज्ञाका- 
चा कष्णसपेण 


रागोमूत्रसिद्धन वा; शुद्धकोएं तु सद्येलाश्वम 
कादनीमूलकल्क पाययेत्‌ ; इज्लुकाण्डानि 
बृंशयित्वा अक्षयेदवल्लीफछानि वा, मूल कन्दज बा 
विषमासेवयेत्‌ तेनागदो भव॒स्यन्यं बा भावमापच्चते ॥ 
दृष्योदर रोगी को असाध्य कहकर सप्तला, शंखिनी, दे 
स्व॒रस से सिद्ध घृत से एक मास तक या पन्‍्द्रह दिन तिरजन 
देवे । थोर का दूध, सुरा, गोमूत्र में सिद्ध घृत से विरेचन देवे। 
कोष्ठ शुद्ध हो जाने पर मद्य के साथ, कनेर, रत्ती, काकादनी 
इनके मूल के कल्क को पिछाये। अथबा गन्ने के टुकड़े को 
काले सांप से कटबाकर या, ककड़ी, खीरा आदि सांप पे 
कटवाकर खिलावे | मूलज या कन्दज विष का सेवन करे| 
एवं इससे या तो रोगी नीरोग हो जाता है, या मर जाता है। 
“फक्रियातीते त्रिदोषे च जठरे चोपशाम्यति । 
शातीन्ससुहृदो दायपन्त्राह्मणान्‌ रपतीन्‌ गुरून्‌ ॥ 
अनुशज्ञाप्य मिषक्कम विदृश्यास्संशयं ब्रुनन्‌ु॥.. 
अक्रियायां धुवों मृत्यु; क्रियायां संशयो भवेत्‌ ॥ 
एवमाख्याय तस्थेद्मनुशातः सुदृदूगण: | 
पानभोजनसंयुक्तं विषमस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ 
/यस्मिन्वा कुपितः सर्पो विखजेद्धि फले विषम्‌ | 
तद्भोजयेदुद्रिणं प्रविचाय .मिषग्बरः | 
तेनास्य दोषसंघातः स्थिरो लीनो विमागंगः ॥ 
बिषेणाशुप्रमाथित्वात्‌ आशुमिन्नः प्रवत्तते | 
विषेण ह्ृतदोष॑ त॑ शीताम्बु परिषेचितम्‌ ||” चरक | 
वि० मन्तव्य--इसके नीचे छिखे चरकोक्त सन्दर्म को 
पूर्णरूप से देखिये | च० चि० अ० १३ में ॥०॥ 
भवत्ति चात्र-- * 
: क्ुपितानिलमूलत्वात्‌ संचितत्वान्मछस्य च। 
सर्वोदरेषु शंसन्ति बहुशस्त्वनुलो मनम्‌ ॥6॥ 
इस विधय में श्लोक है-उदर रोगों में मुख्यकारण कफ 
वायु तथा मलों का एकत्रित होना है | इसलिये सब उदर' 
बहुत बार विरेचन देना उत्तम माना जाता है, बह था 
विरेचन देवे। & 
अतिसंचितदोषाणां, पाप॑ कर्म च कुबंताम्‌ 
उदराण्युपजायन्ते मन्दारनीनां विशेषतः ॥ 


तन्ते विशेषेणोद्राणि त्‌ ॥| 
मलबृद्धथा प्रवत्तन्ते विशे का 0 एग। 


अत उध्वे सामान्ययोगान्‌ वच्यामः | तथा ३, 
तैठमहरहमौस दो वा केवल मूत्रयुक्त क्षीरयुक्त वा 


तोदकवर्जी, माहिष॑ वा मूत्र क्षीरेण निराहारः सारा ।क्‍ 


डंशीक्षीराह्यरों बाउन्‍तवारिवर्जी पश्ं, पिप्पकों रिकर 
पूर्वोक्तेन विधानेनासेवेत, सैन्धवाजमोदायुक्त के बा 
तैलम्‌ , आद्रेशज्ञवेररसपात्रशतसिद्ध वा वा कुछ ही 


' अज्ञवेररसविपक्वं क्वीरमासेवेत, चव्य खज्ञवेरक 


क्‍ 


अं १४ | 
पयसा सरलदेवदारूचि त्रक बा, (मु) सुरज्नीशालपर्णीश्या- 
मापुन्नवाकलक॑ वा, ज्योतिष्कफछतैल वा क्षोरेण 
छर्जिकाहिडुमिश्रं पिबत्‌ , गुडह्वितीयां वा हरीतकीं 
मश्येत्‌ , स्ल॒द्ीक्षीरभावितानां बा पिप्पलीनां सहन 
क्ाेन पथ्याक्रष्णाचू्ण वा स्लुद्दीक्षीरंभावितामुत्कारिकां 
पक्कं दापयेत ; हरीतकीचूर्ण प्रस्थमाढके घृतस्वावाप्या- 
ह्वारेष्वभिविलाप्य ,खजेनाभिमथ्याजुगुप्त कृत्वाध्धैसासं 
यवपलले बासयेत्‌ , ततश्रोद्‌ छृत्य परिस्राव्य हरीतकीक्वा- 
धाम्लद्धीत्याबाप्य विपचेत्‌ तद्यथायोगं मासमधसासं वा 
पाययेत्‌; गश्ये पयसि महाबक्षक्षीरमावाप्य विपचेत्‌ , 
बिपक्क चावताये ज्ीतीभूत॑ मन्‍्थानेनाभिमथ्य नवनीतमा- 
दाय भूयों महवृक्षक्षीरेणेब विपचेत्‌ , तद्यथायोगं मास 
मासाध वा पाययेत्‌ ; चव्यचित्रकद॒न्त्यतिविषाकुछ्ठटसारि- 
वान्निफलाजमोदाहररिद्राशल्लिनीत्िवृत्त्रिकठुकानाम धैका - 
पिंका भागा राजबृक्षफछमज्ज्ञामष्टो कषोः महावृक्षक्षीर- 
पढे हे, गयां क्षीरमूत्रयोरष्टावष्टी पछानि, एतत्‌ सब घृत- 
प्रश्थे समावाप्य विपचेत्‌ , तद्यथायोगं मासमधेमासं वा 
पाययेत्‌; एतानि तिर्वकघृतचतु्थानि सर्पीष्युद्रगुल्मचि 
दष्यध्ठीछानाहकुछ्ोन्मादापस्मारेषुपयोज्यानि बिरेचनाथ; 
मृत्रासवारिष्टसुराश्चाभीद्णं महावृक्षक्षी रसंश्वताः सेवेत; 
विरेचनद्रव्यकषायं वा शज्ञवेरदेवदारुप्रगाठम्‌ ॥।१०॥ 
इसके आगे सामान्य योगों को कहँगे-तद्यथा एरण्ड तैल 
'को प्रतिदिन मूत्र के साथ या दूध के साथ एक मांस या दो 
मास तक पीये, इस बीच में पानो न पीये। सात दिन्‌ मेंस के 
मूत्र को दूध के साथ निराहार रहकर पीये | अन्न और जछू 
छोड़कर ऊँटनी का दूध द्वी पन्द्रह दिन पीये। पूर्वोक्त विधि 
( वधमान पिप्पली नियम ) से पिप्पछी का एक मास तक सेवन 
करे | दन्ती के तैल को सैन्धव और अजवायन के साथ पीये | 
बातशूछ में आद्रक के एक आढ़क स्वर्स में सिद्ध किया दन्‍्ती 
तै देवे । आद्ंक रस से सिद्ध किया दूध सेवन करे। और 
आद्रक के कल्क को अथवा चीड़, देवदारु, चित्रक इनके कल्क 
को दूध के साथ सेवन करे | शोभांजन, शालपर्णीं, निशोथ, 
पुननंवा के कल्क को दूध के साथ पीये | माछकंगनी के तेल 
में सक्षार हींग मिलाकर दूध के साथ पीये | हरड़ को गुड़ के 
साथ खाये | थोर के दूध में भावित एक हजार पिप्पलियों को 
जितने समय में खा सके खाये | . हरड़ और पिप्ली के चूर्ण 
को थोर के दूध में भावित करके उत्कारिका ( लपसी बनाकर ) 
| च्चू्ण लेकर एक आढ़क घी में मिला- 
कर, अग्नि बह विघकाकर, मन्यन दे से दर सुरक्षित 
करके पन्‍्द्रह दिन जौ के ढेर में रख देवे। फिर निकालकर, 
छानकर, हरड़ का क्वाथ, खट्टी दही मिलाकर पकायें। फ़िर 
योग के अनुसार एक मास या आधा मास पीये | गाय के दूध 
का दूध सिलाकर पकाये, पक जाने पर उतारकर, 


चिकित्सास्थोनमे 


ठण्डा होने पर मथानी से मथकर, मक्खन निकालकर, फिर 
इस मकक्‍न को थोर के दूध से ही पकाये । फिर योग क्के अनु- 
सार एक मास या पन्‍्द्रह दिन पीये | चब्य, चित्रक, दन्ती, 
अतीस, कूठ, सारिवा, त्रिफला, अजवायन, हल्दी, शंखिनी, 
निशोथ, ब़िकद्, प्रत्येक आधा कर्ष, अमलछतास का गूदा आठ 
थोर का दूध दो पल, गौ का दूध, गो का मूत्र प्रत्येक 
आठ पल, घी एक प्रस्थ, इन सबको एक साथ पकाये। इस 
घृत को एक मास या आधा मास खाये | ये तीनों घृत और 
चौथा तिल्वकघृत ये सब घुत उद्र, गुल्म, विद्रधि, अप्ीला, 
आनाह, कुष्ठ, उन्‍्माद, अपस्मार में विरेचन के लिये देने 
चाहिये | थोर के दूध से मिलाये, मृत्र, आसव, अरिष्टों को 
बहुत बार सेवन करे। त्रिद्वतादि विरेचन द्र॒व्यों का क्वाथ 
सोंठ, देवदारु का चूण मिछाकर ( एक कं सात्रा ) पीये। 
(एरण्ड तैल प्रतिदिन छेने में मरोड़ा न हो, इसलिये सोंठ का 
चूर्ण मिला लेना चाहिये )। 

वि० मन्तव्य--चिकित्सा करते समय बीच २ में आव- 
श्यकतानुसार जिसे उचित समझे उस योग से बिरेचन देते 
रहना चाहिये | इन योगों में कुछ योग तीव्र एवं कुछ योग 
मदु विरेचन हैं | सरल अर्थात्‌ चीढ़ तथा देवदारु का गोन्द 
लेना चाहिये ॥१ण। 

वमनविरेचनशिरोविरेचनद्रव्याणां पाढिका भागाः 
पिप्पल्यादिवचादिहरिद्रादिपरिपठितानां च  द्रव्याणां 
इलच्णपिष्टानां यथोक्तानां च छवणानां, तत्सवे' मूत्रगणे 
प्रक्षिप्य महावृक्षक्षीरपस्थं च सद्विना अवघट्टयन्‌ विपचे- 
दग्रदग्धकल्क, तत्साधुसिदमवताय शीतोभूतसक्षमात्रा 
गुटिका वर्चयेत, तासामेकां दे तिस्रो वा गुटिका बलपेक्षया 
मासांखींश्वतुरों वा सेवेत, एषा55नाह॒वर्तिक्रिया विशेषेण 
महाव्याधिषूपयुज्यते ( विशेषेण ) कोष्ठजांश्व ऋसीनप- 
हन्ति कासश्वासकृमिकुष्ठप्रतिश्यायारोचकाविपाकोदाव- 
ततश्व नाशयति ॥११॥ 

संशोधन संशमनीय अध्याय में कहे बमन द्रव्य (मदन 
फलादि), विरेचन द्रव्य (त्रिद्वदादि), शिरोविरिचनद्रव्य (विडं- 
गादि) प्रत्येक एक एक पल, द्रव्य संग्रहयीयाध्याय में पठित, 
पिप्पल्थादि, वचादि, हरिद्रादि गण के द्वव्य जो मिल सके 
उनको, सब नसक, इनको बारीक पीसकर, सब (आठ) मूत्रो 
में घोल दे | इसमें थोर का दूध भी एक प्रस्थ मिलाये। फिर 
इस सब्रको मृदु अग्नि से पकाये, पकाते समय निरन्तर कडछी 
से चलाता जाये | कल्क जढने न पाये । जब भी प्रकार 
सिद्ध हो जाये, तब उतारकर, ठण्डा होने पर कर्ष के बराबर 
गोली बनाये | इनमें से दो, या तीन गोलियों को बल की 
अपेक्षा से तीन या चार मददीने खाये। यह आतनाइवर्सि प्रायः 
करके महारोगों में विशेष रूप से ( मूत्र के अनुपान से 


४४६ 


जाती है । कोष्ठ के कृमियों को नष्ट करती है | कास, 
कृमि, कुष्ठ, प्रतिश्याय, अरोचक, अविपाक, उदावत्त को नष्ट 


करती है | 


वक्तव्य--आठ महारोग-प्रमेह, अश, कुष्ठ आदि हैं ॥११॥ 
मदनफछमडज्जकुटजजीमूतकेच्दवाकुधामार्ग व त्रिवृ त्‌ त्रि- 
कटुकस्षपलछवणानि महादृक्षक्षीरमूत्रयोरन्यतरेण पिष्ठा- 
5छुटमात्रां वर्ति कृत्वोदरिण आनाहे तैललवणाभ्यक्त- 
गुदस्येकां छ्वे तिस्रो वा पायौ निदृध्यात , एपाउज्नाहवति- 


क्रिया बातमूत्रपुरीषोदावर्ताध्मानानाहेषु विधेया ॥१२॥ 


मेनफल की मज्जा, कुटज, देवदाली, कटतुम्बी, कडुई 
त॒रई, जिकट॒ु, सरसों, नमक, इनको थोर के दूध या गोमूत्र में 
पीसकर अंगूठे के बराबर ( यव के आकार की, बीच से मोटी, 
किनारों से पतली ) वर्ति बनाकर उदर रोगी को कक होने 
पर, गुदा में तेछ और नमक लगाकर एक या दो वर्तिया 
तीन वर्त्ति गुदा में रकखे | यह आनाहइवर्त्ति क्रिया वायु-मृत्रमल 


के उदावत्त एवं आध्मान, आनाह में बरतनी चाहिये । 
“फल्श्यामादिमिः कुष्ठकृष्णाल्वणसप पै: | 
धूममाषवचा किप्वक्षारचूणगुडे! कृताम्‌॥ 
करांगुप्टनिभां वर्ति' यवमध्यां निधापयेत्‌ | 
. स्वभ्यक्त स्विन्नगाजरस्य तैलाक्तां स्नेहिते गुदे॥” च० 


वि० मन्‍्तव्य--इस बर्ति को गुदा में प्रविष्ट करने से 
गुदवलियों में गति होकर वायु अनुलोम हो. जाता है और 
पुरीष एवं मूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है, अपान बायु खुलता 
है | इसके अभाव में साबुन की, ग्लेसरीन की अथवा अन्य 


प्रकार को बत्ती दे दी जाती है ॥१२॥ 


प्लीहोद्रिण: स्निग्धस्बिज्नस्य दृध्ता मुक्तततों बाम- 


बाह्य कूपेराभ्यन्तरतः सिरां विध्येत, विमद॑येश्न पाणिता 


प्लीहानं रुविरस्थन्दनाथ; ततः संशुद्धदेहं समुद्रशुक्तिका- 


क्षारं पयसा पाययेत, दिहुसोवर्चिके, वा क्षीरेण, खुतेन 
पछागक्षारेण वा यवक्षारकिंशुकक्षारोदफेन वा बहुआः 
खुतेन यवक्षारं, पारिजातकेकरकापामार्गक्षारं वा, तेल- 
संसृष्ट शोभाखनकयूष॑ पिप्पछीसेन्धवचित्रकयुक्त, पूतति- 
करजझक्षारं वा5म्लख्ुतं विडछ॒वणपिप्पलीप्रगाढम्‌ ॥१३॥ 
प्लीहोदर रौगी का स्नेहन, स्वेदन देकर दही से भोजन 
खिलाकर वामत्राहु में कोहनी के अन्दर की ओर छिरा का 
वेंधन करे। रक्त का बहाव करने के लिये हाथ से प्लीह्ा को 
मे |.फ़िर वमन, विरेचन से शरीर का शोधन करके समुद्र 
की सिप्पी का श्वार दूध से परिलाये | या दूध से हींग और 
सौवचंल को, नितारे पलाशक्षार यवक्षार या बहुत बार नितारे 
ढाक के क्षारोदक से यवध्षार को पिछाये ॥ अथवा प्रारिजात 
(हारसिंगार) ताल्मखाना, चिरचिटा का क्षार पिलाये | ुह्ांजन 
के यूष में तेल मिलाकर, 'पिप्पली, सेन्धव, चित्रक डालकर 
प्िढाये | छताकरंज के क्षार को शताबर खट्टी कांजी में घोल- 


सुश्नतसंद्दिता 
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कर, छान ले, इसमें विडलबण और पिप्पली प्रचुर माता में 
मिलाकर पिलाये (पलाशक्षार से ढाक की छाछ का, किशुकशार 
से--ढाक के फूलों का क्षार छेना ) ॥११॥ 
पिप्पढीपिप्पछीमूलचव्यचित्रकश्वज्ञवेरयवक्षारसैस्ध. 
“ बानां पालिका भागा, घृतप्रस्थं तत्तुल्यं च क्षौर तदैकध्य 
विपाचयेत्‌ , एतत्‌ पटपछक॑ नाम सर्पिः प्लोहा प्रिसक्षगु- 
न्मोद्रोदावतश्वयथुपाण्डुरोगका सश्वासप्रतिश्य योध्बंबात - 
विषमज्वरानपहन्ति । मन्‍्दाप्मियाँ हिडम्बादिक चूणमरु 
पयुज्लीत ॥१४॥ 
प्रिप्पली, पिप्पलीमूछ, श्ैब्य, चित्रक, सोंठ, यवक्षार, सेन्धव 
प्रत्येक एक पल, घी एक प्रस्थ, दूध भी एक प्रस्थ, इन सबको 
एक साथ मिलाकर घुत सिद्ध करे | यह घटू पछक नामक घृत, 
प्लीहा, अग्निमां्य, गुल्म, उद्र, उदावतं, श्वयथु, पाण्डुरोग, 
कास, श्वास, प्रतिश्याय, ऊध्बंवात, विषमज्वर को नष्ट करता 
है । मन्दाग्निवालों के लिये हिंग्वादि चूर्ण बरते । 
चरक में--सैन्धव का पाठ नहीं है, यथा-- 
पिप्पछीपिप्पछीमूछचव्यचित्रकनागरेः | 
पलिके: सयवक्षारे; घुतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥१०॥ 
यकृद्दाल्प्रेडप्येष. एवं क्रियाविभागः । 
दक्षिणबाहों सिराव्यघः ॥१५॥ ब् 
सणिबन्ध॑ सक्ृन्नास्य वामाहछुछ्समोरिताम्‌ । 
दद्देत्‌ सिरां शरेणाशु प्लीहो वैद्यः प्रशान्तये ॥१६॥- 
यक्ृदुदाल्य रोग में मी यही चिकित्सा है, केवल सिरावेष 
दक्षिण बाहु में करे । 
बेद्य प्लीहा की शान्ति के लियें-कलई को थोड़ा सा 
झुका कर (मोड़कर) वाम अंगुष्ठ की ओर जाती हुई सिरा को, 
अग्नि में छाछ किये शर (बाण) से जलाये ॥१५,१६॥ 
बद्धगुदे परिस्राविणि च स्निग्ध स्विन्नस्याभ्यत्तस्थाधो 
नाभेवामतर्श्नतुर्‌ढभुरूमपहाय रोमराज्या उद्रं पाटयित्ा 
चतुरड्शुरप्रमाणसन्त्राण निष्कृष्य निरीदंय बद्धगुदस्था' 
न्त्रप्नतिरोधकरमइसमान बाल॑ वाउपोह्य मछजातं वा त्तो 
मधुसरपिभ्यामभ्यज्यान्त्राण यथास्थानं स्थापयित्वा बॉर्क 
त्रणमुद्र॒स्य सीव्येत्‌ | परिस्नाविण्यप्येवमेव शल्यमुदू धृत्याः 
न्त्रस्नावान्‌ संशोध्य, तब्छिद्रमान्त्रं समाधाय कालूपि्प ीडि- 
काभिदंशयेत्‌ , दृष्टे च तासां कायानपहरेत्न शिरांसि, व 
पू॑ंबत्‌ सोव्येत्‌ संघानं च यथोक्त कारयेत्‌, य्टीम४ 
मिश्रया च कष्णमृदाब्वल्प्यि बन्चेनोपच रेत , ततों निवा 
तमागारं प्रवेश्याचारिकमुपदिशेत्‌ , वासयेच्चेन॑ तैलद्रोप्य 


सर्पिद्रोण्यां वा प्योवृत्तिमिति ॥१७॥ हे रोगी 
बद्धगुद उदर में तथा परिखावि, उदर अभय 
स्नेहन और स्वेदन देकर, नामि 

करके नाप्रि के वाम बाश्व में रोमराजी 
बचाकर, चार अंगुछ उदर को चीरकर, 


विशेषत्तस्तु 
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लकर, बडगुद में आंत को रोकनेवाले पत्थर, बाल या 
प्रढ्व को देखकर, उसको दूर करके, घी और मधु से आंतों पर 
अम्यंग करके, आंतों को ठीक स्थान पर बिठाकर, उदर के 
ब्रह्म ञण को सी देवे | परित्लावी उदर में भी यही विधि बरते, 


इसमें शल्य को निकालकर, आंत्र के स्तावों का संशोधन करके. 


छलेदबाली आंत्र को ठीक मिलाकर काछी _चिरऊंटियों से कट- 
बाये | काट लेने पर इनके शिरों को वहाँ लगा रहने देवे, 
और शेष भाग को निकाल देबे | फिर पूब की भांति सी देवे। 
कही विधि से संघान करे | मुलेहठी मिछी काछी मिट्टे। का लेप 
करके पट्टी बाँध दे | फिर वायु रहित घर में रखकर कत्तव्य 
विधि समझा दे अथवा तैछ या घी की द्रोणी (टब में) लेटाये 
खखे, खाने में केवल दूध ही देवे । 
बक्तव्य--भूरी चिऊंटी-आम आदि के बृक्षों पर पत्तों को 
जोड़कर ऐसा घोंसछा सा बनाती है, कि उसमें से एक बूँद 
पानी भी बाहर नहीं आता । चारों ओर, ऊपर, नीचे पत्ते इस 
तरह जोड़ती है कि बरसात में कितना ही पानी पड़े, उनको, 
उसके अन्दर पानी नुकसान नहीं करता ॥१७॥ 
दकोद्रिणस्तु वातहरत्तेलाभ्यक्तस्योष्णोद्कस्विन्नस्य 
घितस्याप्रें: सुपरिग्रह्दीतस्याकक्षात्‌ परिवेष्टितस्याधोना- 
भेबामतश्तुरज्ुछमपह्दाय रोमराज्या ज्ीहिसुखेनाहूष्ठोद्र- 
प्रमाणमवगाढं विध्येत्‌ | तत्न त्रप्वादीनामन्यतमस्य नाडीं 
हिद्वारां पक्षताडी वा संयोज्य दोषोदकमवससिद्धेत्‌ ततो 
नाडीमपहत्य तैललवणेनाभ्यज्य ब्रणं बन्घेनोपचरेत्‌ न 
चकस्मिन्नेच दिवसे सर्व” दोषोदकमपहरेत्‌, सहसा 
'हपहते . ृष्णाज्वराज्ञमदौतीसारइबासकासपाददाहा 
उसचयरत्नापूरयते वा भ्रुशतरमुद्रमसव्ज्ञातप्राणस्य, तस्मा- 
पृतीयचतुथपद्चमषष्ठाष्टमदशमद्वाद््षोडशरात्राणामन्य- 
पममन्तरीक्ृत्य _ दोषोदकमल्पाल्पमवसिद्चेत्‌; निःखते 
पे दोषे गाह़तरमाविक्कौश्ेयचर्मणामन्यतमेन परिवेष्ट- 
पेहुद्रं, तथा नाध्मापयति वायु), षण्सासाश्व पयसा 
जयेज्जाज्लछरसेन वा, ततस्रीन्मासानर्धोदकेन पयसा 
फैशस्लेन जाज्ललरसेन वा, अवशिष्ट॑ मासञयमन्नं रूघु 
वा सेवेत, एवं संवत्सरेणागदों भवति ॥१८॥ 
दकोदर रोगी को वातहर तैछ का अभ्यंग कशके गरमजल 
रैस्वेदन देकर बिठाये | विश्वस्त मनुष्यों से इसको पकड़वा- 
९ कक्षा से लेकर नाभितक लपेटकर, नाभि के नीचे वामपाश्व 
! रोमराजी से चार अंगुल बचाकर, ब्रीह्मुख श्र से अंगूठे 
मोटाई के बराबर गहरा वेधन करे | इसमें कलई आदि 
( दो मुखवाली नाड़ी याः पंख की नाड़ी को लगाकर दोष 
पानी को निकाल ले | फिर नाड़ी को निकालकर बरण पर 
धर और नमक का छेप करके पट्टी बाँध देवे | एक ही दिन में 
रे दोषोदक को न्‌ निकाले | एकदम से सब पानी निकाल 


| . प्यास, ज्वर, अंगों का हृटना, अतिसार, श्वास, कास,. 


( 
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पाददाह उल्नन्न हो जाते हैं, अथवा, बढ आने के पूव ही उदर 
में और भी अधिक पानी भर जाता है। इसलिये तीन, चार, 
पांच, छे, आठ, दस, बारह, सोलह, दिनों का अन्तर रखकर 
दोषोदक को थोड़ा २ बाहर करे | दोष के निकछ जाने पर 
पेट को भेड़ के चमड़े, रेशम या अन्य चमड़े से (मजबूत पट्टी 
से) कसकर बाँध देवे | इससे वायु आध्मान नहीं करती। 
छेः मास दूध से या जांगलमांसरस से भोजन करे, फिर तीन 
मास तक आधापानी मिले दूध से, बिजौरा आदि फढ्ों 
(खट्टे फलों)के रससे जांगछ मांस रस से भोजन करे | शेष तीन 
मास तक हितकारी, रूघु अन्न खाये | इस प्रकार करने से ण्क 
साल में नीरोगी द्ोता है | 

वक्तव्य--चरक में भोजन के छिये-- 
निःसुते लंषितः पेयामस्नेहलवरणां पिवेत्‌ । 
अतः परं च पण्मासान्‌ क्षीरत्त्तिमवेन्नरः | 
त्रीन्‌ मासान्‌ पथसा पेयां पिबेत्‌ तरोश्ापि मोजयेत्‌ | * 
श्यामाक कोरबूष॑ वा क्षीरेण छघ॒ुभोजनः ॥ 
नरः संवत्सरेणैब जयेत्याप्तं जलोदरम्‌ ॥ 
चरक० चि० अ० १३-१६ | 
बि० मन्तब्य-सब प्रकार के उद्ररोगों में तथा शोथरोगों में 
शत दूध का प्रयोग बहुत ही छाभप्रद प्रमाणित होता है ॥१८॥ 
भवति चात्र-- 
आस्थापने चेव विरेचने च' 
पाने तथा5ह्वारविधिक्रियासु । 
सर्वोद्रिभ्यः कुशले: प्रयोव्य॑ 
क्षीरं शत जाज्लछजो रसो वो ॥१९॥ 
इसमें श्छोक है--आस्थापन में, विरेचन में, पीने में, 
आहारविधि विधान में, सबमें कुशल बेद्य को उदर रोगियों 
के लिये गरम किया दूध या जांगल-मांसरस बरतना चाहिये। 
वक्तव्य--प्रयोगाणां च सबंषामनुक्षीरं प्रयोजयेत्‌ | दोधा- 
नुबन्धरक्षार्थ बलस्थैर्याथमेब च ॥ प्रयोगापचिताज्ञानां हित 
ह्युदरिणां पथ | सवंधातक्षयात्तानां देवानाममृतं यथा” ॥ चरक 
चि० अ० १३ ॥१6॥ ्‌ 
इति सुभ्रुतसंहिताय| चिकित्सास्थाने उदरचिकित्सितं 
नाम चतुदंशोड्ध्यायः ॥१४॥ 


पञ्र॒दशो<ध्यायः 


अथातः मूढगर्भचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे मूढ़ गर्भ चिकित्सा का व्याख्यान के 
जैसा कि भगवान्‌ घत्वन्तरि ने कह या | 


«5 डे 
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वि० मन्‍्तव्य--मूठगर्भ का विवरण नि० अ० ८ में 
देखिये ॥१,२॥ >> 
नातोब्न्यत्त्‌ कष्टतमस॒स्ति यथा मूढगभशल्योद्धरणम, 
अचन्र हि योनियकृस्प्डीहान्त्रविवरगर्भाअयानां सध्ये कम 
कतेव्यं स्पशान. उत्कर्षणापकर्षणस्‍थानापवतनोत्कतनभेद- 
नच्छेदनपीडनजकरणदारणानि चेकहस्तेन गर्भ! गमिणीं 
चाहिंसता, तस्मादधिपतिसाप्रच्छथ परं च यत्नमास्था- 
योपक्रमेत ॥३॥ 
मूढगर्भ को निकालने जैसा कठिन कार्य दूसरा कोई नहीं 
है | क्योंकि इसमें योनि, यक्ृत्‌ , प्लीहा, आंत्रविबर, गर्भाशय 
के बीच में स्पर्श से ही काम करना होता है। गर्भ और 
गर्मिणी को किसी प्रकार की हानि पहुँचाये ब्रिना एक ही 
* हाथ से उत्कषण (ऊपर को खोंचना), नीचे खींचना,. स्थान 
परिवत्तन, काटना, ठुकड़े करना, छेदन करना, दबाना, सीघा 
करना आदि कार्य करने पड़ते हैं | इसलिये स्वामी की आज्ञा 
लेकर, अतिशय सावधानी के साथ कम आरम्म करे ॥३॥ 
तत्र समासेनाष्टविधा मूढंगर्भगतिरुद्दिष्टा; स्वभाव- 
गता अपि त्रयः सक्गा भवन्ति-शिरसो वैगुण्यादंसयोजे- 
घनस्य वा ॥४॥ 

- संक्षेप में मढ़ गति आठ प्रकार की कही हे--स्वभाव 
(प्रकृति से) आने पर तीन तरह की रुकावर्टे होती हैं, यथा- 
शिर की विपरीतता से, अंसों (कन्धों) के कारण -और नितम्ब 
केकारणवश। 

जीवति तु ग्भ सूतिकागर्भनिहेरणे प्रयतेत । निहतु- 
सञक्ये च्यावनान्‌ मन्त्रानुप झणुयात्‌; तान्‌ वक्ष्यामः ॥ 
“इह्माम्ृतं च सोमश्व चित्रभानुश्च भामिनि। 
उच्च:अ्रवाश्व॒ तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥६॥ 
इदमसतमपां समुद्भतं वे तव छघु गर्भमिम॑ प्रमुखतु लि। 
तदनलपवबनाकबासवास्ते सह लबणास्वुघरेर्दियन्तु आन्तिम्‌ 
मुक्ताः पञ्ोविंपाशाश् मुक्ताः सूयंण रश्मयः | न 
युक्ताः सवंभयाद्‌ गर्भ एल्नेहि बिरमावितः ॥८॥ 
गर्भ के जीवित रहने पर सूतिका में गर्भ निकालने का 
यत्न करे | यदि न निकल सके, तो च्यावन मंत्रों को सुनाये, 
उन मंत्रों को कहते हैं - हे स्री | तेरे मन्दिर में अम्नत, सोम, 
चित्रभानु, उच्चे:अवा नाम का घोड़ा रहे | हे त्री | यह अमृत 
पी जल छाया हूँ, तेरा छघु गर्भ छूट जाये। अग्नि, वायु, 
स्पन, इन्द्र और समुद्र तुझे शान्ति प्रंदान करें | पशु, विपाश 
(मुक्त) हो गये, सूय ने किरणें छोड़ दीं, गर्भ सब भय से मुक्त 
हो गया, जल्दी आ, आ, देरी न कर। - 

>वक्तत्य--इन च्यावन मंत्रों से- :अभिमन्त्रत 

हणवे है॥०्या रा हे 


सुश्रतसंहिता 


होना | गर्भ की रक्षा या माता की रक्षा ये प्रश्न अं 


"ज 
" [ आ० श्पू 
ओषधानि च बिदृध्याद्यथोक्तानि। मते चोत्त 
आस्रुग्नसक्थ्या वस्याधारकोन्नसितकस्या धन्बनगवृत्ति- 
काशास्मलीमृत्स्नघृताभ्यां म्रक्षयित्वा हस्त॑ योनौ प्रवेश्य 
गर्भमपहरेत्ू.तत्न सक्थिभ्यामागतमनुलोममेवाब्छेत्‌ 
एकसक्थना प्रतिपन्‍्नस्येतरसक्थि प्रसायापहरेत्‌ , रिफे' 
शेनागतस्य सिफिग्देशं प्रपीड्योध्व मुस्क्षिप्प सक्थिनी प्रसा- 
यौपहरेत्‌ तियंगागतस्य परिघस्येव तिरश्रीनस्य पश्चाद्ध- 
मूध्बरमुत्क्षिप्य पूर्वाधेमपत्यपर्थ॑ प्रत्याजेबमानीयापहरेत्‌ 
पाश्चोपवृत्तशिरसमंसं प्रपीड्योष्ठेमुत्क्षिप्य शिरोउपत्यपथ- 
मानीयापहरेत्‌, बाहुद्दयप्रतिपन्‍्नस्योध्णमुस्पीड्यांसौ शिरो- 
3नुलोममानीयापहरेत्‌ , द्वावमन्त्यावसाध्यौ सूढ़गर्भो, एव- 

मशकक्‍ये शख्यमवचारयेत्‌ ॥९॥ 
सचेतनं च शख्रेण न कथब्वन दारयेत्‌ । 
दायमाणों हि जननीमात्मानं चैब घातयेत्‌ ॥१०॥ 
अविषज्ये विकारे तु श्रेयों गर्भेस्‍्य पातनम्‌ | 
न गर्मिण्या विपयोसस्तस्मात्पाप्तं न दहापयेत्‌ ॥११॥ 

शरीर स्थान अध्याय दस में कही अपरापातन की औष- 
घियों का इसमें प्रयोग करे । गर्भ के अन्दर मर जाने पर ञ्नी 
को पीठ के भार चित छेटाकर, टांगों को घुटना पर मोड़कर, 
नितम्ब के नीचे एंडवी (कपड़ों की गद्दी) रखकर, कटि को 
ऊँचा उठाकर, योनि में सेमछ के फूलों की पिच्छ एवं घृत से 
छिप्त हाथ प्रविष्ट करके गर्म को निकाल ले। इनमें जो गर्भ 
दोनों टांगों से आ रहा हो, उसको सीधा अनुलोम रूप में खांचे। 
जिस गर्भ की एक टांग बाहर आई हो, उसकी दूसरी टांग को 
फेलाकर, फिर खींचे | जिस बच्चे के नितम्ब योनि में आये 
हुये हों, उसके नितम्बों को दबाकर ऊपर घकेले और टांगों को 
फैलाकर बाहर लाये । जो बच्चा तिरछा अगल की भाँति आढ़ा 
आ रहा हो, उसमें पिछे आधे भाग को (नितम्ब-ठांग आदि 
को) ऊपर की ओर धकेल्कर, पूर्वार्ध (शिर के भाग को) की 
योनि में सीधा छाकर निकाछे | जिसका सिर पाश्व की और 
मुढ़ा हो, उस गर्भ में कन्धों को दबाकर ऊपर की और धकेड 
कर, शिर को योनिमार्ग में लाकर निकाछे | जिस गर्भ के दोनों 
बाहु योनि मार्ग में आ गये हों, उसमें कर्थों को ऊपर की औए 
दबाकर, शिर को सीधा छाकर बच्चे को बाहर करे | अत 
दो मृढगर्भ असाध्य हैं | इस प्रकार यदि करना सम्भव ते 5) 
तो शस्त्र कर्म करे | 

चेतन गर्भ पर शत्म कम न करे | यद्वि ऐसा किया 
है, तो गर्भ माता और अपने को मार बैठता है। जब 
अवस्था अप्रह्म हो, तब गर्भ का पातन करना ठीक चर 
गर्मिणी को मारना उत्तम नहीं, इसलिये जो ठीक ही) 


उस समय कर ले | गे छा 
वक्तव्य--अपनी हानि, यश का नाश आर अप्रति 


[ता 


आं0 १ | 


७ 
ही चिकित्सक निणय करता है, इसलिये जो समय पर ठीक हो 
बहुकरे| 


बि० मन्तव्य--उक्त दो मृढगर्मों में शस्त्रकर्म करना इस: 
हि विद्ित दै, कि किसी प्रकार गर्भिणी के प्राण बचाए जायेँ 
पर जीवित गर्भ पर श्र द्वारा कर्म करना भी उचित नहीं 
है अत्यथा वह तड़पकर अपने को और गर्मिणी को मार 
डाह्ता है, इस दशा में आज कल तो उदर तथा गर्भाशय 
बीरकर जीवित गर्भ निकाल छिया जाता है। इस विषय पर 
बत्तमान सुशुत में जो आपके द्वाथों में है, कोई विधान नहीं 
प्रिल्ता है, परन्तु हमारा विश्वास है कि वह विधान अवश्य 


दा होगा | भगवान्‌ धन्वन्तरि ने अवश्य कद्दा होगा | कारण १ 


' 


करण सुनिये- उक्त पाठ में कहा हे, कि दो प्रकार के मृढ़ 
गर्म असाध्य अर्थात्‌ द्वाथ से निकालने योग्य नहीं होते और 
तचेतन-जीवित गर्भ पर शस्त्र कम करके निकालने का भी निषेध 
किया है, इस दशा में यदि उक्त प्रकार के दोनों मूढ़गर्भ 
जीवित हों तो क्या किया जाय १ यह एक विचारंणीय विषय है, 
अतः हमारा दृढ़ विश्वास है, कि उदर एवं गर्भाशय चीरकर 
गर्भ निकालने का विधान भगवान्‌ धन्वन्तरि ने अवश्य किया 


“ होगा | भले ही वह विधानात्मक पाठ आज के सुश्रुत में नहीं 


है। अश्मरी तथा गर्भ एक ही प्रकार से निकाले जाते हैं। 
मृते च-म्रत ही नहीं जीवित मूढ गर्भ भी इसी विधि से निकाले 
जे हैं, परन्तु शस्त्र कर्म मृत पर ही किया जाता है। यदि 
कोई ऐसा रोग हो जाय जो गर्भपात होने पर शान्त हो सकता 
हे अन्यथा गर्मिणी की मृत्यु निश्चित हो तब गर्भपातन ही कर 
देना चाहिये, जिससे नारी के प्राण बच जाये ॥६-११॥ 
ततः ख्रियमाश्वास्य मण्डल्ाग्रणाडगुलीश़ब्रण वा 
रिरो बिदाये, शिरःकपालान्याहत्य, शह्लुना गृहीस्वोरसि 
जक्षायां वाइपहरेत्‌ ; अभिन्‍नशिरसमक्षिकूटे गण्डे वा, 
असससक्तस्यांसदेशे बाहू छिक्तया, दतिमिवाततं वातपूर्णो 
२ वा विदाये निरस्यान्श्राणि शिथिलीभूतमाहरेत्‌, 
जधनसक्तस्य वा जघनकपालानीति ॥१२॥ 
3 स्त्री को आश्वासन देकर, मण्डलाग्र या.अंगुली शत्त्र 
शिर का विदारण करके, शिर की अस्थियों को निकालकर 
्र से छाती, या कक्षा में फंसाकर बच्चे को खींच ले | शिर 
पर अक्षिकूट या गण्ड में शंकु को फँसाकर खींचे । 
फंसे गे में कन्वे पर से बाहु को काटकर निकाछे | 
के की तरह वायु से भरने के कारण फूले हुए उदर को 
ग आंतों को निकालकर, ढीला हो जाने पर निकाले । 
पखब से फंसे गर्भ में जघन कपालों को काटकर बाहर 


बि० भन्तव्य--यह उन अन्त के दो असाध्यमूढ गर्भो. को 
निकाछने का विघान है ॥१२॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४४६ 
किंबहुना-- 
यद्यदह्ढ हि गर्भस्य तस्य सज्जति तद्धिषक | 
सम्यग्विनिहेरेच्छिक्वा रक्षेत्रारीं च यत्नतः ॥१शा। 
गर्भस्य गतयश्चिआा जायन्तेडनिछकोपतः | 
।नल्पमतिवद्यो बतत विधिपूवरकम्‌ ॥१४७॥ 
नोपेक्षेत स्ृत॑ गर्भ मुहू्तेमपि पण्डितः 
स ह्ाशु जननी हन्ति निरुच्छवासं पर यथा ॥१४५॥ 
सण्डछाग्र ण कतव्य॑ छेद्यमन्तर्विजानता | 
द्विपअं हि तीदणाम् नारीं हिंस्यात्‌ कदाचन ॥१६॥ 
अथापतन्तीमपरां पातयेत्‌ पूवबद्धिषक्‌ । 
हस्तेन्ापहरेद्ाउपि पाश्वभ्यां परिपीड्य व ॥१७॥ 
धुनुयाच्च मुहुनौरीं पीडयरेद्वांइसपिण्डिकाम्‌ । 
तेलाक्तयोनेरेवं तां पातयेन्मति मान्‌ भिषक्‌ || १८॥ 
एवं निहतञ्ल्यां तु सिब्चेदुष्णेन बारिणा | 
ततो<्भ्यक्तशरीराया योनौ स्नेहं निघापयेत्‌ ॥१6॥ 
एवं मृद्दी भवेद्योनिस्तच्छूलं चोपशाम्यति । 
गरभ का जो-जो अंग रुकता हो, वद्य उस अंग को काढ- 
कर निकाले | गर्भिणी की रक्षा सब उपायों से करे | वायु के 
प्रकोप से गर्भ की गतियाँ नाना प्रकार की द्वोती हैं। इनमें 
प्रचुरबुद्धिवाला वेद्य विधिपूवक बरते। मर हुये गम की एक 
क्षण भी उपेक्षा न करे। यह मत गर्भ माता को मार 
देता है, जिस प्रकार कि गला घोटने पर पशु तुरन्त मर जाता 
है | जाननेवाला वेद्य अन्दर शस्त्रकम मण्डलाग्र से करे, 
क्योंकि शायद कभी बृद्धि पत्र से माता को हानि होना सम्भव 
है | इसके पीछे न निकली अपरा को बेद्य निकाले । यदि हायों 
से बाहर न निकाली जा सके, तो पाश्वों' को दबाकर निकाले। 
नारी को बार-बार झकोरे, अथवा .अंसपिण्डिका को दबाये। 
तैल से योनि को स्निग्य करे, इस प्रकार से बेद्य अपरा को 
निकाले | यदि इस प्रकार अपरा के बाहर आ जाने पर गरम 
पानी से स्नान कराये। फिर शरीर पर तैडाम्यंग करके योनि 
में तैल रक्खे | इस प्रकार करने से योनि को मर होती है, और 
शूल शान्त हो जाती है ॥१३-१६॥ 
कष्णातन्मूछशुण्ठयेलाहिंगुभागीं: सदीप्यकाः ॥२०॥ 
वचामतिविषां रास्नां चव्यं संचूण्य पाययेत्‌ | 
स्नेहेल दोषस्यन्दाथ वेदनोपश साय च ॥२१॥ 
क्वाथं चेषां तथा कल्क चूण वा स्नेहवर्जितम्‌ । 
शाकत्व ग्हिडग्वतिविषापाठाकडुक रो हिणीः ॥२२॥ 
तथा तेजोबती चापि पाययेत्‌ प्वबद भिषक | 
जिराज्ं पद्चसप्ताह ततः स्नेह पुनः पिबत ॥२३॥ 
पाययेतासवं नक्तमरिष्ट वा सुसंस्कृतम्‌ | 
जिरोषककुभाभ्यां च तोयमाचमने हितम्‌ ॥२४॥ 
उपद्रवाश्च॒ यज्य स्युस्तान्‌ यथास्व॒मुपाचरेत्‌ । 
सबेतः परिशुद्धा च॒ स्निग्धप्थ्याल्‍्पभोजना ॥२४॥ 


सश्रतसंहिता 
राज्ञामेतद्धि कतैव्य॑ राजमात्राश्व ये नरा:। 
'सुखिनः सुकुमाराश्र धनिनश्रापि ये नरा: ॥३७॥ 
योनि के सन्तपंण में, अभ्यंगमें, पीने में, बस्ति में, भोजन में 
निम्नलिखित बला तैल बरतना चाहिए । यहवायु को नए 
ऊध्च चतर्भ्यों मासेभ्यों विस्जेत परिहारतः । है.। तैल एक भाग, बलामूल का क्वाथ, द्शमूल का क्वाय 
पिष्पली, पिप्पलीमूल, सोंठ, हछायची, हींग, भार्गों, अज- | जो वेर, कुछत्थी का क्याथ, और दूध, ग्रस्थेक आठ भाग, इन 
बायन, बच, अतीस, रास्ना, राल, चब्य, इनका चुर्ण करके | सब्रकों मिलाकर पकाये | इसमें कल्करद्रव्य--काकोल्यादि मधुर- 
घुृत के साथ पिलछाये, जिससे दोषों का बहाव हों और वेदना | गण, सैन्धव, अगर, राल, देवदारु. मजीठ, चन्दन, कूठ 
को शान्ति हो | अथवा स्नेह रहित इनका क्वाथ या कल्क देवे । | इलायची, कालानुसारी, जटामांसी, शैलेयक (छड़ीला), तेजपत्र' 
सागौन की छाल, हींग, अतीस, पाठा, कुटकी, तेजबछ, इनको तगर, सारिवा, बच, शतावरी, असगन्ध, सौंफ, पुनर्नवा, इनका 
वैद्य घी के साथ, या ब्रिना घी के क्‍्वाथ, या कल्क के रूप में | लक (स्नेह से चत॒र्थोश) मिलाकर पकाये | भली प्रकार सिद्ध 
तीन दिन, पाँच दिन या सात दिन पिलाये। पीछे से स्नेह हो जाने पर इसको छानकर सोने, चाँदी या मिट्टी के घड़े में 
फिर पिलाये | नि आसव या सुसंस्क्ृत अरिष्ट पिछाये | | भरकर, सुरक्षित रख देवे | यह बला तैछ सब प्रकार के वात 
शिरीष और अर्जुन का सिद्ध जल पीने में उत्तम है। जो दूसरे | शगों को नष्ट करता है। इसकी मात्रा को बल के अनुसार 
उपद्रब हों, उनकी दोषों के अनुसार अपनी आयनी चिकित्सा | तूतिका को देवे | अथवा जो स्त्री गर्भ की चाह -रखती हो, 


४४५० [झ० श्धू 
स्वेदाभ्यड्रपरा नित्य॑ भवेत्‌ क्रोधविवर्जिता | 

पयो बातहरे: सिद्ध दह्माहं भोजने हिंतम्‌ ॥र२६॥ 
रस॑ दशाहं छोत्ते तु 27000 

व्युपद्॒वां विशद्धां ७ ज्ञात्वा च वरवर्णिनोम्‌ ॥२७ 


॒ 


करे | सम्पूर्ण रूप से शुद्ध होने पर स्निग्व एवं थोढ़ा भोजन 
करे, नित्य स्वेद एवं स्नेह की मालिश करे, क्रोध न कर, सौंफ 
शादि बातहर द्रव्यों से सिद्ध दूध दस दिन तक भोजन में दे | 


जिस मनुष्य का शुक्र क्षीण हो गया हो, उसे दे | वायु से क्षीण, , 
मर्म पर चोट लगे, मथित चोट लगे, टूटे, थकान से पीड़ित, 
व्यक्तियों में सब प्रकार से बरते। यह तेछ आक्तिप आदि वात 


दस दिन तक मांसरस दे, शेष दस दिन में जैसा ठीक हो, 
वैसा भोजन दे | उपद्रब रहित, विशुद्ध होने पर एवं रंग निखर 
आने से, चार मास के पीछे परहेज पालना छोड़े ॥२०-२णा 
योनिसन्तपणेड्छ्े पाने बस्तिषु भोजने ॥रट॥ 
बलातैलमसिर्द चास्ये दद्यादनिल्वारणम । 
बलाम्‌छकपायस्य दमलीशतस्य च ॥२६॥ 
यवकोलकुल्त्थानां क्वाथस्य पयसस्तथा | 
अष्टावश्टो शुभा भागास्तेछादेकस्तदेकतः ॥३०॥ 
पचेदावाप्य मधुरं गणं सेन्धवसंयुतम | 
तथा्गुरुं सजरस॑ सरलां देवदारु च ॥३१॥ 
मब्जिष्टां चन्दन कुष्ठमेछं काछानुसारिवाम्‌ । 
मांसीं शेलेयक पं तगर॑ सारिवां वचाम्‌ ॥३२॥ 
शतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां पुननवाम्‌ | 
तत्‌ साधुसिद्धं सौबण राजते मन्मयेडपि वा ॥३३॥ 
प्रक्षिप्प कछशे सम्यक्‌ स्व॒नुगुप्त निधापयेत । 
बलातैलमिदं ख्यातं सबंवातविकारनुत_॥३४॥ 
यथाबलमतो मात्रां लूतिकाये प्रदापयेत । 
या च गर्भाधिनी नारी क्षीणशुक्ररच यः पुमान्‌ ॥३५॥ 


रोगों को नष्ट करता है। हिचकी, कास, अधिमन्थ, गुह्म, 
भयानक श्वास को नष्ट करता है | छे मास के उपयोग से 
अंत्रवृद्धि नष्ट हों जाती है । इस तैल से पुरुष नूतन रसादि 
धघातुओंवाला, स्थिर यौवन होता है। यह ते राजाओं के 
लिये या जो राजाओं के समान वैभवशाली हों, उनके दिये 
बनाना चाहिये | जो सुखी, कोमल प्रकृति एवं धनी हों, उनके 
लिये भी बनाये ॥रं८-३६॥ 

बछाकषायपीतेभ्यस्तिलेभ्यों वाउप्यनेकशः । 

तैल्मुत्पाद्य तत्कवाथश्वतपाक कृत शुभम्‌ ॥४०॥ 

निवाते निश्चतागारे प्रयुश्नीत यथाबलूम । 

जीर्णें5स्मिन्‌ पयसा स्निग्धमइ्नीयात, पष्टिकौदनम्‌॥ 

अनेन विधिना द्रोणमुपयुज्यान्नमीरितम्‌ | 

भुब्जीत हिगुणं काल॑ बछ॒वर्णोन्वितस्ततः ॥४२॥ 

स्वपापैर्विनिमुक्तः शतायः पुरुषो भवेत..। 

शत शत तथोत्कर्षों द्रोणे द्रोणे प्रकीर्तितः ॥2३॥ 

अथवा तिलों को बला क्वाथ से बहुत बार (इक्कीस वी 
भावित करके, इन तिलों से तैल निकाल लें | इस तेल के 
बला क्वाथ से एक सौ बार सिद्ध करे (प्रत्मेक बार नया 


प्र 


बातक्षीणे महते मथितेडमिहते तथा । बला क्वाथ हे ) | इस शत्तपांकी बला तैछ को वायु रि/ 
सस्ते अमाभिषने च सव्थवोपयुब्यते ॥३६॥ एकान्त घर मैं बल के अनुसार बरते। इसके जीण 

हि करके मान | साठी के चावलों को दूध के साथ खाये | इस वि! अन्न वी 
हि कासमधीमन्॑ गुल्म॑ इवास चः दुस्तरम्‌ |३७॥ | तैछ की एक द्रोण मात्रा का उपयोग करके, कदे हुए से यु 
प०्मासाजुपयुच्यतदन्त्रवृद्धिमपोहति । हुगने समय तक खाये । इस प्रकार करने से बलूवर्ग 


मत्यप्रधातुः पुरुषों भवेच्च स्थिरयोवनः ॥३८॥ | होकर, तब पापों से (रोगों से) मुक्त होकर एंक 


तह 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४५१ 


गबु भोगता दै। एक एक द्रोण तैठ सेवन से, एक सौ, | चन तक कहे ग्यारह उपक्रम बरतने चाहिये | छे: विद्रधि कहने 


इर्ष की आयु बढ़ती है ॥४०-४३॥ 
बढाकल्पेनातिबलागुडच्यादित्यपर्णिषु । 
 वैरेयके वीरतरो शताबर्या त्रिकण्टके ॥४४॥ 
तेछानि मधुके कु्यात्‌ प्रसारिण्यां च बुद्धिमान्‌। 
ब्रल्ला तैल की विधि से बुद्धिमान्‌ वैद्य अतित्र्ला, गिलोय, 
सरवप्ों, शिण्टी, वीरतर, शतावरी, गोखरू, मुलेहठी, और 
प्रसारणी से भी शतपाकी तैल सिद्ध करे | ४४॥ 
नीलोत्पलं वरीमूलं गव्ये क्षीरे विपाचयेत्‌ ॥४५॥ 
जञतपाक ततस्तेन तिलतेलं पचेदू भिषक्‌। 
बलातैलस्य कल्कांस्तु सुपिष्टांस्तत्र दापयेत्‌ ॥०६॥ 
स्वंषामेव जानीयादुपयोगं चिकित्सकः | 
बल्ातेलबदेतेषां गुणाश्वेव विशेषतः ॥२७॥ 
नीलोफर, शतावरो का मूल इनको गाय के दूध में पकाये। 
इक़्से वैद्य तिछ तैल को एक सौ बार सिद्ध करे। सिद्ध करते 
समय बा तैंल में कहे कल्कों को भी इसमें मिलाये | इन सब 
की, उपयोग विधि, और ,इन सब गुणों को वैद्य बला तैल के 
समान ही जाने | 
“शतेन यष्टिमधुकात्साध्यं दशगुणं पयः | 
तस्मिस्तैले चतुद्रोंणे मधुकस्य पलेन तु॥ 
सिद्ध मधुकाश्मयरसेः . वातरक्तनुत्‌ | 
मधुपर्ण्या: पे पिष्टवा तेलप्रस्थं चतुगुणम्‌ ॥ 
क्षीरे साध्यं शतझत्वस्तदेव मघुकाच्छतैः ॥” 
इस बल तैल में बला क्वाथ के साथ बला का कल्‍्क भी 
तैछ पाक में मिलाना कई आचार्य कहते हैं | 'शत' शब्द-बहु 
अर्थ का द्योतक है। अधिक से अधिक संख्या में तैछ सिद्ध करे। 
दूध पाक में पानी को मिलाना चाहिए,। बिना पानी के दूध में 
औषधियों का पूरा गुण नहीं आता || ४५-४७ ॥ 
इति सुश्रुतसं द्वितायां चिकित्सास्थाने मूढगर्भचिक्रित्सितं 
नाम पश्चदशोंड्य्याय। ॥ १५ ॥ 
सर य 
पॉडशाउध्याय; 
अथातो बिद्रधीनां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 
... अब इसके आगे विद्रधियों की चिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिं ने कहा था ॥ १,२॥ 
उक्ता विद्रघयः षड्ये तेष्वसाध्यस्तु सबेजः। 
शेषेष्बामेषु कतेव्या त्वरितं शोफबत_क्रिया ॥श॥ 
निदान स्थान में जो छे प्रकार की विद्रधियाँ कही हैं, 
उनमें सलह्निपातजन्य विद्धि असाध्य है। शेष जो पाँच विद्र- 
» उनकी आमावस्था में शोफ की चिकित्सा जल्दी से 
करनी चाहिये | ( शोफ की चिकित्सा-अपतर्पण से लेकर विरे- 


से इन्द्रज विद्वधि का निषेध किया है ) ॥ ३॥ 
वातघ्नमूलकल्केस्तु घुतरौलव॒सायुतैः। 
सुखोष्णो बहलो लेपः प्रयोज्यों बातविद्रधो ॥९॥ 
सानूपौदकमांसरतु काकोल्‍्यादि: सतपण:। 
स्नेहाम्डसिद्धो छब॒णः प्रयोज्यग्वोपनाहने ॥४॥ 
चेशवारेंः सकृशरेः पयोभिः पायसैस्तथा | 
स्वेदयेत_सततं चापि निहरेचचापि झोणितम्‌॥8॥ 
स चरदेवमुपक्रान्तः पाकायाभिमुखो यदि । 
त॑ पाचयित्वा शखेण भिन्‍्याद भिन्न॑ च शोधयेत ॥ 
पद्ममछकषायेण पक्षाल्य लवणोत्तरेः। है 
तैलेभद्रादिमघुकसंयुक्तेः प्रतिपूरयेत_॥८॥ 
बैरेच निकयुक्तेन त्रेबतेन विशोध्य च। 
प्रथकपण्याद्सिद्धेन शैइतेन च रोपयेत_॥९॥ 
बातजन्य विद्रधि मेँ--वातष्न ( एरण्ड आदि अथवा 
भद्रदार्व्यादि गण ) द्रव्यों के मूल कल्‍्कों को घी, तेछ और वसा 
के साथ मिलाकर सुहाता हुआ, गरम एवं मोटा लेप करना 
चाहिये | उपनाहन ( पुलटिस ) के लिये आनूप मांस ( मेंस, 
सूअर आदि का ), औदकमांस ( कछुआ, मछली आदि का ), 
काकोल्यादि गण इनकों जौ के आदे के साथ मिलाकर, इसमें 
थोड़ा सा नमक मिछाकर तेंल आदि स्नेह एवं कांजी आदि 
अम्ल द्रब्यों से सिद्ध करके उपनाह बाँधना चाहिये। वेशवार 
( अस्थि रहित मांस को पीसकर-स्विन्न करके, पिप्पली, मरिच 
आदि मिलाकर बनाया ), कशरा ( तिल, तण्डुल, माष से 
बनाई यवागू ), दूध एवं पायस (खीर) इनसे निरन्तर स्वेदन 
करे | और रक्त को भी निकाले | इतनी सब चिकित्सा करने 
पर भी यदि विद्रधि पकने को ओर दह्वो तो, उसे पकाकर श्र 
से चीर देवे। चीरकर इसका शोधन करे। विद्रधि को बृह- 
स्यश्यमूल के कषाय से घोकर, लवण प्रधान एवं भद्ग दार्व्यादिगण 
तथा मुलेहठी से मिले तेों से इसको भर देवे । तथा त्रिब्त्‌ 
आदि विरेचन द्रब्यों के चू्ों को घी, तैठ, वसा में मिलाकर 
शोधन करे । अथवा मिश्रकोक्त अध्याय में कहे रोपण घृतोक्त 
प्रथकर्णा आदि से सिद्ध किये घी तैठ और बसा इनसे 
रोपण करे || ४-६ ॥ हे 
पैक्तिकं शकराछाजामधुकेः सारिवायुतेः। 
प्रदिद्यात, क्षीर॒पिष्टेवों पयस्योगीरचन्दने! ॥१०॥ 
पाक्ये: शीतकषायेबा क्षोरेरिक्षुस्सेस्तथा । 
जीवनीय॑घ॒तैवो5पि सेचयेच्छुकरायुतेः ॥११॥ 
जिवृद्धरीतकीनां च चुण लिद्यान्मधुद्रवम्‌ | 
जलछौकोभिह॑रेच्चासुक्‌ पकव॑ चापास्य बुद्धिमान ॥ 
क्षोरबृक्षकषायेण प्रक्षाल्योंदकजेन वा । 
तिलेः सयष्टोमधुकेः सक्षोद्रेः सर्पिषा यतैः॥१३॥ 


४४२ 
उपदिद्य प्रतनुना बांससा वेश्येद्‌ ब्रणम्‌ | 
प्रपोण्डरीकम झिष्ठामधुकोशीरपदूमकेः ॥१४॥ 
सहरिद्रेंः कृतं सर्पिः सक्षीर ब्रणरोपणम्‌ । 
क्षीरशक्डाप्रथकर्णीसमज्ञारोभचन्दने! ॥१५॥ 
न्यग्रोधादिप्रवालेषु तेषां ववच्चथवा कृतम्‌। 
पित्तज विद्रधि में-शकरा, छाजा, मुलैहठी, सारिवा क्‍ 
दूध में पीसकर लेप करे | अथवा क्षीरविदारी, खस और 
चन्दन इनके क्वाथ से या शीत कषाय से, या दूध से, गन्ने के 
रस से, अथवा शकरा मिश्रित जीवनीय घृत से इस पर परिषेचन 
करे | निशोथ और हरड़ के चू्ण को मधु से पतछा बनाकर 
उससे लेप करे | जौंक से रक्त को निकाले | इतना सब करने 
पर भी यदि पकने लगे तो उपनाह छगावे | पकने पर इसको 
चीरकर बुद्धिमान्‌ बेच्य बरगद आदि क्षीरवक्षों के कघाय से या 
कमछ आदि के कषाय से घोकर तिछ, मुलेहठी, इनको मधु 
और घी में मिलाकर लेप करे | ऊपर से पतले वच््र द्वारां ब्रण 
को ढाँप दे। पौण्डरीक, मजीठ, मुलेहठी, खस, पद्माख और 
हल्दी इनके द्वारा दूध में सिद्ध किया घृत ब्रण रोपक है | अथवा 
बिदारी, पएश्रिपर्णी, मजीठ, छोध, चन्दन, बरगद आदि क्षीर- 
बृक्षों के पत्ते या इनकी छालों में सिद्ध किया घृत उत्तम ब्रण 
रोपक है। 
बक्तव्य--- द्रव्यमापोथितं सम्यगत्युष्णोदकसंस्थितम्‌ । रात्रि 
पर्यूषित शोतकपाय॑““विदु; ॥? डल्हणः “द्रव्यमापोथितं तोये 
अतप्ते निश्ि संस्थितम्‌ | कपायो योडमिनिर्याति स शीत: समु- 
दाहतः॥ क्षिप्तोण्णतोयेम्रदितं तत्फाण्ट परिकीत्तितम ॥”? 
चरक ॥ १०-१५॥ 
नक्तमाल्स्य पत्राणि तरुणानि फछानि च ॥१६॥ 
सुमनायाश्व पञ्ञाणि पदोछारिध्टयोस्तथा। 
हे हरिद्रे मधूच्छिष्टं मधुक तिक्तरोहिणी ॥१७॥ 
प्रियज्लुः कुझ्मूलं च निचुलस्य स्वगेव च | 
मब्जिष्ठाचन्दनोशीरमुत्पं सारिवे त्रिव्ृत_॥१८॥ 
एतेषां कर्षिकेभांगैघृतप्रस्थं विपाचयेत. | 
दुष्ब्रणप्रशमनं नाडीत्रणविशोधनम्‌ ॥१९॥ 
सद्यरिछच्रणानां चः करव्जादमिदं जुभमू | 
दुष्टब्रणाश्र ये केचिद्य चोत्सश्क्रिया ब्रणाः ॥२०॥ 
« नाड्यो गम्भीरिका याश्र सद्यहिछन्नास्तथैव च। 
>अग्निक्षारकतताश्वेव ये श्रणा दारुणा अपि ॥२६॥ 
कर5जादन हृविषा प्रशाम्यन्ति न संशय: | 
हि जल उत्नन्न कोमल पत्ते, और फल, ऋमेली के 
पत्त, पटौछ ६ परबढ ), तथा नीम के पत्ते, रुहल्द 
मोम, मुलहठी, को कह, कुशा की जई बम 
छाल, मंजीठ, चन्दन, , खस, कमल, सारिवा, कृष्णसारिवा, 
निशोय, प्रत्येक एक कप लेकर इससे एक प्रस्थ घृत पाक करे| 
यह बुत दूषित ब्रण की शान्ति करनेवालछा, नाड़ी जग का शोधक, 


सुभ्रु॒वसंहिता 


हक 
तुरत ,छिस्न हुए बणों के लिये करज्ञादि घृत मंगल शै 
और जो दुष्ट ब्रण हैं, और जो व्रण असाध्य समझ लिये हे 
गहरी नाड़ियाँ और तुरत कटे हुए बण, अग्नि ण्वं हा 
उल्तन्न भयह्गर ब्रण, इस करज्ञादि घृत से बिना संशय के सच्चे 
हो जाते हैं ॥। १६-२१॥ 
इष्टकासिकतालोष्टगोठाकृत्तुषपांशुभिः ॥२२॥ 
मुजेरुष्णेश्व सतत स्वेदयेच्छलेष्मबिद्रधिम्‌ । 
कषायपानेबमनेरालेपैरुपनाहनैः ॥२३॥ 
हरेद्दोषानभीचणं चाप्यलाब्वाउ्सुक्‌ तथैच च। 
आरमग्वधकषायेण पकव॑ चापास्य धावयेत ॥रछ॥ 
हरिद्राशिद्वताअक्तुतिलेमधुसमायुतै: 
पूरयित्वा ्रणं सम्यग्बध्नीयात, कीतितं यथा ॥२५॥ 
ततः कुलत्थिकादन्ती त्रिवृच्छचामाक तिल्वकैः । 
कुर्यात्तेल सगोमत्रं हिंत॑ तन्न ससैन्धवम्‌ ॥२६॥ 
कफ डन्‍्य विद्रधि में इंट, रेती, ढेछा, गाय का होना 
( जंगल में सूखा गोवर ), तुष और पांशु ( धूली ), तथा मूत्र 
इनको गरम करके, इनसे निरन्तर स्वेद देवे। कपायों 
को पिछाकर, वमन से, आलेपन से, उपनाइनों से दोधों को बार 
वार निकाले | अलाबु ( त॒म्बी से ) रक्त को निकाले । पक जाने 
पर चीरकर आरमग्बधादि गण के कषाय से इसको धोये । हल्दी, 
निशोथ, सत्तू , तिल और मधु मिलाकर इनसे अ्रण को भर 
देवे । सूत्रस्थान अध्याय अठारद में कह्दी विधि से इस ब्रण को 
भी प्रकार बाँध देवे । फिर कुलत्थी, दन्ती, निशोथ, काछी 
निशोथ, आक, तिल्‍्वक, सैन्धव इनसे गोमूत्र्‌के साथ तैल सिद्ध 
करके छगाये ॥ २२-२६ ॥ 
पित्तविद्रधिवत, सर्वाः क्रिया निरवशेषतः। 
विद्रध्यो! कुशल: क्ुर्याद्रक्तागन्तुनिमित्तयो: ॥२७॥ 
बरुणादिगणक्वाथमपक्वे5भ्यन्तरोत्थिते । 
ऊषकादिध्रतीवापं पिबेत_सुखकरं नरः ॥२८॥ 
अनयोबंगेयोः सिद्ध सर्पिव रेचनेन चा। 
अचि राहिद्रिधि हृन्ति प्रातः प्रातनिषेवितम्‌ ॥२६॥ 
एभिरेब गणेश्वापि संसिद्धं स्नेहसंयुतम्‌। 
कार्यमास्थापन क्षिप्रं तथेवाप्यनुवासनम्‌ |३०॥ 
पानाछपनभोज्येषु मधुझिमुद्रुमोडप वा। 
दत्त।वापो यथादोषमपकवं ह॒न्ति विद्रधिम्‌॥३१॥ 
तोयधान्याम्लमूज्ेस्तु पेयो वा5पि सुरादिभिः | 
यथादोषगणक्वाभेः पिबेद्गाइईपि झिलछाजतु ॥३२॥ 
प्रधान गुग्गुलुं चापि श॒ण्ठीं च सुरदारु च | 
स्नेहोपनाही कुयाच्च सदा चाप्यलुछोमनम ॥ ५ 
रक्तजन्य और आगसल्तुज विद्गधियों की भे दे 
सम्यूण. चिकित्सा करनी चाहिये। अम्तः विद्ति 


व] | 


चिक्त्तात्नानिद 


होने पर वरुणादि गण के क्वाथ में ऊषकादि | और कुल्त्थी के यूथ के साथ मनुष्य खाये। प्रति दिन प्रातः- 
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पणका अ्रक्षेप देकर पीना मनुष्य को सुखकर होता हे। | काछ तैल्वक घृत को मात्रा में सेवन करे | अथवा त्रिश्ृदादि- 
बह्गादि गण के क्वाथ में ऊषकादि गण का प्रक्ञेप मिलाकर | गण क्वाथ में सिद्ध घृत को विद्रधि की शान्ति के लिये खाये ॥| 


हैद्न किया घृत अथवा त्रिइता आदि विरेचन द्रव्यों से सिद्ध 

घ्रत प्रातःकाल नित्य प्रति सेवन करने पर विद्रधि को 
शीत नह्ट करता है। इन्हीं वरुणादि गए ऊषकादिगण के कल्क 
और तैल मिलाकर या त्रिद्वता आदि विरेचन द्वव्यों के क्वाथ 
मैं तैठ मिलाकर आस्थापन एवं अनुवासन शीघ्र देना चाहिये। 
पने में, आलेपन में, भोजन में मीठे सहजन का उपयोग दोष 
के अनुसार प्रक्तेप मिछाकर पीने पर .अपक्थ विद्रधि को शीघ्र 
तह करता है । अथवा मीठे सहजन को पानी के साथ ( पित्त 
विद्भधि में ), कांजी के साथ (वात विद्रधि में), गोमूत्र के साथ 
(कफ विद्रधि में), सुरा आदि के साथ (अविद॒ग्ध रक्त विद्रधि 
मं) पीना चाहिये। दोष गर्णो के क्‍्वा्ों से दोषों के अनुसार 
शिलाजतु को पौये । उत्तम गुग्गुल, को सोंठ को, (कफज विद्रधि 
में ), देवदाद को ( वातिक विद्गधि में ) पीये। स्नेहन और 
उपनाइन सदा करे | अनुलोमन सदा बरतना चाहिये ॥ 

वक्तव्य--“घनेन वाससा श्लेष्मिकं गाढस्थाने गाढतरम? 
छत विधि से बंधे | वरुणादिगण का क्वाथ अन्तुः देना 
चाहिये। और पकने पर पाटन शोधन आदि बाह्मोपचार 
करने चाहिये ॥२७-३३॥ - 

यथोदिष्टां सिरा विध्येत्‌ कफजे विद्रधों मिषक्‌ । 

रक्तपित्तानिलोस्थेषु केचिद्वाहो वदन्ति तु । ३४॥ 

कफ़जन्य अन्तः विद्रधि में वेद्य पूवोंक कही सिरा का 
(“बामपाएवे कक्षास्तनयोरन्‍्तरे दन्तः विद्रधौ पाश्वशुल्ले च” 
शा० अ० ८) वेधन करे । रक्तजन्य, पित्तजन्य, वातजन्य 
विद्वधि में बाहु के अन्दर सिरा वेध करने को भी कई वैद्य 
फहते हैं ॥|३४॥ 

पकव॑ वा बहिरुन्नद्धं भित्वा त्रणवदाचरेत्‌ | 

सुतेपृध्वंमधो बाउपि मैरेयाम्ल्सुरासवेः ॥३५॥ 

पैयो वरुणकादिस्तु मधुशिमुद्यमोडपि वा। 

शिप्रमूछजले सिद्धं ससिद्धार्थकमोदलम्‌ ॥३६॥ 

यबकोलकुरत्थाना युवैभुज्ञीत मानवः । 

प्रातः प्रातश्व सेवेत सात्रया तेल्वक घृतम्‌ ॥३७॥ 

जिबृत्तादिगणकाथसिद्ध वाउप्युपशान्तये । 

जो विद्रधि पक गई हो, या बाहर को उठी हो, उसे चीर- 
। ' अण की भाँति चिकित्सा करे | अथवा अपने आप ऊपर 
([ख आदि से) से या नीचे से (युदा आदि से) बह जाने पर 
पैयणादिगण को या मीठे सहजन को मैरेय, कांजी, सुरा या 

के साथ पीना चाहिये | सहजन मूल के क्वाथ में चावलों 


पकाकर और इसमें राई का बधार (संस्कार) देकर, जौ-बेर . 


नोपगच्छेद्यथापाक॑ प्रयतेत तथा भिषक्‌ ॥३८॥ 

पर्यागते विद्रधो तु सिद्धिनेकान्तिकी स्पृता। 

विद्रधि पकने न पाये, इस प्रकार का वेद्य को प्रयत्न 
करना चाहिये । विद्रधि का परिपाक हो जाने पर सफलता 
अनिश्चित रहती है ॥३८॥ 

प्रत्याख्याय तु कुर्वीत मज्जजाते तु विद्रधों ॥३६॥ 

स्नेहस्वेदोपपन्नानां कुयोद्रक्तावसेचनम्‌ । 

विद्वध्युक्तां क्रियां कुयोत पक्के वाउस्थि तु भेदयेत्‌ ।४० 

निःशल्यमथ विज्ञाय कतेव्य॑ त्रणशोधनम्‌ । 

धावेत्तिक्तकषायेण तिक्त सर्पिस्तथा हितम ॥४१॥ 

यदि मज्जपरिस्रावो न निवतंत देहिनः । 

कुर्योत्‌ संशोधनीयानि कषायादीनि बुद्धिमान ॥४२॥ 

प्रिय्लुधातकीरोधकटफर्ल तिनिश्लेन्धवमू । 

- एतैस्तैलं विपक्तव्यं विद्रधिन्ृणरोपणम्‌ ॥2३॥ 

मज्जाजन्य विद्रधि को असाध्य कहकर चिकित्सा करे। 
इस विद्रधि में स्नेहन और स्वेदन करके रक्त मोक्षण ही करे | 
विद्रधि में कही सम्पूण चिकित्सा बरते | पक जाने पर अस्थि 
को काट देवे | जब शल्य रहित ( बाह्य वस्तु पूय आदि ) हो 
जाये तब ब्रण की भाँति शोधन करे । तिक्त कषाय से इसको 
थोये, तथा तिक्त सर्पि खाने को दे । यदि रोगी में मज्जा का 
स्ताव बन्द नहीं होता (थोड़ा बना ही रहता हे), तब बुद्धिमान 
संशोधनीय को बरते | प्रियंगु, धातकी, छोध, कठफल, तिनिश 
(सांदन), सैन्धव, इनसे तेल पकाना चाहिये, यह तेल बिद्रधि 
ब्रण को भरनेवाला होता है । 

बि० मन्तव्य--अंगुली पर जो “फिटमुद्दा” ( पज्ाब में 
इसी नाम से प्रसिद्ध फोड़ा ) या गछका निकल आता है। 
उसमें अंगुली की एक अथवा दो, अस्थियाँ गछ जाती हैं वे 
निकाल दी जाती हैं और ब्रण का रोपण कर दिया जाता है। 
अंगुली टेढी हो जाती हैं अथवा न४। इसी प्रकार अच्यत्र के 
मज्जापाक में अस्थि सड़ जाती है, इसी सड़ी अस्थि को श्लो० 
७१ में “निःशल्यं? कहकर सूचित किया है । इसमें अस्थि- 
खण्ड का निकल जाना अथवा निकाल देना ही उत्तम एवं 
आवश्यक है | इसके ब्रण के लिये निम्नलिखित प्रियंगु आदि 
से सिद्ध तेल का रोपण के लिये प्रयोग करना चा हिये ॥३६.४३॥ 

इति सुभरुतसंहितायां चिकित्सास्थाने विद्रधिचिकित्सित॑ .. * 

जाम षोडशोजध्यायः ॥१8॥ 


४५४ 
सप्तदशोशध्यायः 
अथातो विसपनाडीस्तनरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे विसप-नाडी-स्तनरोग. चिकित्सा का 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था।१.२॥ 
साध्या विसपोख्रय आदितो ये 
न सन्निपातक्षतजी हि साध्यो। 
प्रथम तीन वीसप (वातज, पित्तज, कफजन्य) साध्य है| 
सह्निपातजन्य और क्षतजन्य ये दो वीसप॑ असाध्य हैं ( इन्द्रज 
बीसप कष्टसाध्य हैं ) ॥ 
साध्येषु तत्पथ्यगणरविंद्ध्यादू- 
घृतानि सेकांश्व तथोपदेहदान्‌ ॥३॥ 
साध्य वीसपों में वातादि दोषों के अपने अपने गणों 
(बातादि दोषहर गणों) से घुत सिद्ध करके, या इन गणों से 
परिषिक, उपदेह (लेप) आदि करे ॥३॥ 
मुस्ताशताह्सुरदारुकुष्ठ- 
बाराहिकुस्तुम्बुरुकष्णगन्धाः । 
वातात्मके चोष्णगणा: प्रयोग्या$ 
सेकेषु लेपपु तथा स्टतेषु ॥४॥ 
यत्‌ पद्नमूलं खछु कण्टकाख्य- 
 म्ल्पं महच्चाप्यथ वल्लिज च। 
तच्चोपयोज्यं भिषजा भ्रदेहे हा 
सेके घते चापि तथेब्र तेले ॥५॥ 
मोथा, सौंफ, देवदार, कुष्ठ, वाराही, धनिया, शोभांजन, 
उष्णगण ( भद्गदाव्योदि और पिप्पल्यादि ) इनको वातजन्य 
बीसप॑ में परिषेक, छेप और घृत में बरतना चाहिये। इसके 
सिवाय, कण्टकपंचमूल, वृहत्पंचमूल, लघुपंचमूल और बल्लिज 
पंचमूछ इनको वैद्य लेप में, परिषेक में, घृत में और तैल में 
बरते ॥४,५॥ 
कसे रुश्वज्ञाटकपदगुन्द्रा 
सशवल्ाः सोत्पछक्दमात्य । 
वद्चान्तराः पित्तकृते विस 
लेपा विधेयाः सघताः सुशीताः ॥६॥ 
हीवेरलामज्जकचन्दनानि हु 
स्रोतोजमभुक्तामणिगैरिकाश्र | 
क्षीरेण पिष्टाः सघृताः सुशीता 
जज लेपाः प्रयोज्यास्तनवः सुखाय ॥&॥ 
प्रपोण्डरीक मधुक पयस्या 
मब्जिष्टिका पद्मकचन्दनं च | 
सुगन्धिका ग सुखाय लेप: 
जे विस भिषजा प्रयोज्य; ॥८॥ 
फ् वगः परिषेचन च 
५ घृत॑ च कुयोत्‌ स्व॒रसेन तस्य । 
घोते: पयोभिश्व सधुदकेश् 


सञ्करोरिहरसैश् सेकान्‌ ॥३॥ 


सुश्रतसंदिता 


हि प्थण्क 
कसेरु, सिंघाढ़ा, कमल, इत्कट, शैवाल, कम, 
कीचड़, इनको धी में मिछाकर अतिशय शीतल करके बे 
व्यवधान से प्रित्तजन्य वीसर्प में छेप करना चाहिये । होवेर 
खस, चन्दन, खोतांजन, म॒क्ता, मणि, गेरू, इनको गे 
पीसकर घी के साथ अतिशय शीतल लेप-पतले करने पर सुख 
दायक होते हैं | पौण्डरीक, मुलेहठी, बिदारी, मंजीठ, पद्माज 
चन्दन, सुगन्धिमूड, इनका लेप पित्तज बीसप में सुख के 
लिये बरतना चाहिये। बरगद आदि क्षीरी बृक्षों से परिष्ेचन 
करे | बरगद आदि के स्वरस से घृत सिद्ध करके लेप करे। 
शीतल दूध से और ईख के रस से परिषेक करना चाहिये | 
वक्तव्य--बस्त्रान्तरा:-वस्र के ऊपर छगाकर ब्रण पर छगावे 
अथवा ब्रण पर पतला वच्न रखकर लेप करे जिससे उतारने में 
सुगमता रहे । तनुलेप--“श्लक्षणशुष्कघनो लेपश्रन्दनस्पाति 
दाहकृत्‌ | त्वग्गतस्योष्मणों रोधात्‌ शीतकृच्चान्यथाउंगुरो।॥” 
चरक | इसलिये पतला लेप करे ॥६-६॥ 
घृतस्य गौरीमघुकारविन्द रोधाम्बुराजादनगैरिकेपु 
तथाषभे पद्मकसारिबासु काकोलि्मिदाकुमुदोसलेपु ॥ 
सचन्दनायां मधुशकरायां 
द्राक्षास्थिरापर्निशताहयासु । 
कल्कोकृतासूदकमत्र दत्त्वा 
न्‍्यओ्रोधवर्गस्य तथा स्थिरादेः ॥११॥ 
गणस्य (बिव्वादिकपश्चमल्या- 
अ्तुगंणं क्षीरमथापि तह त्‌ | 
प्रस्थं विपक्त परिषेचनेन 
पैत्तीनिहन्यात्तु विसपनाडोः ॥१२॥ 
विस्फोटदुष्टब्रणशीषरोगानू 
पाक तथा5एस्यश्य निहन्ति पानात्‌ | 
प्रहार्दिते शोषिणि चापि बाले 
घृतं हि गौयोदिकमेतविष्टम्‌ ॥१९॥ 
गौर्यादिघृत--घृत एक प्रस्थ, कल्क द्रव्य हल्दी, सुलह) 
कमल, लोध, वालक, खिरनी, गेरू, ऋषमक, पद्माख, न 
काकोली, मेदा, कुमरद, नीछा कमछ, चन्दन, मं रा ४ 
द्राक्षा, शाल्पर्णी, प्रश्निपर्णी, सौंफ, क्वाथ द्रव्य न्युप्रीधावि |; 
का क्वाय, वृहसंचमूछ का क्वाथ और गाय का दूध! हथ 
घृत पाक करे | इस घृत के परिषेक से पित्तज का बिल 
शान्त होती है | विस्फोट दुष्ट ब्रण, शीर्षरोग ( धर रोगी 
पाक इसके पान से नष्ठ होता है | युद से पीड़ित, मो 
बालक में भी यह गौर्यादिधृत कहा है ॥|१०-१ ३॥ 
अजाउश्वगन्धा सरलछा सकाछा 
सेकेषिका चाप्यथवा5जः्शन्नी | 


गोमूत्रपिष्टो विहितः प्रदेहो सुशीक्षम।॥१४ 


इन्याद्विसप कूफज 


ग) मुता 


अ० १७ ] 
काछाजुसायोगुरुचोचगुड्जा- 
रास्नावचाञीत जिवेन्द्रपण्य: । 
पालिन्दिमुझ्जातमहीकदस्बा 
हिता विसपषु कफात्मकेघु ॥१५॥ 


: चिकित्सास्थानम्‌ 


४५५ 
तिल, चिरचिटे के बीज, सैन्वव इन को पीसकर बाँध 
देवे | ब्रण को धोने के लिये सदा ही वृहत्पंचमूल के क्वाथ का 
उपयोग करना चाहिये । क्षिण्टी, हल्दी, कुटक्ी, बला, गाजवाँ 
और बिल्ब मुल इनको लाकर इनसे तैल सिद्ध करे | यह तैंल 


अजगन्धा (डक), अश्वगन्धा, सरल (त्रिदृत्त या सरल- | ब्रण का शोधन करनेवाला और ब्रण को भरनेवाला एवं रोहण 
क्र, काछा (काछानुसारिवा या कासमदं--डल्हण), एकै- | करनेवाला है। (यहाँ पर तैंठ पाक में जल तैल से चार गुणा 


बिका (शतावरी), अजश्रज्ञी (ककटशंगी या मेंढासिंगी), इनका 
शोमूत्र में किया प्रढेप कफजन्य बीसप को शीघ्र नष्ट कर देता 
है| कालानुसारिवा, अगर, दालचीनी, रत्ती बेल की जड़, 
राल्ता, बच, शीतशिव (आतपुष्या मेद-डल्हण, कपूर या 
चन्दन) इन्द्रवारुणी, पालिन्दी, (निशोथ), मुज्ञात, भूकदम्ब, 
थे कफजन्य बीस में हितकारी हैं ॥१५॥ 
गण्स्तु योज्यो बरुणप्रवृत्त+ 
क्रियासु सर्वासु विचक्षणेत । 
संशोधन झोणितमोश्षणं च - 
श्रेष्ठ बसपषु चिकित्सितं हि ॥१६॥ 
सर्वाश्व पकवान परिशोध्य घीमान्‌ 
ब्रगक्रमेणोपचरेद्यथोक्तम्‌ । 
बरुणादिगण का प्रयोग कुशल वैद्य सब क्रियाओं में करे। 
संशोधन, रक्तमोक्षण, ये सब वीसों में उत्तम चिकित्सा हे। 
सब बिसपाँ में पाक होने पर इनका शोधन करके बुद्धिमान 
वैद्य यथोक्त विधि से ब्रण चिकित्सा करे | 
वक्तव्य--विसप में रक्तमोक्षण का महत्त्व-यानीहोक्तानि 
कर्माणि विसर्पाणां निवृत्तये | एकतस्तानि सर्वाणि रक्तमोक्षण- 
मेकतः | विसपों न ह्मसंसष्टो रक्तपित्तेन जायते ॥” चरक० 
चि० अ० २११४१ | विस में जोंक से रक्षमोक्षण करवाना 
उत्तम है। अछाबु और सींगी का उपयोग ठीक तरह से नहीं 
हो सकता ॥१६॥ 
नाडी त्रिक्केक्षमभवा न सिध्ये- 
उछेषाश्वतस्रः खछु यत्नसाध्या:॥१७॥ 
तत्रानिलोत्थामुपनाहय पूर्व 
मशेषतः पूयगर्ति बिदाये । 
तिलेरपामा्ग फलश्व॒ पिष्ठा 
ससेन्धवैज्ेन्धनमत्र कुयोत्‌ ॥१८॥ 
प्रक्षाहने चापि सदा त्रणस्य 
योज्यं सहद्यत्‌ खलुपग्मूलम्‌ । 
दिखा हरिद्रां कढुकां बलां च 
गोजिहिकां चापि सबिल्वमूछाम्‌ ॥१6॥ 
संहत्य तेल बिपचेदू' ब्रणस्य 
संशोधन पूरणरोपणं च। 
जा जन्य नाड़ी अच्छी नहीं होती शेष चार चार 
परदे लत साझा हैं, इनमें बातजन्य नाडी में सबसे 
मर उपनाह करके, सम्पूर्ण रूप में पूय के मार्ग को :चीरकर 


मिलाना चाहिये-अनुक्ते द्रवकार्य तु सत्र सलिल स्मृतम)॥ 
पित्तात्मिकां प्रागुपनाह्म धीमानु- 
त्कारिकाभिः सपयोधघूताभमिः ॥२०॥ 
निपात्य अर्त्र॑ तिछनागदन्ती- 
यष्ख्याहकल्केः परिपूरयेत्ताम्‌ । 
प्रक्षाडने चापि ससोमनिम्बा 
निग्ञा प्रयोज्या कुशछेन नित्यम ॥२१॥ 
पित्तजन्य नाड़ी में बुद्धिमान्‌ मनुष्य उत्कारिका (लूपसी) 
एवं दूध और घी से प्रथम उपनाह करके--इसमें शल्त से 
चीरा देवे | पीछे से तिल, नागदन्ती (दन्ती), और मुलेहठी के 
कल्क से इसको भर देवे | इस नाड़ी के घोने के लिये सोम 
(बिट्ट खैर) नीम और हल्दी, इनका क्वाथ कुशल बेच नित्य 
बरते | (सोम का अर्थ कटफल जैड्जट ने किया है)॥२०,२१॥ 
इयासात्रिभण्डीत्रिफलासु सिद्ध न 
- हरिद्रयो रोधकवृक्षयोश्व। 
घूत॑ सदुग्धं ब्रणतपेणेन 
हन्यादू गति कोष्ठगता5पि या स्यात्‌ ॥२२॥ 
काली निशोथ, निशोय, त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी, छोघ, 
कुटज, इनके साथ दूध में सिद्ध किया घृत ब्रण मे भरने से कोष 
में स्थित नाड़ी को भी नष्ट करता है ॥२२॥ 
नाडीं कफोल्थामुपनाह्म सम्यक्‌ 
कुलत्थसिद्धा्थकशक्तुकिण्वेः । 
सदृकृतामेष्य गति विद्त्वा 
निपातयेच्छुत्रमशेषकारी ॥२३॥ 
दद्यादू ब्रणे निम्बतिछान्‌ सदन्तीन्‌ 
सुराष्ट्रजासन्धवसंप्रयुक्तान्‌ । 
प्रक्षाठने चापि करज्ञनिस्व- 
जात्यक्षपीदुस्वरसाः प्रयोज्याः ॥२४॥ 
सुबर्चिकासेन्धवचित्रकेषु 
निकुस्भताढीनलरूपिकासु । 
फलेष्वपासागंभवेषु चेव 
कुर्यात्‌ समूत्रेषु हिताय तैलम ॥२५॥ 
कफजन्य नाड़ी में कुछत्थी, सरसों, सत्तु, और किण्व इनसे 
भली प्रकार उपनाह करके, इसे कोमछ बना ले । फिर ऐषणी से 
इसके मार्ग को जानकर--सम्पूणरूप में शस्त्र से इसको चीर 
देवे | ज्रण में नीम के पत्ते, तिल, दन्ती (जमाल्‍ुगोदा की जड़), 


585: 


४५६ 
सुराष्ट्रजा (फिटकरी या गेर, और सेन्धव इनको मिलाकर 
देवे | इसको घोने के लिये करंज, नीम, चमेली, बहेड़ा, पीलु, 
इनका स्व॒रस बरतना चाहिये | सुवर्शिका (हुलहुल), सैन्धव, 
चित्रक, दन्ती, तालीनछ (मूसली मूल), आक, चिरचिटे का 
बीज, इनसे गोमूत्र में तैछ सिद्ध ब्रग में छगावे ॥|२३-२५॥ 

नाडीं तु शल्यप्रभवां विद्यय है 

.. निद्रत्य शल्य प्रविज्ोध्य मागम्‌ | 
संगोधयेत क्षौद्रघृतप्रगाढे- 
(स्तिलेस्ततों रोपणमाशु कुयौत्‌ ॥२६॥ 


कुम्भीकख जूरक पित्थविल्व॒- कि 
बतस्पतीनां च शछादुतगः | 


कृत्वा कषायं विपचेत्त तैल- 
मावाप्य सुस्तासरला प्रियज्ग:॥२७॥ 
- सुगन्धिका मोचरसा हि पुष्पं 
रोधं विदृध्यादपि धातकीं च | 
एतेन अल्यप्रभवा तु नाडी 
रोहेद्‌ ब्रणो वा सुखमाशु चैव ॥२८॥ 
शल्यजन्य नाड़ी को चीर कर उसमें से शल्य को निकाल- 
कर मार्ग का शोधन करके (साफ करके), तिलों को मधु और 
घृत की प्रचुर मात्रा में मिछाकर इसका शोधन करे | शोधन 
होने के उपरान्त इसका रोपण करना चाहिये। कुम्मीक 
(स्थलकुम्मी), खर्जूर, कैथ, बिल्व, और बरगद, पीपछ, पिल- 
खन, गूलर, पारसपीपल इनके कच्चे छोटे फल, इनका क्वाथ 
बनाकर इसमें मुस्ता, सरलकाष्ठ, प्रियंगु, उत्पल, सारिवा, 
सिम्बल का गोंद, नाग केसर, लोध, धाय के फूछ इनके कल्क 
से तेल सिद्ध करे। यह तैल शल्यजन्य नाड़ी को और ब्रण 
को जल्दी ही सुखपूबक भर देता है ॥२६-२८॥ 
कञ्दुबलभीरूणां नाड़ी मर्माश्रिता च या। 
क्षारसूजेण ता छिन्याज्न तु गस्त्रेण बुद्धिमान ॥२९॥ 
एपण्या गतिमन्विष्य क्षारसूत्राजसा रिणीम्‌ । 
सूची निदध्यादू गत्यन्ते तथोन्नम्यागु निहरेत्‌ ॥३०॥ 
सूजस्यान्तं समानीय गा बन्ध॑ं समाचरेतू | 
ततः क्षारबलं वीक्ष्य सूत्रमन्यत्‌ प्रवेशयेत ॥३१॥ 
क्षाराक्त मतिमान्‌ वैद्यो यावन्न छिद्यते गतिः | 
भगरदरेउप्येष विधिः कार्यो वैद्येत जानता ॥३२॥ 
 . अखुदादिषु चोस्कषिप्य मूले सूत्र निधापयेत्‌ | 
. सूचीभियव॒वकन्नाभिराचितान्‌ वा समन्ततः || 
हे सुतेण बध्नीयाच्छिन्े चोपचरेद्‌ अप ॥३३॥ 
कश, डरपोक पुरुषों की नाड़ी को या जो नाड़ी 
59 उसकी श्र से बुढ्धिमान्‌ वेध्ध न काटे 
इसके लिये (ऐप्णी से गति (मार्ग) 
साथ सई को ले जाकर, गति 
इसकी बाहर निकाल | 


सुश्रतसंहिता 


! ज 
ले,। वहाँ पर क्षार सूत्र के सिरे को छाकर कसकर सं 
फिर क्षार बल को देखकर (यदि क्षार बल कम हो गया हो रु 
दूसरा क्षार सूत्र बदल देवे | इस प्रकार बुद्धिमान्‌ वैद्य गे) 
क्षार सूत्र बदले, जब तक कि गति कट.न जाते । जम 
वेद्य को चाहिये कि भगन्दर आदि में भी यही विधि बरते ; 
अर्बृद आदि में इनको ऊँचा उठाकर (संदंश से खींचक 
जड़ में क्षारसूत्र बाँधे। अथवा जो के समान रेढे सलवार 
सूइयों से चारों ओर से इन अर्बुदादि को घेरकर-जड़ में धर 
सूत्र से बाँध देवे | इनके कट जाने पर ब्रण की चिकित्सा करे 
वक्तव्य-क्षारसूअ-क्षार में भिगोया सूत्र । अथवा-हल्दी 
आक का दूध और थीर के दूध में भी प्रकार भिगोया सूत्र ' 
आजकल घोड़े का बाल भी मस्सों को बाँधने में बरतते हैं। 
सूइथों को जड़ में डालने का विधान विशाल मूलवाले अर्वद्‌ 
आदि में हैं । इसमें अर्गृद के कई ठुकढ़े कर लेते हैं २६.१३ 
या द्वित्रणीयेडभिहितास्तु बत्य- 
स्ताः सबनाडीपु भिषग्विद्ध्यात्‌ । 
घोण्टाफलल्वग्ठबणानि छाक्षा- 
७... पूगीफ्ं चालबर्ण च पत्रमू ॥३४॥ 
स्नुद्यकंदुग्पेन तु कल्क एप 
वर्तीकृतो हन्त्यचिरेण नाडीः | 
बिभीतकाम्रास्थिवट प्रबाछा है 
हरेणुकाशल्लिनिबोजमस्य ॥३५॥ 
वाराहिकन्द्आ तथा प्रदेयो 
नाडीपु तैलेन च॒ मिश्रयित्वा ॥३६॥ 
धत्त्रजं मदनकोद्रवर्ज च बीज॑ 
४ कोझातकी अकुनसा सगभोजिनी च | 
अज्लोटबी जकुसुम॑ गतिषु प्रयोज्यं 
छाक्षोदकाह्॒तमछासु विक्ृत्य चूणम्‌ १७ 
तथा च गोमांसमसी हिताय हि है 
, _ कोष्ताश्रितस्याद रतो दिल्लन्ति । 
वर्तीक्त माक्षिकसंप्रयुक्त 
नाडी४नमुक्त छ॑वणोत्तमं वा ॥३८॥ 
दुष्टत्रणे यह्चिहितं च तेल > 
तत्‌ सबंनाडोषु भिषग्विदध्यातू,। 
चर्णीकतेरथ विमिश्रितमेभिरेव 
तैल॑ प्रयुक्तमचिरेण गति निहृन्ति ॥१९॥ 
एष्वेव मूत्रसहितेषु विधाय तेल 
तत्‌ साधित॑ गंतिमपोहति सप्तरात्रात्‌ | 
पिण्डीत्तकस्य तु वराहविभावितस्य 
रे मूलेषु कन्दशकलेघु च सौवद्देषु ॥४०। 
तल कृत गतिमपोहति शीघ्रमेतत_ 
कन्देषु चामरवरायुधसाहयेषु । 
अल्लातकाकमरिचेलेबणोत्तमेन 
ः सिद्ध विडज्ञरजनीहयचित्रकेअ ॥४१ 


| 


हर १७ ] तु हक ल् 
स्थान्माकवस्य च रसेन निन्हन्ति तेल 
नाडीं कफानिलकृतामप्ची ब्रणांश्व ॥ 


का दिब्रणीय अध्याय में जो व्तियाँ कही हैं, उन सबको सब्र 
4 « वरढ़ियों में वरतना चाहिये | घोण्ठा फल (बेर), बेरी की छाल, 
|” क्षेबबादि पाँचों नमक, छाख, सुपारी, काकमद॑निका के पत्ते, 
झतकों योर और आक के दूध से पीसकर कल्क बना छे। 
' इसकी बनाई वर्ति नाड़ी को शीघ्र नष्ट करती है | बहेड़ा, आम 
की गुठली, बरगद के कोमल पत्ते, हरेणुका, यवतिक्ता के बीज 
इनको जलाकर बनाई राख (क्षार) और वाराहीकन्द इनको 
कैह मैं मिलाकर नाड़ियों में गाना चाहिये । धतूरा, मेनफल, 
कोदा के बीज, देवदाली (बन्दाल), शुकनासा (चर्मकार बट), 
इन्द्रायण, अंकोठ के बीज और फूछ, इनका चूर्ण नाड़ियों में 
प्रयुक्त करना चाहिये । प्रयोग करने से पूब छाक्षादि गण के 
क्याथ से इनका शोधन कर लेना चाहिये। ( कोई कोई इस 
चूण को लाक्षादि गण के क्‍्वाथ में घोलकर बरतते हैं )। इसी 
प्रकार गाय के मांस की भस्म को कोष्ठाश्रित नाड़ी के लिये उत्तम 
कहते हैं। अथवा सेंन्धव और मधु को मिलाकर बनाई गई 
वर्ति नाढ़ी नाशक है.। दुष्ट ब्रण में जो तैल कहा है (द्ववन्ती 
विरबिल्व इत्यादि से चि० अ० २ में ) उसको सब नाड़ियों 
में वैद्य बरते । धत्तूर आदि द्रव्यों का चूर्ण 'करके इसको तैल 
में मिलाकर प्रयोग करने से गति ब्रण शीघ्र नष्ट होता है | घवूरे 
, भ्ादि द्रब्यों मैं--गोमूत्र के साथ सिद्ध किया तेल गति ब्रण 
। को सात रात में नष्ट कर देता है । वराह विभावित पिण्डीतक 
के मूल में, सुबहा केन्द्र के टुकड़ों में तथा वज्रंकन्द से संस्कृत 
ते गति को शीघ्र नष्ट करता है । मिलावा, आक, मरिच, 
पैर, वायविडंग, हल्दी, दार्‌हलदी, सैन्धव, और भांगरे का 
/ रस इनसे सिद्ध किया तैल-कफ वात जन्य नाड़ी को, अपची को 
और बण को नष्ट करता है । 
वक्तव्य--द्वित्रणीय में कहे. 'अन्तः शल्यानणुमुखान! (चि० 
अ०१९) में कह्दे | बराह पिण्डीतक-पिण्डीतक तीन प्रकार का है- 
कृष्ण पुष्प, श्वेत पुष्प और पीत पुष्प-इनमें वराह वण (सुअर 
| ब॒ण) के पुष्पों से उपलक्षित कृष्ण पुष्प पिण्डीतक (सेनफ़छ), 
अबहा-गन्ध-नाकु ली, इसके कन्दखण्डों में | अमरवरायुध्र-वज् - 
। असके नामबाल वज्कन्द (डल्हण) ॥३४-४१॥ 
स्तन्ये गते विक्रतिमाशु भिषक तु धात्रीं 
पीता घूत॑ परिणतेर्हुनि वामयेत्त ॥४२॥ 
निम्बोदकेन . मधुमागधिकायुतेन 
वान्तागते5हनि च मुद्गरसाशना स्यात्‌। 
एवं ज्यहं चतुरहं षडहं वमेद्दा 
४  सर्पि पिबेत्व्रिफठया सह संयुतं वा ॥४३॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४५७ 
भागी वसामतिविषां सुरदारु पाठाँ 
मुस्तादिक मधुरसां कटुरोहिणों च। 
धात्रीं पिवेत्त पयस: परिशोघनाथे- * 
सारग्वधादिष्‌ वर॑ मघुना कपायम॥४४॥ 
सामान्यमेतद्॒पदिष्टमतो विशेषा- 
दोषान्‌ पयोनिपतितान्‌ शमयेद्यथास्वम्‌। 
दूध के विक्ृत हो जाने पर वैद्य तुरन्त ही धात्री को घृत 
पिलछाये । इसके पच जाने पर अर्थात्‌ स्निग्ध हो जाने पर उसी 
दिन इसको बमन देवे । वमन के लिये मधु और पिप्पली युक्त 
नीम का क्‍्वाथ पिलाये | बमन हो जाने पर दूसरे दिन मूँग 
के यूघ का भोजन करे | इस प्रकार तीन दिन, चार दिन या 
छः दिन में, कफ, पित्त, वायु का अनुबन्ध देखकर, जब तक 
शरीर का पूर्ण शोधन न हो, तब तक वमन करे। अथवा 
त्रिफछा के साथ रुंस्कृत घी-शोधन के लिये पीये। संशमन 
चिकित्सा-मार्गी, वच, अतीस, देबदारु, सोंठ, म॒ुस्तादि गण, 
मूर्वां, कुठकी, आरग्वधादिगण इनके कषाय को मधु के साथ- 
दूध के शोधन के लिये धात्री को पीनां प्रशस्त है। यह चिकित्सा 
सामान्यखरूप में कह दी है, इसके आगे दूध में मिश्रित वातादि 
दो्ों की अपनी-अपनी चिकित्सा करनी चाहिये ॥४२-४४॥ 


रोग स्तनोत्थितमवेक्ष्य भिषग्विद्ध्या- 
चद़िद्रधावभिहितं बहुशों विधानम्‌ ।४५४॥ 
संपच्यमानमपि त॑ तु विनोपनाहेः 
संभोजनेन खलु पाचयितुं यतेत। 
शीघ्र स्‍्तनो हि सदुर्मांसतयोपनद्धः 
सब प्रकोथमुपयात्यवदीयते च ॥४६॥ 
पके तु दुग्धदरिणीः परिहत्य नाडीः 
कृष्णं च चूचुकयुगं विद्धीत शख्म्‌ । 
. आमे विदादिनि तथेव गते च पाक- दंत 
धाजञ्या:स्तनौ सततमेव च निदुह्ढीत ।४७ 
स्तन में उपन्न रोग (विद्वधि) को देखकर वेद्य विद्गधि में 
कही चिकित्सा का बार-बार उपयोग करे.॥ स्तनविद्वधि पक 
रही हो तो इस पर उपनाह न बँधाकर केवल भोजनों द्वारा ही 
इसको पकाने का यत्न करे | क्योंकि स्तन कोमल मांस से बना 
होने के कारण जल्दी ही सड़ जाता है और विदीण हो जाता 
है। जब विद्रधि पक जाये, तब कक रे 
तथा कृष्ण चूचुक युगलों को बचाते हुए शस्त्र | 
से ॥ बे मत्थ ता से बचाने के लिये), विदा- 
द्विनि (विपाक से बचाने के लिये), पक जाने पर (नाड़ी ब्रण से 
बचाने के लिये) धात्री के स्तनों का बार-बार दूध निकालना 
चाहिये ॥ ं 
वक्तव्य-- यथा मृतिण्डोडद्धिः क्िल्यते एवं माषतिलदुर- 


श्श्द 
प्रभृतिभिः ब्रणः प्रक्लियते॥? उ० त० अ० ६५॥११॥ दूध, 
आदि के खिलाने से त्रण पकता है, इसलिये ब्रणरोगी को दूध 


नहीं देवे ॥|४५-४७॥ हे 
इंति भ्रीसुभुतसंहितायां चिकित्सास्थाने विसपनाडीस्तन- 


रोगचिकित्सितं नाम सप्तदशोष्ध्यायः ॥१७॥ 


अष्टादशो<ध्याय: 
अथवा पग्रन्ध्यपच्यबुदगलगण्डचि कि ्सितं व्याख्यास्यामः | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे प्नल्थि-अपची-अबंद- गलगण्ड चिकित्सा 
का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह्ा था॥ 
प्रन्थिष्वथामेषु भिषग्विद्ध्या- 
उछोफक्रियां विस्तरशो विधिज्ञ: | 
रक्तेहल॑ चापि नरस्य नित्य॑ 
तद्रक्षितं व्याधिबल निहन्ति ॥३॥ 
अपक्ब अन्थियों में बिधि को जांननेवाला वेद्य शोफ 
चिकित्सा (अपतर्पण से लेकर विरेचन पयन्त) को प्रधानतया 
करे | रोगी के बछ की सदा रक्षा करता रहे, रक्षा किया हुआ 
रोगी का बल रोग के बढ को (रोग की तीब्रता को) कम 
करता है ॥३॥ 
तेल पिबेत्‌ सर्पिस्थो दयं वो 
दक्त्वा वसां वा जिबृतं विदृध्यात्‌ | 
अपहिवातादशमूछसिद्ध॑ 
बेच्यव्चतुःस्नेहमथो द॒यं वा ॥४॥ 
रोगी, तैल को पीये, या घी को पीये, या इन दोनों को 
मिलाकर पीये। अथवा इन दोनों में वसा मिलाकर पीये। 
अथवा इन दोनों में वसा मिलाकर त्रेबत्त के रूप में इन स्नेहों 
! को पीये | प्रसारिणी और दशमूछ से सिद्ध किया 'तैंल, घी या 
दोनों या चारों स्नेह (घी, तैल, वसा, मजा) को पीये | - 
वक्तव्य--गयी की मान्यता है कि वातजन्य ग्रन्थि मैं-- 
बातहर क्वाय सिद्ध तेल पीये | पित्त में-पित्तदर क्वाथ सिद्ध 
घृत पीये | कफ में कफहर क्वाथ सिद्ध तैल पीये | संसर्ग-स्ति- 
पांत में दो-तीन या चार स्नेहांदि से सिद्ध स्नेह पीये ॥४॥ 
हिख्राउथ रोहिण्यम्रताउथ भागी 
इयोनाकबिल्वागुरुऊष्णंगन्धा! | 
च पिष्टा सह तालपत्र्या 
अर अन्थो विधेयो5निलजे प्रलेप:॥१॥ . 
नाहान्‌ विविधांश्न कु्यो- 
तथा प्रसिद्धानपरांत् लेपान | 
बिदाय वा पक्चमपोह्य पूर्य 
प्रक्षाल्य बिल्वाकनरेन्द्रतोयेः ॥8॥ 


सुश्र॒तसंहिता 


तिलैः सपश्चाज्लुलुपतमिश्रः गन 
, संशोधयेत्‌ सैन्धवसंप्रयक्ते: । 
गुद्धं कर वाड्प्युपरोपयेत्तु 
त्त नासरलानि 
जिद मपकनता ०] 
५ न का क्षीरसमन्वितेन । 
वातजन्य ग्रन्थ म॑--पझ्ृण्ट कुटक छोः ;*: 
नाक, बिल्व, अगरु, शोभांजन, न जोर का गा क्‍ 
पीसकर लेप करे | इन पर स्वेदन और उप्नाह करे। री 
प्रकार के प्रसिद्ध दूसरे लेपों को (मिश्रकोक्त मातलुंगादि) 
लगाये | पकने पर ग्रन्थि को चीरकर पूय को निकालकर 
बिल्व, अमलतास इनके क्वाथ से धोकर तिरू, एरण्ड के पत्ते 
और सेन्धव इनका लेप करके श्रण का शोधन करे। ब्र्ण 
का शोधन हो जाने पर रास्ना-सरक गोन्द से मिश्रित तैह पे 
ब्रण को भरे। अयवा-वायबिडंग, मुलैहठी, गिलोय और 
दूध से सिद्ध ९०४ ब्रण का रोषण करे ॥५-७॥ 
जलछीकसः पित्तकृते हिता 
क्षौरोदकार्भ्या धारबेलन च॥५॥ 
काकोलिवर्गस्थ च जीतछाति 
पिबेत््‌ कषायाणि सशकेराणि। 
द्राक्षारसेनेछुरसेन बाडपि 
चूण पिबच्चापि हरीतकीनामू ॥९॥ 
मधूकजम्ब्वजुनवेत्सानां 
ल्वग्मिः प्रदेहदानवचा रयेत । 
सशकरेवां ठणशून्यकन्दे- 
* र्दिद्यादभीचर्ण मुचुकुन्दजे्वां ॥१०॥ 
विदाये -वा पक्‍चमपोहाय पूर्य 
धावेत्‌ कषायेण वनस्पतीनाम । 
तिलेः सयष्टीमधुकेबिंशोध्य 
सर्पि: प्रयोज्यं मधुरैविपक्वम्‌ ॥११॥ 
पित्तजन्य ग्रन्थियों में जौंक का छगाना और दूध 
जल से परिषेचन करना उत्तम है। काकोल्यादिगण के शीत 
कषायों में शकरा मिलाकर पीयें | हरड़ के चूर्ण को द्वाक्षारत 
या गन्ने के रस के साथ पीये। महुआ, जामुन, अर्जुन और 
जा इनकी छाछों से लेप करे। केवड़े को रे 
र्‌ उससे या मुचुकुन्द (मुचुलुन्द) से छेप बार-बार * 
पक जाने पर ग्रन्थि जज वाह निकालकर दी 
पीपछ, गूलर इनके घोये | तिल, 
से ब्रण न कार वर्ग में विद 6 
का उपयोग करे ॥८-११॥ ः 
हतेषु दोषेषु यथालुपूव्यो 
प्रन्थो मिंषक श्लेष्मसंमृत्यिते ठ॒ | 
स्विन्नसय विस्लॉपनमेव कुया- 
द्जलुष्ठलोह्ोपलवेणुदण्डेः ॥१९॥ 


अ्र० 5 ] 
काकणन्ती- _ 
काकादनीतापसवृक्षमुलेः । 
पिण्डफलाक भार्गी ः 
कारझ्ञकाछामदनेत्व विद्वान ॥१३॥ 
क्रफजन्य अन्थि में वेद्य स्नेहन-स्वेदन के क्रम से वमन, 
विरेवन, आस्थापन, शिरोविरेचन, रक्तमोक्षण से कफ, पित्त, 
बात दोषों को निकाल देने पर रक्तमोक्षण के उपरान्त स्वेदन 
करके अंगूठे, लोह, पत्थर, बांस के दण्डे से विम्लापन करे । 
बिकझ्भुत (बेंकड़ा), अमलतास, रत्ती, काकादनी(कीआहू टी-बायस 
तिन्दुका ), इंगुदी इनकी जड़ से, पिण्डफल ( तिक्तालछाबु 
इल्हण ), आक, भार्गी, करंज, काला ( कचुहिंखा या काछा- 
बुसारी), मैनफल इनसे कुशल पुरुष लेप करे ॥१२,१३॥ 
अमर्मजातं शुममप्रयान्त- 
मपक्वमेवापह रेद्विंदाय । 
दह्देत्‌ स्थिते चार्ज सिद्धकममों 
सद्यः क्षतोक्त च॒ विधि विदृध्यात्‌ ॥१४॥ 
जो प्रन्थि मर्म में उत्पन्न न हुई हो, और उपयुक्त चिकित्सा 
से शान्त न होती हो, उसे अपक्वावस्था में चीरकर निकाल 
देवे। कुशल वैद्य इसको जलाये और रक्त के बन्द होने पर 
सद्यः क्षत में कह्दी विधि को करे | 
वक्तव्य--“संशोधिते स्वेद्तमश्मकाष्टे: सांगुष्ठ दण्डेविलयेद- 
पक्वम्‌ | विपास्य . चोदूधृत्य मिषक्‌ सकोषं शस्त्रेण दुग्ध्वा ब्रण- 
वच्चिकित्सेत्‌ू ॥ अदग्ध इंषत्‌ परिशेषितश्च, ग्रयाति मूयो5पि 
शनेर्विवृद्धिम्‌ । तस्मादशेषः कुशलैः समन्तात्‌ छेद्यो भवेदू वीक्ष्य 
शरीरदेशान्‌ ॥” चरक चि० अ० |१२-१४॥ 
या मांसकन्द्य४ कठिना बृहत्य- 
__ स्तास्वेष योज्यइ्च विधिविंधिज्े:। 
शस््रण बा55पाठ्य सुपक्वमाशु 
प्रक्षाठयेत्‌ पथ्यतमें! कषायेः ॥१५॥ 
संशोधनेस्तं च बिशोधयेत्तु 
५. क्षारोत्तरे क्षौद्रगुडप्रगाढें: | 
शुद्ध च तेल त्ववचारणीयं 
विडज्ञपाठारजन्तीविपक्वम्‌ ॥१६॥ 
शरीर में जो मांसक्रन्दी कठिन और बड़ी हों, उनमें भी 
विधि को जाननेवाला वैद्य यही विधि बरते। भरी प्रकार 
भांसकन्दी को शस्त्र से शीघ्र ही चीरकर, कफोत्यब्रणहर कषायों 
पे धोये। यवक्षार प्रधान मधु, और गुड़ का लेप करके इन 
पंशोधनों से इसका शोधन करे । शोधन हो जाने पर विडंग, 
। !ठा, हल्दी से पकाये तेछ को लगाता चाहिये। 
५ पेक्तव्य---अममजन्य सांसकन्दी में ही शस्त्र से पाटन हे। 
ममजन्य ग्न्थि में औषधियों से दारण करे ॥१५,१६॥ 
मेदःसमुत्थे तिरकल्क दिग्ध॑: 
वष्वोप्रिष्टादू द्विगुणं पटास्तमू | 


चिकित्सास्थानव 


४४५९ 
हुताशतप्रेन सुहः प्रसज्या 
ल्लोहेन धीसानदहन हितांय ॥१७॥ 
प्रलिप्य दार्वीमथ छाक्षया वा « 
प्रतप्तया स्वेदनमस्य कायम । 
निपात्य_वा गशख्रमपोह्य मेदो 
दह्देत्‌ सुपक्वं त्वथवा बिदाये॥१८॥ 
प्रक्षाल्य मुत्रेण तिलेः सुपिष्टे 
सुबचिकायेहरितालमिश्रेः | 
ससैन्धवे: क्षौद्रघृतप्रगाढेः 
क्षारोत्तरेरेनमभि प्रश्ोध्य ॥१९॥ 
तैलं विदृध्याद्‌ द्विकरव्जगुवूजा- 
बंशावलेखेह्डुद मुन्नसिद्धम्‌ । 
मेदोजन्य अन्थि में तिछकल्‍्क का लेप करके, इसके ऊपर 
दुहरा कपड़ां रख देवे । फिर अग्नि में गरम किये लछोद्दे से 
इसको बार-बार स्पश करे, परन्तु त्वच्चा को जलने न देवे (मेद 
ही पिघले) । अथवा कड़छी पर छाख छगाकर इसको गरम 
करके इससे स्वेदन करे | अथवा शस्त्र से चीरकर मेद को 
निकालकर जलाये । अच्छी प्रकार पकी हुई को चीरकर गोमूत्र 
से घोकर, अच्छी प्रकार पिसे तिल, सुव्चिका, यवक्षार, हरताछ, 
सैन्धव, मधु और घृत एवं क्षार प्रधान द्वव्यों से इसका शोधन 
करके, करंज, नाटाकरंज, रत्ती, बांस की छाल, हिंगोड और 
गोमूत्र में सिद्ध तेल बरते ॥|१७-१९॥ 
जीमूतकैः कोशवतीफलेश्व 
दन्तीद्रवन्ती त्रिवृतासु चेव ॥२०॥ ९ 
सर्पि! कृत हन्त्यपची ग्रबृद्धां, 
द्विधा प्रवृत्तं तदुदारवीयम्‌ । 
निगुण्डिजातीबरिहिष्टयुक्त 
जोमतक माक्षिकसेन्धवात्यम्‌॥२१॥ 
अभिप्रतप्तं बम प्रगाढ॑ 
दुष्टापचीषूत्तममादिशन्ति । 
कैटय बिम्बीकरवीरसिद्धं 
तेल हित॑ मुशेविरेचन च ॥२२॥ 
शाखोटकस्य स्व॒स्सेन सिद्ध 
तेल हित॑ नस्यविरेचनेषु । 
सधूकसारश्च ,हितो&वपीडे 
फलछानि शिप्रो: खरमझ्नरेवों ॥२३॥ 
जीमूतक (देवदाली), कोशातकीफल (कडडबी तम्बी), दन्ती, 
द्रवन्ती (मोगलई एरण्ड) और निशोथ (इनकी जड़) इनसे सिद्ध 
किया घी बढ़ी हुईं अपची को दोनों मार्गों से (बसन विरेचनसे) 
दोषों का हरण करके नष्ट करता है | यह घुत उत्कृष्ट शक्ति का 
है । निगुण्डी (सम्भाख), चमेली, बरिद्विष्ठ (बालक), जीमृतक 
(देवदाली), मधु और सेन्घ॒व प्रचुर मात्रा में सिछाकर गरम 
करके दिया हुआ घट्ठ बसन, (बड़ी मात्रा में) दुछ अपियों में 
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उत्तम कहा जाता है। बकायन, कन्दूरो, कनेर इनके 
से सिद्ध किया तैंछ (द्रव स्थान में जल) शिरो विरेचन में उत्तम 
है। शाखोटक के स्व॒रस में सिद्ध किया तैल नस्य विरेचन में 
उत्तम है | महुआ का सार, शोभांजन के फड या चिरचिटे के 
फर्छों को गरम पानी से पीसकर अवपीड़न नस्य देना चाहिये ॥ 


अन्थीनमर्मश्रभवानपक्वा- 

जुदूधृत्य चाभि विदधीत पश्चात्‌ | 
क्षारेण वाउपि प्रतिसारयेत्त 

संल्ख्य शस्रेण यथोपदेशम्‌ ॥२४॥ 


म्मस्थान से अतिरिक्त स्थानों में उत्मन्न अपक्व प्रन्थियों 
को निकाल देना चाहिये | अथवा क्षार से इनका प्रतिसारण 


करे-घिसे | कह्दे अनुसार शत्न से लेखन करके क्षार से घिसे || 
पा््णि प्रति दे दश चाहुछानि " 
भिल्वेन्द्रबस्ति परिवर्ब्य धीमान्‌ । 
विदाय मत्स्याण्डनिभानि वैद्यो 
निष्कृष्य जालान्यनल्॑ विदृध्यात्‌ ॥२९॥ 
आ गुल्फकर्णात्‌ सुमितरय जन्तो- 
स्तस्थाष्टरभागं खुडकाह्विभज्य । 
घोणजुवेध: सुरराजबस्ते- 
हिल्वाक्षिमात्र त्वपरे बदन्ति । ॥२६॥ 


पार्ष्णि (एड़ी) से लेकर पिण्डली में बारह अंगुल मापकर 
वहाँध्पर इन्द्रवस्ति मम को बचाकर वैद्य चोरा देवे | इस 
स्थान पर मछली के अण्डे के समान (आपस में जुड़े), जो जाल 
(शिराओं का गुच्छा) हो उसे निकालकर जला देवे। दूसरे 
आचाय कहते हैं कि-गुल्फ के कर्णभाग से लेकर घुटने तक 


माप करके, उस माप का आठवाँ भाग खुड़ (पैर और जंघा 
की संधि) स्थान से छोड़कर इन्द्रबस्ति मर्म को नेत्र के बराबर 
हि) बचाते हुए नासिका के समान सीधा वेधन करना 
व ः 


वक्तव्य--इन्द्रवस्ति म्म-जंघा के मध्य में हैं, यथा-त्रयो- 
दशांगुले पार्ष्णि प्रति काछान्तरासुदृत्‌ । इन्द्रबस्तिरस॒कसावी 
मांसगोइधहुलो भवेत्‌ ॥ इन्द्रबस्ति यद्यपि आधा अंगुल हे, 
तथापि यहाँ दो अंगुछ बचाने को कहा है| भोजन-- 
“बातपित्तकफाइद्धामे दआापि समाचितम्‌ | 
' जंघयो: “कण्डरां प्राप्य मत्स्याण्डसहशान्‌ बहून्‌ ॥ 
कि झबन्ति अस्थीन यस्तेम्य: पुनः प्रकृपितो5निल: | * 
दोषस्तेरुप्वंगो वक्/।कक्षामन्यागलाश्रित: ॥ 
समर *कुच्ते ग्रन्थीन्‌ सा त्वपची मंता । 
स्याम्िअदोषोलत्ना तु इच्छूसाध्यां विनिर्दिशेत”॥रप 
मणिबन्धोपरिष्टद्य हुयोद्रेखाजय मिषक्‌ | रे 
अरुल्यन्तरित अस्यगापचोना निबत्तये चोना 


झुश्नतसंहिता 


एएण्ड इनके बीजों के चूण से दूध और घृत के साथ सिद्ध 
करके रक्तपित्त का अनुबन्ध होने पर बाताबुंद पर उपनाह 
करे | शुद्ध वातार्बुद में तैल युक्त गरम गरम, उपनाह करे। 
मांस एवं वेसवार से सिद्ध किये मुख्य उपनाह (साल्वण आदि) 
बरते | कुशल वैद्य नाड़ी से स्वेद करे, और श्वज्ञ से बार-बार 
रक्त मोक्षण करे | देवदारु आदि वातष्न द्रब्यों के क्वाय दूध 
और कांजी में तैछ का शतपाक करके पीये | अथवा घृत, तेल, 
बसा इस ब्रिद्वत स्नेह को पूर्वोक्त बातहर द्रब्यों के क्वाय, दूप, 
कांजी में सिद्ध करके पीये | 


इसी तरह एक सो बार करे | डल्हृण की मान्यता है कि शत- 
धा&पतानक विधि से (चि० अ० ५। १८) करे ॥२६-३१॥ 


[ज 2] 


अथवा मणिबन्ध (कलई) के ऊपर वैद्य तीन रेखाओं रे 


एक अंगुली के अन्तर से, अपचियों की निबृत्ति के ल्यि 
(कक्षा, कूपर, सन्धिगत अपचियों में बाहु में कर्म करे' 


| 
३ मे करे) ॥२७॥ 
चूण्णस्य काले प्रचछाककाकगोधा हिकूसप्रभवां 


द्याज तैलेन सहेह्लुदीनां यद्वह्यते की दिन च तेल 
बिरेचनं धूम्मुपाददीत भवेश् नित्य यवसुद्रभोजी | 
रोपण काछ मैं--मोर, कौवा, गोह, साँप, कछ्लुआ इनको 


मसी (राख क्षार) को हिंगोट के तेल के साथ देवे वैरेचनिक 
धूम का प्रयोग करे। नित्य प्रति जौ और मूंग का भोजन करे | 


ककौरकेवोरुकनारिकेलभियालपश्चाहुरुवी जचणे।२९ 
; कि | 
बाताबुद॑ क्षीरघृतास्थुसिद्धैरुष्णे: सतेलेरुपनाइयेत्त 


कु्याच्च मुख्यान्युपनाहनानि सिद्धैश्व मासिरथ बेसवार: ॥ 


स्वेदं बिदृध्यात्‌ कुशल्स्तु नाड्या 

खन्नेण रक्त बहुशे हरेच्च | 
वातध्ननियूहपयोम्लभांगेः 

सिद्ध शत्ताख्य॑ त्रिब्रुत पिचेद्रा ॥३१॥ 
कर्काद (कृष्माण्ड), एरवासक (ककड़ी), नारियल, चिरोंजी, 


वक्तव्य--शतधा पाक--तेछ का एक बार पाक करके फिर 


स्वेदोपनाहा सद्वस्तु कायौः 
पित्ताबुदे कायविरेचनं च । 
विधृष्य ,चोदुम्बरशाकगोजी- 
पत्नेसृंदं क्षौद्रयुतेः प्रलिम्पेत्‌ ॥३२॥ 
इलच्णीकतेः स्जरस प्रियहु- 
पत्तज्रोभाञ्ननयष्टिकाहेः | 
विज्लाव्य चारग्वधगोजिसोमाः 
इयामा च योज्याः कुशलेन छेपे ॥३३॥ 
रयामागिरिहाञनकीरसेषु 2 
द्राक्षारसे सप्तत्विकारसे च | 
घृत॑ पिबेत क्छीतकसग्रसिद्ध - 3० 
पित्ताबुंदी तब्जठरी च जन्तुः ॥३४॥ 


आग हद ] 
किताबुंद मैं-+स्वेंदन, उपनाइ, ये कोमल रूप में करे, 
द्रबस्वेंद देवे, काकोल्यादि मु द्रव्यों से बन्चन करे, 
और अम्ल में पीसकर बहुत गरम न बाँघे विरेचन 
ही देवे | गूलर, सागौन, गाजवाँ इनके पत्तों से अर्बुद 
को रगढ़कर इस पर राल, प्रियंगु, छाल चन्दन, छोध, अंजन 
(हुआ) और मुलेहठी इनको चू् करके मधु में मिलाकर बहुत 
बार हैप करे | रक्त निकालकर अमलतास, गाजबाँ, कटफल 
और काढी निशोथ इनका लेप लगाये । काछी निशोथ, गिरिहा 
(छेतल्मन्द), अंजन की (नीलाज्जनिका का शरद्‌ ऋतु का फल) 
क्वाथ में और द्राक्षारस में तथा सस्तल्तिका (यवतिक्ता) 
क्षेस् में मुलेहठी के कल्क से सिद्ध किया घृत पित्तार्बुद रोगी 
और पित्तोदरी पीये ॥॥३२-३४॥ 


मुद्धस्य जन्तोः कफजे-बुदे हुए 

रक्तडबसिक्त तु ततोड्बुदं तत्‌ | 
द्रव्याणि यान्यूध्वेमधश्व दोषान्‌ 

हरन्ति तैः कल्ककृतेः प्रदिद्यात्‌ ॥३४॥ 
कपोतपारावतविड्विमिश्रे: 
सकांस्यनीलेः गुकला्वलास्येः । 

मूज्रेस्तु काकादनिमूलमिश्रेः थे 
क्षारप्रदिग्धेस्थ वा प्रद्ह्यात्‌ ॥३६॥ 

.. बमन से शुद्ध हुए कफार्बुद रोगी का रक्त ( जलांबु से ) 
: निकालकर अर्बुद पर अपची में कह्दे ऊध्बे और अधः मार्ग 
 (बमन-बिरेचन) से दोषों को निकालनेवाले ढ्रब्यों के कल्क से 
(जीमूतक, घोषवती, दन्ती, द्रवन्ती, त्रिद्रत आदि ).लेप करे | 
कबूतर की बीट, पारावत की बीट, काँसी की स्थाही, शुक 


भ्रन्थिपर्ण), कलिहारी, काकादनी का मूछ इनको मूत्र में 


कर हेप करे | अथवा क्षार में मिलाकर लेप करे | ( अथवा 
फैबूतर की बीट आदि को क्षारोदक में मिलाकर लेप करे )। 
बि० भन्तव्य--कांस्यनील--काँसा के पात्र में मण्ठा 
(ी का तक्र) डालकर धूप में धर दिया जाता है २३-५७ 
में वह नीलवर्ण का होकर सूख जाता है। इसको 
“जंग़ाल” कहते हैं| यह “वूतिया” का ही एक प्रकार है और 
उसीके समान लेखन होता है, परन्तु उससे कुछ मद होता 
। काँसा, ताम्र एवं यशद का मिश्रण है ॥|३५,२६॥ 
तिष्पावपिण्याकुकुलत्थकल्कै- 
मांसप्रगादेदेधिमस्त॒युक्तेः | 
छेप॑ विदृध्यात्‌ कृमयो यथाउत्र 
मूच्छेन्ति मुद्न्त्यथ मक्षिकाश् ॥३७॥ 
अल्पावशिष्ठे कृमिभक्षिते च 
लिखेत्ततोउग्निं विद्धीत पंश्वात्‌ । 


ि 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४६१ 
यद्ल्पमूलं त्रधुताम्रसीस- 
दे 
पट्टे: समावे":थ तदायसैवो ॥३८॥ 
क्षाराग्निशंश्याण्यसकुद्धिदृध्यात्‌ 
प्राणानहिंसन्‌ भिषगग्रमत्त) । 
आस्फोतजातीकरवीरपत्रे: 
कपायमिष्टं ब्रणशोधनाथम्‌ ॥३७॥| 
डा कर 28-40 
शुद्धे च तेल विद्धीत भार्गीविडज्लपाठात्रिफछाविपकम्‌ | 
यहच्छया चोपगतानि पाक पाकक्रमेणोपचरेद्विंघिज्ञः ॥९०॥ 


सेम, खली (या तिलकल्क), कुछत्थी इनका कल्क, मांस, 
दह्दी, मस्तु इनकों अच्छी तरह मिलाकर अर्बुद पर लेप करे । 
इस लेप से खोंचकर मक्खियाँ इस अबु द्‌ पर गिरेंगी और 
बहाँ अण्डे और कृमि उसन्न हो जाय॑गे |-कीड़े जब इस अबु द 
को खा जायें, थोड़ा बचे, तव॒ इसका लेखन करके अग्नि से 
इसको जछाये | जिस अबु द का मूल छोटा हो, उसे राँगा, 
ताम्र, सीखा, या लोह्य इनके पतरे से चारों ओर से घेरकर इस 
अबु द पर क्षार, अग्नि या श्त्र कर्म बार-बार वैद्य सावधानी 
से करे, परन्तु प्रार्णो को नुकसान न होने देवे | साखि, चमेली, 
कनेर इनके पत्तों का क्वाथ ब्रण के धोने के लिये उत्तम हे | 
ब्ण के शुद्ध हो जाने पर मार्गी, विडंग, पाठां, त्रिफला से 
पकाया तेल बरते | जो अबुद अचानक चोट आदि के कारण 
पक जायें उनमें विधि को जाननेवाछा वेच्य पाक की चिकित्सा 
बरते | 


वि० मन्‍्तव्य--यद्यपि कफज अबु द पकता नहीं है, परन्तु 
“न रोगोडप्येकदोषज:” के अनुसार, अथवा यों द्वी पक जाय 
तो अबुद पर पच्छ ढगाकर लेप करके उस पर मक्षिका बैठने 
दो और प्रतीक्षा करो कि कोई किरौनी मक्षिका (पञ्ञाब में इस 
मक्षिका को “हाई” कहते हैं ) आकर बैठे | यह हरे वण की 
होती है, इसे बैठने दो, यह श्वेत-शवेत बहुत ही युच्ठम अण्डे 
देती है, २४ या २६ घण्टा में कृमि प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इन 
क्रमियों को चरकसंहिता वि स्था० अ० ७ में--जन्तुमातर- 
श्रेति | ११। अर्थात्‌ जन्तुमाता कहा है--जन्तु है माता 
जिनकी | कृमि भक्षित ब्रण का रोपण बहुत ही शीघ्र हो 
जाता है। इनके विनाश का उपाय दै--वृतिया के द्रव से 
अथवा तुल्सीपत्र के द्वब से प्रक्षालन ॥[३७-४०॥ 


सेदोबुद॑ स्विन्ञमथों विदाये विशोध्य सीव्येद्‌गतरक्तसाशु । 
ततो हरिद्रागरहधूमरोभपत्तज्नचुणं: समनःशिलालेः ॥४१॥ 
ब्रणं प्रतिप्राह्म मधुप्रगाढेः करल्नतेल बिद्धोत शुद्धे | 
सरेषदोषाणि हि यो<बुंदानि करोति तस्याशु पुनभेव्ति ॥ 
॥ तस्मादशेषाणि समुद्धरेतत हन्युः सशेषाणि य 


४६रै 
भेदोबु द में स्वेदन करके इसको चीरकर इसका क्‍ 
करे । रक्त बन्द हो जाने पर इसको सी देवे | इसके पीछे हल्दी, 
घी का घुँवासा, छोध, चन्दनकाष्ट, मेनसिल,, हरताछ, इसके 
चूण को मधु में भी प्रकार मिलाकर ब्रण पर रगड़े। शोधन 
हो जाने पर विद्रधि में कह्य करंज तेल बरते | क्योंकि दोष 
के रह जाने पर अबुद फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। इसल्ये 
अबु दों को सम्पूर्ण रूप में बाहर निकाले | जैसे कि आग 
सम्पूण नष्ट करती है, उसी प्रकार इनको जड़ समेत नष्ट करे | 
वक्तव्य--'ग्रन्थिमहान्‌ मांसभवस्त्वनर्तिमेदोमबः स्निग्घ- 
तमश्रलश्व | विपास्य चोदूधृत्य भिषक्‌ सकोशं शस्त्रेण दरध्वा 
ब्रणवच्चिकित्सेत्‌ ।”” चरक० चि० अ० १२-२८ | 
वि० मन्तव्य--अबुद का थोड़ा भी मूछ अवशिष्ट रह 
“जाने पर वह पुनः बढ़ जाता है और वह कभी अच्छा नहीं 
होता, कुछ दिन में उसी से रोगी की मृत्यु हो जाती है ॥४१,४२॥ 
संस्वेद्य गण्डं पव॒नोत्थमादों नाड्या5निलध्नौपघपत्रभज्ेः ॥ 
अस्ले: समूत्रेविविधेः पयोभि- 
रुष्णेः सतेले: पिशितैश्व विद्वान । 
विख्रावयेत्‌ स्विन्नमतन्द्रितग्ध 
शुद्ध त्रणं चाप्युपनाहयेत्त ॥४४॥ 
शणातसीमूलकशिमु किण्बप्रियालमज्जानुयुतै स्तिलेस्तु । 
कालछाम्॒ताशिप्रुपुननंबाकंगजा दिनामाकरहाटकुष्ठें? ॥४४॥| 
एक्ेषिका वृक्षकतिल्वकेश्व सुराम्लपिष्टेरसकत्‌ प्रदिद्यात्‌ । 
सैल पिवेज्चाम्ृतवल्लिनिम्ब- 
हंसाहयावृक्षकपिप्पछीमिः । 
सिद्ध बछाभ्यां च सदेवदारु 
हिताय नित्यं गलुगण्डरोगे ॥७७॥ 
बातजन्य गण्ड में वेद्य बातनाशक (एरण्ड आदि) द्रब्यों 
के पत्तों से नाड़ी द्वारा स्बेंद देवे। पित्तावत वायु में कांजी 
से, कफाइत में मूत्र क्वाथ से, रक्ताइत वायु में मांस के साथ, 
* तेल मिलाकर गरम स्वेदन, हो जाने पर बिना आहुस्य के 
विद्वान्‌ जौंक आदि से रक्तमोक्षण करे। रक्त हरण से शुद्ध 
हो जाने पर सन, अछसी, मूली, सुहांजना, किण्व, (सुराबीज), 
गिछोय, सहजन, पुननंवा, आक, गजपिप्पली, मेनफल, कुष्ठ, 
एकेषिका (वाठा), कुटज, तिल्‍्वक, इनको सुरा और कांजी 
में पीसकर बार-बार लेप करे | गिलोय, नीम, हंसराज, कुटज, 
पिप्पली, बछा, देवदारु इनसे सिद्ध किया.तेल गलंगण्ड रोग 
में नित्य हितकारी है ||४३-४७॥ 
स्वेदोपनाहेः कफसंभवं तु 
संस्वेद्य विद्धावणमेव कु्यातू | 
ततो&जग़न्धातिविषाविशल्या- 
विधाणिकाइु्ठशुकाहुयामिः ॥४द॥। 


सुभुतसहिता 


| का मै (किट्ट) दनती, और रसौत इनका लेप करे | 


कर ॥ ञअ० 
पछाञभस्मोदकपषिताभमि- * 
दिद्यात सुगुल्लाभिरशीतलामि:। 
दशाधेसड्नयेलेवणैश्न युक्त 
तैल॑ पिवेन्मागधिकादिसिद्धम्‌ ॥४९॥ 
९५ ९ [3 
प्रच्छदेन मूधेविरेचनं च 
धूमश्च वेरेचनिको हितस्तु । 
पाकक्रमो वाइपि सदा विधेयों 
वेद्येन पाकज्ञतयो: कथब्ित्‌ ॥५०॥ 
कफजन्य गलगण्ड में स्वेदून और उपनाह करके इसको 
स्वेद देकर रक्तमोक्षण द्वी करना चाहिये। फिर अजगन्षा, 
अतीस, कलिहारी, मेढ़ालिंगी, कुष्ठ, शुकनास, रत्तियाँ इनको 
पलाश क्षारोदक में पीसकर, गरम करके लेप करे। पाँचों 
नमक के साथ, पिप्पली आदि गण के क्‍्वाथ और कहऊ पे 
सिद्ध किया तैछ पीये । वमन, शिरोविरेचन, वैरेचनिक धूम, 
बरतने चाहिये | वात और कफजन्य गलगण्ड के किसी प्रकार 
पक जाने पर वैद्य को पाक विधि बरतनी चाहिये ॥४८-०॥ 
कद्चत्रिकक्षौद्रयुताः समूत्रा 
अक्ष्या यवाज्ञानि रसाश्र मौदूगाः | 
सश्ज्नवेरा/ सपटोलनिम्बा 
हितीथ देया गछगण्डरोगे ॥५१॥ 
भक्त्यों ( धान्य, कुल्माष आदि ) का गोमूच्र में भिगोकर, 
सुखाकर, जौ के बने भक्त्य, मूँग का रस, इनको तथा त्रिकदु 
को मधु के साथ खाये। श्शज्ञवेंर परवछ, नीम को गछगण्ड 
रोग में देना उत्तम है ॥५१॥ 
मेद:समुत्थे तु यथोपदिष्टां विध्येत्‌ सिरां स्तिग्धतनोनेरस्थ। 
श्यामासुधालोहपुरीषद॒न्ती रसाझनैग्चापि हितः प्रदेहः (९ 
मूत्रेण वा55छोड्य ह्विताय सारं 
प्रातः पिवेत्‌ साठ्मददीरुहाणाम्‌ | 
शस्परेण बाउ्पाख्य विदाय चैन॑ 
मेद्‌ः समुद्‌ध्रत्य हित्ताय सीव्येत्‌ ॥(३॥ 
मज्जाज्यमेंदोमधुभिदहेद्दा दग्घे च सर्पिमेंधु चावचायम | 
कासीसतुत्थे च ततोःत्न देये चूर्णीकते रोचनया समेते १४! 
तैछेन चाभ्यज्य हिताय दद्यात्‌ 
सारोदूभवं गोमयजं च भस्स | 
हितश्व नित्य त्रिफलाक॒षायों 
ग़ाठश्र बन्धो यवभोजन च ४४ 
मेदजन्य गलगण्ड में स्नेहन देकर कही हुई थिंरा पं 
सन्धिमें कही) का वेधन करें। निशोथ, चूना, (या सेहुण्ड) है 


घोलकर 


दिगण के वृक्षों के सारकल्क को (कष्रमात्रा में) गोमूतर मे 


हो १६ | 
प्रत/काल पीये। अथवा इसको शस्त्र से चीरकर, मेद को 
तिकीलकर, इसको पुनः सी देवे | अथवा मज्जा घी, मेद और 
हु से इसे जलाये | जल जाने पर घी और मधु को लगाये | 
पढे से कासीस, त॒त्थ, ..गोरोचना ( या हल्दी ) इनका चूर्ण 
#र्मे रगड़े । फिर तेंठ लगाकर साल्सारादिगण को और 
गोबर ( छानों ) की भस्म छगाये । त्रिफला कषाय नित्य उत्तम 
है। कसकर पट्टी बाँधनी चाहिये और नित्य जौ का भोजन 
करना चाहिये ॥ ५२-५५ ॥ 
इति सुश्ुतस॑ दवतायां चिकित्सास्थाने ग्नन्ध्यपच्यबु दगल- 
गण०्ड।च|कत्सितं नामाष्टादशो5्ध्यायः || १८॥ 
| प जज ८; 
एकानविशाजध्याय। 
अथातों बृद्धदु पदंशइलीपद्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥२॥ 
अब इसके आगे बृद्धि-उपदंश-एलीपद चिकित्सा का 
ब्यास्यान करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्त्रन्तरि ने कह था ॥१,२॥ 
अन्त्रवृद्ध्या विना षड्या वृद्धयस्तासु व्जेयेत्‌ । 
अश्वादियानं व्यायाम मैथुन वेगनिग्नहम्‌ ॥३॥ 
अत्यासन चड्क्रमणमुपवासं गुरूणि च। 
अन्त्रदृद्धि को छोड़कर जो छः बृद्धि रोग हैं, उनमें घोड़े 
भादि पर चढ़ना, व्यायाम, मैथुन, उपस्थित वेगों को रोकना, 
बहुत बैठना, घूमना ( मुसाफरी ), उपवास और भारी भोजन 
नहीं करने चाहिये । इनसे बचना चाहिये ॥ ३॥ 
तत्रादितों बातवृद्धो तरैव॒तस्निग्धमातुरम्‌ ॥४॥ 
स्विन्न चेन॑ यथान्यायं पाययेत विरेचनम्‌ । 
कोशाम्नतिल्वकैरण्डफलतेलानि वा नरम्‌ ॥५॥ 
सक्षीर वा पिवेन्मासं तेलमेरण्डसंभवम्‌ | 
ततः कालेडनिलष्नानां काथे: कल्कैश् बुद्धिमान ॥६॥ 
निरूहयेन्निरूढं च भुक्तवन्तं रंसौदनम्‌। 
यष्टीमघुकसिद्धेन ततस्तैलेन योजयेत्‌ ॥॥७॥ 
स्नेहोपताहौ कुयोच्च प्रदेहांश्थानिलापहान्‌। 
विद्ग्धां पाचयित्वा वा सेवनीं परिवर्जयेत्‌ ॥८॥ 
भिन्धात्ततः प्रसिन्‍नायां यथोक्त क्रममाचरेत । 
_.. इनमें बातबूद्धि में सबसे प्रथम रोगी को त्रेत्वत स्नेह से 
( वातव्यांधि में कहे ), स्निग्व करके, स्वेदन देवे। फिर जो 
गीग्य हो, बह विरेचन पिलाये | कोशाम्र (अम्बाड़ा), तिल्वक, 
। औण्डफल इनके तेलों को रोगी पीये । अथवा एक मांस तक 
बा के साथ एरण्ड तैछ को पीये। फिर आवस्थिक का में 
कह " द्रव्यों के क्याथ और कल्क से बुद्धिमान निरूह देवे। 
पक जाने पर मांस रस (या मुद्गरस ) के साथ चावल 
लेहन मई मुंखेहठी से सिद्ध किये तेल से अनुवासन कर 
उपनाह करे, वातनाशक प्रंदेहों को रूगाये। 


8६३ 
जो वृद्धि विदग्ध ( पाकाभिमुख ) हो, उसको पकाकर, सेवनी 
को बचाकर चीरे | फिर भेदन हो जाने पर द्विवरणीयोक्त विधि 
को करे ॥ &-८१॥ 

पित्तजायामपक्वायां पित्तप्रंथिक्रमों हितः ॥७॥ 
पकवयां वा भेदयेदू भिन्‍नां ज्ोधयेत्‌ क्षौद्रसर्पिषा। 
शुद्धायां च भिषर्दद्याक्तेलं कल्क॑ च रोपणम्‌ ॥१०॥ 
रक्तजायां जलोकोमिः शोणितं निहरेदू भिषक्‌ | 
पिवेद्विरेचनं बाउपि शकराक्षौद्रसंयुतम्‌॥११॥ 
पित्तग्रन्थिक्रमं कुयौदामे पक्वे च स्वेदा | 
पिज्नजन्य अपक्य पित्त विद्रधि में पित्त ग्रन्थि की चिकित्सा 
करे। पकने पर चीरे। चीरने के उपरान्त मधु और घी से 
शोधन करे | शुद्ध द्वो जाने पर वेद्य रोपण करनेवाला तैल और 
कल्क ( द्विवणीयोक्त या मिश्रकाध्यायोक्त ) वरतें। (रक्तजन्य 
बृद्धि में बेद्य जोंक से रक्त को निकाले। अथवा शकरा और 
मधु से मिला विरेचन पीये। आम एवं पक बृद्धि में सदा 
पित्तग्रन्थि की चिकित्सा करे || ६-११ ॥ 
बुद्धि कफात्मिकामुष्णैसजपिष्ट: प्रछ़पयेत्‌ ॥१२॥ 
पीतदारुकषायं च पिवेन्मूत्रेण संयुतम्‌। 
विम्छापनाइते वाउपि श्लृष्मअन्थिक्रमों हितः ॥१३॥ 
*पक्वायां च विभिन्‍नायां तेल शोधनमिष्यते । 
सुमनारुष्करा्लोठसप्तपर्णपु साधितम्‌ ॥१४॥ 
ऊफजन्य वृद्धि में उष्णवीयवाले द्रव्यों को ( वचादि पिप्प- 
ल्यादि गुण या मिश्रकोक्त अजगन्धादि को ) मूत्र में पीस- 
कर लेप करे। दारुहलदी के कषाय को गोमूत्र के साथ 
पीये | विम्लापन को छोड़कर शेष सम्पूण चिकित्सा कफजन्य 
ग्न्थि की बरते । पकने पर फट जाने पर ( या चीर कर ) 
चमेली, भिलावा, अंकोट, सप्तप्ण के कल्‍्क़, कषाय से सिद्ध 
किया तैंछ शोधन के लिये व्यवहार में लाये | 
( पीतदाझ से हल्दी लिया जाये तो उत्तम दे। डल्दंण ने 
दारुदरिद्रा अर्थ किया है )॥ १२-१४॥ 
मेदःसमुत्थां संस्वेय लपयेत्‌ सुरसादिना | 
शिरोविरेकद्रव्यैबी सुखोष्णेमृत्रसंयुतेः ॥१५॥ 
स्विन्नां चावे्य पट्टेंन समाश्वास्य तु मानवस्‌। 
रक्षन फल सेवनीं च वृद्धिपत्रेण दारयेत्‌ ॥१६॥ 
मेदस्ततः समुद्धृत्य दद्यात्‌ कासीससन्धवे। 
बध्नीयाच्च यथोदिष्टं गुद्े तैछ च॒ दापयेत्‌ ॥१७॥ 
मनःगिलाललवणेः सिद्धमारुष्करेयु च | 
: ओेदजन्य इद्धि में स्वेदन करके सुरसादि गण को या 
पिप्पली, वायविडंग, अपासाग, आदि संशोधन, संशमन में 
कहे शिरोविरेचन द्रव्यों को मूत्र में पीसकर सुहांता गरम लेप 
करे | स्वेदन देकर, रोगी को आश्वोसन देकर बंच्न से बाँध 
कर, फल ( दृषण ) और सेंवनी को बाते 


४६४ 
चीरे | फिर इसमें से मेद निकालकर कासीस और सेन्धव 
छूगाकर गोफणिका या स्थगिका बन्ध बाँध देवे। ब्रण का 
शोघन हो जाने पर मैनसिल, हड़ताल, सैन्धानमक और मिलावे 
से सिद्ध किया तैंल बरते | कोई 'आवेष्य्य पटटेन! का अथ-- 
वृद्धि को बस्तर से घेरकर! करते हैं। ञ 
वक्तव्य -- कासीस, सैन्धव, सुह्ागा-आज भी काबकल 
आदि बड़े फोड़ों को साफ करने के लिये देहात में नाई लोग 
चीर कर भरते हैं | यह प्रायः एक ही दिन करना होता है | 
इससे गला, सड़ा मांस साफ हो जाता है। यह प्रत्यक्ष की हुई 
बस्तु है ॥ १५-१७ || 
मृत्रजां स्वेदयित्वा तु चस्पपट्रेन वेष्टयेत,॥|?८॥ 
सेवन्याः पाइवतोडघस्ताहिध्येद ब्रीहिमुखेन तु । 
अथात्र द्विमुखां नाडीं दत्त्ता विख्रावयेद्धि रक_॥१६॥ 
मंत्र, नाडीमथोदूधृत्य स्थगिकावन्धमाचरेत्‌ | 
झुदूधायां रोपणं दद्याद्वज॑येदन्त्रदैत॒कीम ॥ २०॥ 
अप्राप्तफलकोषायां वातवृद्धिक्रमो हित: । 
तन्न या बडक्षणस्था तां दहेदधन्दुवक्त्रया ॥२१॥ 
सम्यड्सागावरोधाथ' कोशम्राप्तां तु बजयेतू । 
त्वच॑ भिक्तवाउन्नध्ठमध्ये दहेच्चाज्ञ विपययात्‌ ॥२२॥ 
अनेनेव विधानेन व॒द्धी वातकफात्मिके। 
प्रदद्देत्‌ प्रयतः किंतु स्नायुच्छेदो5घिकस्तयो: ॥२३॥ 
उल्लोपरि च कणोन्ते त्यक्त्वा यत्नेत सेवनीम्‌ | 
व्यत्यासाद्वा सिरां विध्यदन्त्रबद्धिनिवत्तय ॥२४॥ 
_मुजजन्य बृद्धि में स्वेदन देकर बृद्धि को पट्टी से लपेटकर, 
सेवनी के पाएवं में नीचे की ओर ब्रीहिमुख से वेधन करे | फिर 
इसमें दो मुखवाली नाड़ी लगाकर वैद्य सब मूत्र निकाल लेबे | 
फिर नाड़ी को निकालकर स्थगिका बन्ध बाँधे । शोधन हो 
जाने पर रोपण करे | अन्त्र हेतुकीम्‌ ( कोश में पहुँची ) इद्धि 
की चिकित्सा न करे | जो अन्त्र वृद्धि कोष ( फलकोष ) में न 
पहुँची हो, उसे वात वृद्धि की चिकित्सा करे | जो अन्त्र वृद्धि 
वंक्षण में ही स्थित हो ( अभी आगे-ईजजुनल्यरिंग से बाहर 
न आई हो ) उसे अद्धन्ठुवक्त्रा (हँसली के आकार की हँसिया) 
शलाका से जला दे, जिससे कि मार्ग भली प्रकार रुक जाये | 
जो अन्त्र वृद्धि फल कोष में उतर आई हो (फ़िर वापिंस न 
जाती हो ) उसकी चिकित्सा न करे | अन्त्र की विपरीत दशा 
में ( दक्षिण पाएव॑ में होने पर वाम मेँ, वाम में होनेपर दक्षिण 
पाश्व में ) अंगूठे में ( पैर के ) त्वचा को चीरकर दाह कर्म 
करे | बातकफ़जन्य वृद्धि में भी इसी विधि से सावधानी के 
साथ जलाये। किन्तु बरातकफजन्य बृद्धि में सनायु को अधिक 
'छेदन करें, थोड़ा गहरा जलाये। अन्त्र बद्धि की शान्ति के 
डिये--अज्न प्रदेश के ऊपर, कान के पारवं पर सेवनी को यत्न- 
पूवक छोड़ते हुए विरुद्ध पार में सिरा का वेषन करे | 


सुश्रतसंहिता 


[ मर १६ 
वक्तव्य--मूत्र को निकाले--बास्तब मैं जो पानी नि 
है, उसका रज्ञ और रसायनिकर विश्लेषण लगभग मूत्र से नि. 
लता है | इसलिये इसे 'मूत्र” नाम से कहा है, यथा--“साम्ा- 
न्यात्‌ गन्धवर्णयो! रक्तस्थ पित्तमाख्यातं मनीबिमि: ॥? बह 
हेत यहाँ है। कान का वेधन-पाली के ऊपर के भाग भें आज 
भी गाँवों में ब्रष्न या बद्धि को रोकने के लिये करते हैं| एक 
दो रोगियों को आराम भी देखा है। परन्तु सब मं 
नहीं ॥१८-२४॥ 
उपद॑शेपु साध्येषु स्निग्धस्विन्नस्य देहिनः। 
सिरां विध्यन्मेहमध्य पातयद्वा जलौकसः ॥२४॥ 
हरेदुभयतग्चापि दोषानत्यथेमुब्छितान्‌ | 
सद्योडपह्न तदोषस्य रुक्‍्ज्ोफाबुपञञास्यतः ॥२६॥ 
यदि वा दुबछो जन्तुरन वा प्राप्त विरेचनम्‌ । 
निरूह्ेण हरेत्तस्य दोषानत्यथमुच्छि तान्‌ ॥२७॥ 
साध्य उपदंशों में रोगी को स्नेहन और स्वेदन देकर 
मेहन के मध्य में शिरा का वेधन करे | अथवा जोंके छगाये | 
( बहुत दोष या गम्मीर रूप में दोष होने पर वेधन करे, 
अल्प दोष या दोष के ऊपर होने पर जौंक़ छगाये )। अलन्त 
बढ़े हुए दोषों को वमन और विरेचन से निकाल देवे। 
दोष के निकल जाने से वेदना और शोफ तुरन्त शान्त हो 
जाते हैं । यदि दुबंछ होने के कारण रोगी विरेचन के अयोग 
हो तो, उसे निरूद देकर अतिशय बढ़े हुए दोषों को निकाले ॥ 
प्रपोण्डरीकयष्व्याहवर्षाभूकुष्ठदा रुमिः । 
सरलागुरुरासनाभिवातज .संप्रलेपयेत_॥र८॥ 
निचुलरण्डबीजानि यवगोधूमसक्तबः । 
एवैख्व वातजं स्निग्घेः सुखोष्णेः संप्रेपयेत_॥२९॥ 
प्रपौण्डरीकपूवेश्व द्रव्ये: सेकः प्रशस्यते | > 
बातजन्य उपदंश में--प्रपौण्डरीक, मुलेहठी, पुननवा) 
कूठ, देवदार, चीड़ का गोन्द, अगरु, रास्ना इनसे लेप करे।| 
वेतूल, एरण्ड के बीज, जौ, गेहूँ के सत्तू , इनको वातजन्य 
उपदंश में तैंल मिलाकर सुहाता हुआ गरम लेप करे | प्रपौष्ड- 
रीक आदि द्रव्यों से परिषेक करना उत्तम दै॥ २८,२६॥ 
गैरिकाब्जनयष्टथाहसरिवोशीरपदूमकेः ॥२०॥ 
सचन्दनोत्पलेः स्तिग्धेंः पैक्तिक संप्रलंपयत., | 
.पद्मयोपल्मृणालेश्य ससर्जोजुनवेतसः ॥३१॥ 
सर्पि:स्निग्घे: समधुकेः पेत्तिक संप्रलेपयत. | 
सेचयेच्च घृतक्षीरशकरेक्षुमधूदकेः ॥|३२॥| 
अथवाडपि सुशीतेन कषायेण वटादिनां। 
वैत्तिक उपदंश में--गेंद, अज्नन ( रसौत ), “0 है 
सारिवा, खस, पदूमाख, चन्दन, कमल; इनकी जा 
स्निस्य करके छेप करे। कमछ, नीछा कमल, : थी 


* सजरस, - अर्ुन, अम्ल वेतस, और मुलेहठी 


$ 
है. | & 


मे १६]... 
मै लिख करके पेत्तिक उपदुंश में लेप करे | घी, दूध, शकरा 


को शर्बत, गन्ने का रस, शहद का जल इनसे परिषेक करे | 
अथवा बरगद आदि क्षीरि वृक्षों के अति शीतल कषाय से 


पर्षिक करें ॥३०-रे२॥ 

सालाश्रकर्णाजकर्णघव॒त्वग्भिः कफोत्थितम्‌ ॥३३॥ 

पुरापिष्टाभिरुष्णामिः सर्तेलाभिः प्रलेपयेत्‌ । 

रजन्यतिविषामुस्तासुरसासुरदारुभिः ॥३४॥ 

सपत्रपाठापत्त्रेरथ वा संग्रलेपयेत्त | 

मुरसारग्वधाद्रोश्व काथाभ्यां परिषेचयेत्‌ ॥३५॥ 

कफजन्य उपदंश मैं--साछ, अश्वकर्ण, अजकर्ण, धव 
इनकी छाल को सुरा से पीसकर तैल मिलाकर गरम करके लेप 
करे | अथवा हल्दी, अतीस, मुस्ता, तुलसी, देवदारू, तमाल- 
पत्र, पाठा, पत्तुर (मछेछी) इनसे लेप करे। सारसादिगण 
अथवा आरग्वधादिगण के क्वाथ से परिषेक करे ॥३३-२३५॥ 

एवं संशोधनालेपसेकशोणितमोक्षणेः । 

प्रतिकुयात्‌ क्रियायोगे: प्राक्स्थानोक्तैहितेरपि ॥३६॥ 

न याति च यथा पाक प्रयतेत तथा भिषक्‌ | 

विदग्धैसतु सिरास्नायुत्वड्यांसैः क्षीयते ध्वजः ॥३७॥ 

शल्नणोपचरेच्चापि पाक॒मागतमाशु वे । 

तदाउपोह्य तिलछेः सर्पिक्षौद्रयुक्तेः प्रेपयेत्‌ ॥३८॥ 

करवीरस्य पत्राणि जात्यारग्वधयोस्तथा । 

प्रक्षालने प्रयोज्यानि वैजयन्त्यकयोरपि ॥३५॥' 

इस प्रकार संशोधन, लेप, परिषेक रक्तमोक्षण, आदि चिकि- 
सा तथा सूत्रस्थान में कहे एवं मिश्रकोक्त विधि से आम 
उपदंश की चिकित्सा करे। जिस प्रकार पके नहीं वेद्य ऐसा 
कल करे | क्योंकि पक जाने पर सिरा-स्नायु व्वचा और 
मांस के सड़ने से मेहन क्षीण हो जाता है | पक जाने पर तुरन्त 
शत्न चिकित्सा करे। फिर पूथ को हटाकर घी और मु में 
मिलाये तिलों से लेप करे | कनेर चमेली, अमलतास के पत्ते, 


. बैजयन्ती (अरणी वृक्ष) और आक इनके पत्तों का कधाय धोने 
के लिये बरते ॥३६-३६॥ 

सौराष्टीं गैरिक तुत्थ॑ पष्पफासीससैन्धवम | 

रोध॑ रसाझन दार्वीं हरितालं मनः शिछाम्‌ ॥४०॥ 

दरेणुकेले च तथा सूद्रमचणोनि कारयेत्‌। 

तच्चण' क्षौद्रसंयुक्तमुपदंशेषु पूजितम ॥४१॥ 

सीराष्ट्री (फिटकरी), गेरू, ठ॒स्थ, पुष्पांजन (जस्त का फूछा) 
कासीस, सैन्धब, लोध, रसौंत, दारूहलदी, हरताल, मेनसिल, 
एेणुका, इलायची, इनका सूकुम चूण बनाकर इस चूण को 
। "| में मिलाकर उपदंशों में बरते ॥४०,४१॥ . ' 
जम्व्वाम्रसुमनानिस्‍्वश्वेतकाम्बो जिपल्लवा: । 


शल्लकोबदरीबिल्वपछाशतिनिशत्वच: ॥४२॥ 
क्षीरिण च त्वचो योज्याः क्वाथे त्रिफलया सह | 


क्वायेन नियत वर्ण प्रक्षाउयद्‌ भिषक्‌ ॥४३॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


दुष्ट अण की चिकित्सा करे और सड़े हुए. भेहन को चिकित्सा 


४६४५ 
अस्मिन्नेव कषाय तु तेल धीरो विपाचयेत | 
गोजीविडज्ञयट्टीमिः सर्वेगन्धैश्व संयुतम्‌ ॥४४॥ 
एलन सर्वोपद॑शेषु श्रष्ठ॑ रोपणमिष्यते । 
जामुन, आम, चमेली, नीम, श्वेत (वैतस्यन्द, या कोयल), 

काम्ब्रोजिका (कूविका या माधपर्णी), इनके पत्ते, शक्नकी 

(सलई), बेर, बिल्व, ढाक, तिनिश (सांदन), इनकी छाल, 

वरगद आदि क्षीरी वृक्षों की छाछ, इनका क्वाथ करके जिसमें 

ज्रिफला क्वाथ मिलाकर इस क्वाथसे वैद्य प्रतिदिन व्रण को 
धोये | इसी क्वाथ में धीर वैद्य तेल सिद्ध करे | इस तैल में 
गाजवाँ, वायविडंग, मुलेहठी, और एछादिगण-सबंगन्ध द्रव्यों 
को मिलायें | यह तेल सब उपदंशों में रोपण के लिये श्रेष्ट दै। 
वक्तव्य--यहाँ पर गाजबाँ आदि का कह्क तैल सिद्ध होने ' 
पर मिलना है | दूसरे आचार्य तेछ सिद्ध करने में कपाय के 

साथ डाञते हैं ॥४२-४४॥ 
स्वर्जिका तुत्थकासीस॑ शेलेयं च रसाउःजनम्‌ ॥४५॥ 
मनःशिलासमैश्रूण ब्रणवीसपेनाशनम्‌ | 
गुन्द्रां दग्ध्वा कृत भस्म हरितालं मनःशिछा ॥४६॥ 
डपदंशविसपोणामेतच्छान्तिक्र॑ परम्‌ | 
मारकबल्चिफला दन्‍्ती ताम्रचुणेमयोरज: ॥४७॥ 
उपदंश निहन्त्यष वृक्षमिन्द्राशनियेथा | - 
सर्जक्षार, ठ॒त्थ, कासीस, शेलेय (शिल्ा-पुष्प) रसोंत और 

मैनसिल इंनकों समान भाग में लेकर चू्ण करे। यह चूण 

उपदंश व्रण जन्य वीसप को नष्ट करता है। गुन्द्रा (छयूड़ा) 
को जलाकर भस्म करे | इस भस्म में मैनसिल और हरताछ 
मिलाये | उपदंश जन्य वीसर्पों को शान्त करने में यह भरेष्ठ है । 
भांगरा, जिफछा, दन्ती (जमाल गोटा), ताम्र की भस्म, यह 
चू् उपदंश को ऐसे नष्ट कर देता है जैसे कि बिजली वृक्ष 
को नष्ट करती है !॥४४-४७॥ 

उपदंशद्येउ्प्येतां प्रत्यास्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌॥४८॥ 

तयोरेब च॒ या योग्या वीक्ष्य दोषबछाबलम । 

उपदंशे विज्ेषेण शरणु मूयखिदोषजे ॥४९॥ 

रक्तजन्य और सन्निपातजन्य उपदंशों में कारण को 
समानता होने पर-इन दोनों को असाध्य कहकर चिकित्सा 
करे | इनमें दोष के बल और अबल का बिचार करके, जो 
योग्य चिकित्सा हो, उसे घातादि दोष के अनुसार करे।४८,४६॥ 

दुश्च्रणविधि कुयोत्‌ कुथित॑ मेहन॑ त्यजेत्‌। 

जम्ब्वोष्ठेनाग्तिवणन पश्चाच्छेष॑ दहदेदु; भिषक्‌ ६० 

सम्यरदस्धं च विज्ञाय मघुसपि; प्रयोजयेत्‌। 

गुद्े च॒ रोपणं दयात कल्क तेल हित॑ च यत्‌ ।३१॥ 

सन्निपातजन्य उपदंश में विशेष चिकित्सा को सुन्नो ईसमें 


४६8 


सुश्रतसंहिता 
न करे । जितना मेहन सड़ गया हो, उसे काटकर पीछे 
अग्नि में छाल किये जम्ब्बोष्ठ शस्र से बचे हुए मेहन के अग्न 
भाग पर अग्नि कर्म करे | भली प्रकार दाह हुआ जानकर मधु 


सं 5 [ ह[] 
केबुकाकन्दनियासं छू त्वथ पाकिसम्‌ । है 
रस॑ दृत्त्वाउ्थ पृर्वोक्त पेयमेतद्‌ भिपग्जितम्‌ ॥६श 
कफजन्य श्लीपद मेँ वैद्य अंगुष्ठ में--भह्ी ! 


और घृत छगाये। शौंधन होने पर उससे रोपण करे, इसके | सिरा का क्षिप्र मम के चार अंगुछ ऊपर में बेघर 


डिये जो कल्क तेल हितकारी हो ॥५०,४१॥ 
स्नेहस्वेदोपपन्ने तु इडीपदे5निठजे भिषक। 
कत्वा गुल्फोपरि सिरां विध्यत्तु चतुरहुले ॥५२॥ 
समाप्यायितदेहं च बस्तिभिः समुपाचरेत्तू | 
सासमेरण्डजं तेल पिवेन्मूत्रेण संयुतम्‌ ॥५३॥ 
पयसौदनमइनीयाज्नागरक्वथितेन च | 
तैबृत चोपयुवुजीत शस्तो दाहस्तथाउग्निना ॥५४॥ 


*  वातजन्य ए्लीपद में बेद्य स्नेहन और स्वेदन करके गुल्फ 
से चार अंगुल ऊपर में सिरा का वेधन करे । रक्त निकाबने के 


उपरान्त शरीर के स्वस्थ-प्रकृतरूप में आ जाने पर रोगी को 
निरूहबस्ति देवे । मास तक एरण्ड तैल को गोमृत्र के साथ 
पीये | सोंठ ( एक कर ) के कषाय से सिद्ध किये दूध के साथ 
चाबल खाये | व्यातव्याधि में कढ्दे त्रेबृत्त स्नेह को बरते | 
अग्नि आदि से दाह उत्तम है। 
वक्तव्य--बनारस के गायघाट पर मैंने एक रोगी देखा 
था। आयु २२ वष की थी, उसके बांये पैर में श्लीपद था| 
उसने वहाँ एक मनुष्य से दाह करवाया था | दांह के निशान 
उसके पैर में थे | दाह करवाये तीन साछ हो चुके, जब मैंने 
देखा था। उसने कहा कि दाह करवाने से अब श्लीपद नहीं 
बढ़ता | वह रोगी साधारंण मजदूर था ॥५२-१४॥ 
शुल्फस्याधः सिरां विध्यच्छछीपदे पित्तसंभवे | 
पित्तध्नीं च॒ क्रियां क्ुयोत_ पित्ताबुदबिसपेवत ॥५४५॥ 
पित्तजन्य ए्लीपद में गुल्फ से नीचे सिरा का वेधन करे | 


ीजाबुद और पित्तविसप की भांति पित्तनाशक चिकित्सा करे 


सिरां सुविदितां विध्यद्ुष्ठे इलेष्मिके भिषक्‌ । 
मधुयुक्तानि चाभीर्र्णं कषायाणि पिवेन्तरः ॥१६॥ 
पिबद्वाउप्यभयाकल्क मूत्रेणान्यतमेन च । 
कटुकाममत्ता ग॒ण्ठीं विडद्ग दारु चित्रकम्‌ ॥४५७॥ 
हिंत॑ वा लपने नित्यं भद्रदारु सचिश्रकमू | 
“विडल्नमरिचाकंष नागरे चित्रकेज्थवा |५८॥ 
भद्गदावरुकार्ये चं सवप छवणेष॒ च। 

तेल पक्‍्व पिबेद्राइपि यवान्न॑ च द्वित॑ सदा ॥५॥ 
पिबत्‌ सर्षपततेल वा इलोपदानां निवृत्तय | 
पूतीकरझ्षपत्राणां रस बाइपि यथावरुम ॥६०॥ 
अनेनेव विधानेन पुत्रझ्नीवकर्ज रसम्‌। 


पु प्रयु्लीत मिषक्‌ प्राज्/काल्सात्म्यविभागवित_॥६१॥ - 


करे | मनुष्य मधु मिश्रित कफ नाशक कपायों को बार्चार || 
पीये। आठों मूत्रों में से किसी एक मूत्र से हरड़ के कहक को 
पीये | कुटकी, गिलोय, सोंठ वायबिडंग, देवदार, चित्रक 
इनका नित्यप्रति लेप करे | बायविडंण, मरिच, आक सो 
चित्रक, अथवा देवदारु, एलबालुक और पांचों नमक इनमें 
सिद्ध किया तेल पीये और जौ का भोजन करना उत्तम है। 
श्छीपद रोगों की शान्ति के लिये सरसों का तेल पीये। अग्नि- 
बढ की अपेक्षा से नाठाकरंज पत्तों का स्वसस पीये | कर'ज की 
विधि से ही काछ, सात््य को समझनेवाला बुद्धिमान वैद्य जिया- 
पोते के पत्तों का स्वरस पिछाये। केबुक कन्द का निर्यात 
(स्वरस), विडलवण, इनमें जियापोते का स्वरस या कर'ज का 
स्व॒रस मिलाकर यह औषध रोगी पीये॥६२॥ 
काकादनीं काकाजद्डां बहती कण्टकारिकाम्‌ । 
कदम्बपुष्पी सन्दारीं रूम्बां शुकूनसां तथा ॥६३॥ 
दश्थ्वा मूज्रण तदूभस्म स्रावयत_ क्षारकल्पवत_। 
तत्र दद्यात_प्रतीवापं काकोदुम्बरिकारंसम्‌ ॥६४॥ 
मद्नाच्च फलछात_क्वार्थं शुकोख्यस्व॒रसं तथा। 
एप क्षारस्तु पानीयः शलीपद हन्ति सेवितः ॥६५॥ 
अपची गछगण्ड च अहणीदोषमेब च | 
भक्तस्यानञन चोव हयात सर्वेत्रिषाणि च ॥६६॥ 
काकादनी ( काला्दिखा-डल्दण, वयसतिन्दु ), काकजंघा, 
बढ़ीकटेरी, छोटीकटेरी, कदम्त्रपुष्पी, मन्दारी,-रम्बा (कढुई 
तम्बी), शुकनासा इनको जलाकर गोमूत्र में घोलकर क्षारकल्ना 
विधि से नितार छेवे | इसमें कठगूछर का रस, मेनफल का 
क्वाथ, शुकनासा का स्व॒रस प्रतिवार रूप में मिलाये | यह पानीय 
क्षार पीने पर श्लीपद, अपची, गछूंगण्ड, प्रहणीरोग, भोजन, 
के अजीण को और सब विपों को नष्ट करता है ।॥६३-३३॥ 
एष्वेब तैल॑ संसिद्ध' नस्याभ्यज्ञेषु पूजितम्‌। 
एतानेबामयान्‌ हन्ति ये च दुष्टन्रणा चुणाम्‌ ॥$७॥ 
काकादनी आदि के क्वाथ में और कठगूलर के खाए, 


मेनफल के क्वाथ और शुकनासा स्व॒रस ( ये क्वाथ के समा 
में सिद्ध किया तेछ नस्य और अभ्यंग में श्रेष्ठ है| यह तह 
उपयुक्त रोगों को एवं दुए त्रणों को नष्ट केरता दै ।|६७॥ 


द्रवन्तीं जिवृत्ता दन्तीं नीछीं श्यामां तथेव चा। 

सप्तहां ग़्धितीं चोव दग्ध्वा मूत्रण गाल्येत_॥६5॥ 

दद्याच्च त्रिफ़लाक्वाथमंष क्षरस्तु साधितः | हा 
: धो गच्छति पीतस्तु पूर्वेश्चाप्याशिष/ समा! | 


) 


अ० १०] 
द्रवन्ती (मोगलई एरण्ड), निशोथ, जमालूगोंटा की जड़, 

दलिनी, काली निशोथ, सस॒ला (शिकाकाई), यवतिक्ता, इनको 

जलाकर गोमूत्र में घोलकर नितार लेबे। इसमें त्रिफठा क्वाथ 

मिलाकर बनाया हुआ क्षार विरेचन करता हे। इसमें पूर्वोक्त 

| समान है, पूर्वोक्त रोगों का नाश इससे होता है ॥| 
इति सुशुतसंद्दितायां चिकित्सास्थाने इद्धथुपदंशशलीपद- 

चिकित्सित॑ नामेकोनविंशोड्ध्यायः ॥ १६॥ 


विंशतितमो-ध्यायः 
अथातः छुद्रोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे कुद्र रोग चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था । 
वि० मन्तव्य--क्ुद्ररोग का विवरण नि० स्था० अ० १३ 
में देखिये ॥१, २॥ 
तत्नाजगल्लिकामामां जलौकोभिरुपाचरेत्‌ । 
सुक्तिश्रध्नीयवक्षारकल्केश्व लेपयेदू भिषक्‌ ॥३॥ 
इयामालाइ्नलडकीपाठाकस्कैत्राडपि विचक्षणः | 
पक्का ब्रणविधानेन यथोक्तेन प्रसाधयत्‌ ॥४॥ 
अपक्ब अजगल्लिका में वेंच्य-जोंक छगाकर रक्त निकाले | 
सीप, सजक्षार और यवक्षार इनसे लेप करे। काली निशोय, 
कलिहारी, पाठा इनके कल्कों से चतुर वेद्य लेप करे। पक 
जाने पर कही हुईं त्रण विधि से चिकित्सा करे ॥|३,४॥ 
अन्धाछजीं यवप्रख्यां पनसीं कच्छपीं तथा । 
पाषाणगर्दभं चैव पूब स्वेदेन योजयत्‌ ॥५॥ 
मनः शिल्मतालकुष्ठदारुकल्के! प्रलेपयेत्‌ | 
परिपाकगतान्‌ भिर्तवा त्रणवत_समुपाचरेत, ॥६॥ 
अन्धालजी, यवप्रर्या, पनसी, कच्छपी और पाषाण गदभ 
शनमें प्रथम स्वेद देवे | मैनसिछ, हरताछ, कुष्ठ, देवदारु इनके 
इल्क से लेप करे। पक जाने पर चीरकर ब्रण की भाँति 
चिकित्सा करे ||३,६॥ 
विवृतासिन्द्रवृद्धां च गदभी जालगदभम्‌ | 
इरिबेज्ली गन्धन्ताम्नीं क॒क्षां विस्फोटकॉस्तथा ॥७॥ 
< पित्तजस्य बिसपेस्य क्रियया साधयेद्‌ भिषक्‌। 
रोपयेत_सर्पिषा पक्वान्‌ सिद्धेन मधुरोषधेः ॥८॥ 
बिब्ता, इन्द्रबृद्धा, गदंभी, जालगदभ, इरिविज्ञी, गन्धना- 
) कक्षा, विस्फोटक, इनमें वैद्य पित्त जन्‍्य विसप की चिकित्सा 
, रे | पक जाने पर काकोल्यादिगण से सिंद्ध किये घी से इनका 
करे |७,८॥ हट 
चिप्य(प्प) मुष्णाम्बुना सिक्तमुत्कृत्य खावयद सिषक_ 
चक्रतछेन्त चाभ्यब्य सजचूणन चूणयत_ ॥९॥ 
नोपचरेच्चेनम्शक्य चाग्निना दह्देत, 
सधुरोषधसिदूधेन ततस्वैडेन रोपयेत_॥१०॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४६७ 
कुनखे विधिरप्यष कार्यो हि भिषजा भवैत_। 
उपाचरेदनुशयीं श्लेष्म विद्रधिवद्‌ भिषक_॥११॥ 
चिप्प रोग में गरम पानी से सेक करके शज्त्र से दूषित 

एवं पके मांस को काटकर वैद्य रक्त को बहाये। फिर कोल्हू के 

निकले ताजे तैल से सेचन करके राल का चूण इस पर बुरक 
देवे | ऊपर से पट्टी बाँध देवे | यदि ऐसा करना सम्भव न हो 
तो, अग्नि से जलाये | फिर काकोल्यादिगण से सिद्ध किये तेल 
से रोपण करे । कुनख में भी वैद्य यही विधि बरते | कफजन्य 

विद्रधि की भाँति वेद्य अनुशयी रोग की चिकित्सा करे ॥६-१५॥ 
विदारिकां समभ्यज्य स्त्रि्नां विम्लाप्य लेपयेत_। 
नगवृत्तिकवर्षाभूबिल्वमूले: सुपेषितेः ॥|१२॥ 
ब्रणभावगतायां वा ऋत्वा संशोधनक्रियाम्‌। 
रोपणाथ हित॑ तैलं कृषायमधुरे: ख्तम्‌ ॥१३॥ 
प्रच्छानेवा जलौकोभिः स्वाव्याउपक्वा विदारिका। 
अजकरण: सपालाशमूलकल्केः प्रढ़ेपयेत_॥१४॥ 
पक्का विदाय अस्त्रण पटोलपिचुमदेयो:। 
कल्केन तिल्युक्तेन सर्पिमिंश्रण लेपयेत_॥१४६॥ 
बदूध्वा च क्ष/रवृक्षस्थ कषायेः खद्रिस्य चा। 
ब्रणं प्रक्षाल्येच्छुड्धां ततस्तां रोपयत_पुनः ॥१६॥ 
विदारिका को मी प्रकार अभ्यंग करके स्वेदन देकर अंगूठे 

आदि से मले । फिर नगदृत्तिक (जिंगण), पुननंवा, विल्वमृल 

इनकों पीसकर लेप करे। ब्रणरूप में हो जाने पर संशोधन 
चिकित्सा करके, कषाय एवं काकोल्यादि मधुर गणों से सिद्ध 
किया तेल रोपण के लिये बरते | अपक्ब बिदारिका में पाछने 
से या जलौका से रक्त निकाडना चाहिये। अजकण, ढाक की 
मूछ इनके कल्कों से लेप करे | पकी हुई विदारिका को शज्त्र 
से चीरकर, पटोल, नीम, तिल इनके कल्क को घी और मधु 
में मिछाकर लेप करे | बरगद आदि क्षीरिद्कक्षों के तथा खेर के 
कषाय से ब्रण को घोये | शोधन हो जाने पर पुनः रोपण करे ॥ 

मेदो5बुंदविधानेन साधयेच्छकराबुदम्‌ | 

कच्छ॑ बिचरचिकां पामां कुष्ठचबत्‌ समुपाचरेत ॥१७॥ 

लेपश्व शस्यते सिक्थशताहांगोरसषप | 

बचादार्बोसर्षपैवों तेल वा नक्तमाछ्जम्‌ ॥१८॥ 

सारवेल्मथाभ्यज्ञे कु्बीत कड़केः खतम्‌ | 

शकराबुद की चिकित्सा मेदोज्जुद की भाँति करे। 
कच्छू, विचर्खिका, पामा की चिकित्सा कुष्ठ को भाँति करे। 
मोम, सौंफ और सरसों से छेप उत्तम हे। बच, दारुहल्‍दी, 
पीली सरसों इनका तैंल अथवा करंज का तेल, अथवा सार 
तैल '४7-0॥[--शीशम, अगर, सररू, देवदार-कैलः आदि 
का पाताल से निकाछा तेल), एवं पिल्पल्यादि कठुक औषधियों 

से सिद्ध किया तेले उत्तम है ॥१७-१८॥ ४ «८ 3 न्‍ 


ध््द्द् 
पाददार्या सिरां विदुध्वा स्वेदाभ्यज्ञौं प्रयोजयेत_ १6 
सध्‌च्छिष्टवसामज्जसजचुणघृतेः ऋतः । 
यवाहगेरिकोन्मिश्र। पादलेपः प्रशस्यते |२०॥ 
पाददारी में स्नेहन और स्वेदन करके सिरा का वेघन 
करे | मोम, वसा, मजा, राछ, जौखार और गेरू इनके चूण 
को घी में मिलाकर बनाये लेप पैर पर लगाये ॥१६,२०॥ 
पदौ सिक्‍त्वा5रनाढेन लपन॑ हालसे हितम्‌ । 
कल्कीइतैर्निग्बतिलकाशीसालेः ससैन्धवेः ॥२१॥ 
ल्क्षारसो$भया वा5पि कार्य स्याद्रक्तमोक्षणम्‌ । 
सिद्ध' रसे कण्टकार्यास्तैलं वा साधेप॑ हितम्‌ ॥२२॥ 
कासीसरोचनशिछाच्‌णबा प्रतिसारणमू। 
अछूस रोग में पैरों पर कांजी से परिषेक करके नीम, तिल, 
कासीस; हड़ताल, सेन्धव इनको पीसकर लेप करना उत्तम है। 
अथवा लाक्षारस (महावर) और हरड़ का लेप करे। रक्त मोक्षण 
करे | कण्टकारी के स्व॒रस में सिद्ध किया-सरसों का तेल उत्तम 
है | कासीस, हल्दी, मेनसिल इनके चूर्ण से मलना श्रेष्ठ हे ॥ 
उत्कृत्य द्ग्ध्वा स्नेहेन जयेत_कद्र॒संज्ञकम्‌ ॥२३॥ 
कदर (आटन) को शस्त्र से काटकर अग्नि से गरम किये 
तैछ से जलाना चाहिये । (तैल सूक्ष्म मार्गानुसारि है | यथा-- 
४अग्निसंतप्तो हि स्नेह सूचम सिरानुसा रित्वाद्‌ त्वगादीननुप्रवि- 
श्याशु दहदति” सुश्रुत सूत्र अ० १११५) ॥२३॥ 
इन्द्रलुप्ते सिरां मूष्नि स्निग्धविज्नस्य मोक्षयेत_। 
करके: समरिचेर्दिह्याच्छिलाकासीसतुत्यकैः ॥२४॥ 
कुथ्न्टादारुकल्केलेपन वा प्रशस्यते।._ 
प्रच्छवित्वाउबगाढ॑ वा गुख्लाकल्केमुंहुमुंहः ॥२५॥ 
छेपयदुपशान्त्यथ' कु्याद्वाईपि रसायनम्‌ । 
माछतोकरवीराग्निनक्तमालबिपाचितम्‌ ॥२६॥ 
तैडमभ्यव्जने शस्तमिन्द्रलुप्तापह परम्‌ । 
इन्द्रज्लुप्त में रोगी का स्नेह और स्वेदन करके शिर में 
शिरा का मोक्षण करे | मरिच, मैनसिल, कासीस और तुत्थ 
का लेप करे। कुटन्नट (तगर), देवदार इनके कल्क से लेप 
करना उत्तम है | अथवा गहरे रूप में पाछने लगाकर रत्ती के 
कह्कों से बार-बार लेप करे | अथवा रोग की शान्ति-के लिये 
रसायन विधि का पालन करे | चमेढी, कनेर, चित्रक, करंज 
से सिद्ध किया तैल अभ्यंग में उत्तम है, सवंथा इल्द्प्त 
न्ताशक है ॥२४-२६॥॥ ; 
--अरूषिकां इते रकते सेचयेन्निम्बवारिण। ॥२७ 
कक पसलवेन बाजिविशारफेन ही 
ु वा सपटोलजे; ॥२८ 
यष्टीत्तीछोत्पलेरण्डमारक वेब प्रलेपयेत_ | रो: 


इन्द्रदपापह तेड्सध्यक्ष च प्रद्स्यते |. 


9५ 


सुशुतसंह्दिता [स« रू 


अरूुंषिका में रक्त निकालकर नीम के पानी से 
करे | घोड़े की लीद के रस में सेन्धव मिलाकर उ 
करे । हरिताल, हल्दी, नीम और पटोछ इनके कहक से 
करे । अथवा मुलेहठी, नीछा कमल, एरण्ड और भांगरे से हे हु 
करे | इन्द्रज॒प्त नाशक तैंल का अभ्यंग उत्तम है ॥ २०,२०॥ 
सिरा दारुणके विदूध्वा स्निग्धस्विन्नस्य मूधेनि।२६ 
अबवपीडं शिरोबस्तिमभ्यज्ञं च प्रयोजयेत | ! 
क्षालने कोद्रवत॒णक्षारतोयं प्रशस्यते ॥३०॥ 
दारुण रोग में रोगी को स्नेहन स्वेदन देकर शिर पर प्रा 
का वेधन करे | अवपीड, नस्य, शिरोबस्ति और अभ्यंग करे । 
धोने के लिये कोदा के तिनकों का क्षार जल उत्तम है |२६,३० 
उपरिष्टात, प्रवच्यामि विधिं पलितनाशनम्‌ | 
पलित रोग की चिकित्सा आगे मिश्रकोक्त चिकित्सा (२५ 
वे अध्याय) में कहूँगा। 
मसूरिकायां कुष्ठध्तत्ेपनादिक्रिया हिता ॥३१॥ 
पित्तइलेष्मविसर्पोक्ता क्रिया वा संप्रशस्यते | 
मसूरिका में कुष्ठ नाशक छेपन आदि क्रिया हितकारी है | 
अथवा विसप में कही पित्त, कफ नाशक चिकित्सा उत्तम है॥ 
जतुमर्णि समुत्कृत्य मषक॑ तिछृकालकम्‌ ॥३२॥ 
क्षारेण प्रदह्दे्ुकत्या वहिना वा झने: शने:। 
जतुमणि, तिककालक और मषक को भली प्रकार काटकर 
युक्तिपूवक क्षार से या अग्नि से धीरे धीरे जछाये ॥३२॥ 

- न्यच्छे व्यज्ञ सिरामोक्षो नीछिकायां चझस्यते ॥३३॥ 
यथान्यायं यथाभ्यासं छालाव्याद्सिराव्यधः | 
घृष्ठा दिल्याक्तचं पिष्ठा क्षीरिणां क्षीरसंयुताम्‌ ॥१४॥ 
बलातिबल्यष्ट्याहरजनीर्चा प्रेपनमू | 
पयस्यागुरुकालीयलेपनं वा सगैरिकम्‌ ॥३१४५॥ 
क्षौद्राज्ययुक्तया छिम्पेइंट्रया शुकरस्य च | 

+ 


परिषेक 


ह 


कपित्थराजादुनयो! कल्क' वा.हिंतमुच्यते ॥३६॥ 

न्यच्छ, व्यंग और नीलिका में सिरा मोक्षण उत्तम है। 
यह सिरा वेध, जैसा योग्य हो, एवं जैसा अभ्यास में आगरा हे) 
उस प्रकार से लछाट आदि की सिरा का वेध करे। फिर 
समुद्र फेन आदि से घिसकर, बरगद आदि श्षीरि शृक्षों की 
छाल को दूध के साथ पीसकर लेप करे। अथवा बला अति- 
बला, मुलेहटी, हल्दी इनका छेप करे। या विंदारी, अगर, 
कालीयक और गेरू इनका लेप करे। शुक्र की दंद्राकी | 
घिसकर मधु और घी में मिलाकर लेप करे | अथवा कैथ अं / 
खिरनी का कल्क उत्तम कहा जाता है ॥३३-२६॥। 

यौवने पिडकारवेष विशषाच्छदन हितम | 

लेपन॑ च-वचारोधसेन्धव: सर्षपान्वितेः ॥१७॥ 

कुस्तुम्बुरुतचालोभकुछ्ठेवा छेपनं हिंतम | , 


झंग १०] 
युवावस्था में पिड़काओं में विशेषकर वमन करना उत्तम 
६ । बच, लोध, सैन्वव और सरसों से लेप करना उत्तम है। 
अथवा धनिया, बच, लोध, और कुष्ठ का लेप उत्तम दे ॥३७॥ 
पद््‌मिनीकण्टके रोगे छदयेन्निम्बवारिणा ॥|३८॥ 
तेमैव सिद्ध सक्षोद्रं सर्पिःपानं प्रदापयेत्‌ । 
निम्बारग्वधयोंः कल्को हितमुत्सादने भवेत्‌ |[३८॥ 
पदिमनी कण्टक रोग में रोगी को नीम के पानी से वमन 
कराये। नीम के क्वाथ से सिद्ध किये घी को मधु के साथ 
पिलाना उत्तम है। उबटठन में नीम और अमलतास के पत्तों 
का कल्क उत्तम दे ॥३८,२६॥ 
परिवृत्ति घुताभ्यक्तां सुस्विन्ञामुपनाहयेतू । 
ततोड्भ्यज्य शनेश्वरमें चानयेत्‌ पीडयेन्मणिम्‌ ॥४०॥ 
प्रविष्ठे च' मणौ चर्म स्वेदयेदुपनाहनेः | 
त्रिराज्न पद्मरात्रं बा बातघ्ने:ः साल्वणादिमिः ॥४१॥ 
दद्याद्वातदररान्‌ बस्तीन्‌ स्निग्धान्यन्नानि भोजयेत्‌ । 
बपाटिकां जयेदेवं यथादोष॑ चिकित्सकः ॥४२॥ 
परिवत्तिका में स्वेदन भली प्रकार करके घी से स्निग्ध करके 
बाँष देवे ॥ तब घी से अभ्यज्ञ करके मणि को दबाते हुये चम 
को आगे छाये | मणि के अन्दर घुस जाने पर चर्म पर उपना- 
हनों से ( अलसी आदि से ) मंदु स्वेद करे । यह स्वेद बात- 
नाशक साल्वण आदि द्॒ब्यों से तीन या पाँच दिन दोष की 
विकल्पना से करना चाहिए. । वातनाशक वस्तियाँ देवे । स्निग्घ 
अन्नों को खिलाये। चिकित्सक दोषानुसार इसी विधि से अव- 
पाठिका को चिकित्सा करे ||४०-४२॥ 
निरुद्धप्रकशे नाडीं लौहीमुभयतोमुखीम्‌ | 
दारवीं वा जतुकृतां घृताभ्यक्तां प्रवेशयेत्‌ ॥2३॥ 
परिषेके वसामज्जाशिशुमारवराहयोः । 
चक्रतैलं तथा योज्यं वातघ्नद्र॒व्यसंयुतम्‌ ॥४8॥ 
अ्यहात्‌ ज्यहयत्‌ स्थूछतरां सम्यडनाडीं प्रवेशयत्‌। 
स्रोतों विवधयेदेव॑ स्तिग्धमन्नं च भोजयेत्‌ ॥४५॥ 
भिक्ता वा सेवनीं मुक्त्वा सद्यःक्षतवदाचरेत्‌ | 
सन्निरुद्धगुदं रोगं बल्मीक वहिरोहिणीम्‌ ॥2६॥ 
प्रत्यास्याय यथायोगं चिकित्सितमथाचरेतू। 
बिसर्पोक्तेन विधिना साधयेदग्निरोंहिणीम्‌ ॥४७॥ 
» सन्निरुद्धगुदे योज्या निरुद्धप्रकशक्रिया । 
निरुद्ध प्रकश रोग में--दोंनों ओर मुखवाली छोदे की 
नाड़ी को या लकड़ी अथवा छाख से बनाई नाड़ी को घी से 
स्निग्घ करके अन्दर प्रविष्ट करे। परिषेक में शिशुमार 
झुअर की वसा और मजा बरते । अथवा वातनाशक द्रब्यों से 
मिला कोल्हू का ताजा. तेल बरते | तीन तीन दिन के उपरान्त 
नाडी प्रविष्य करता जाये | इस प्रकार से खोत को 
चौड़ा करे, और रोगी को स्निग्म अन्न दे । अथवा सेवनी 


को बचाकर शस्त्र से चीरकर सद्यः क्षत विधि से चिकित्सा करे। |. 


जिकित्सास्थानम्‌ 


४६६ 
सन्निरुद्ध गुद, वल्मीक और अग्नि रोहिणी को असाध्य 
कहकर यथायोग्य चिकित्सा करे | अग्नि रोहिणी की चिकित्सा 


विसर्पोक्त विधि से करे । सन्निरुद्ध गुद रोग में निरुद्ध प्रकश 
की चिकित्सा करे । 


वि० मन्तव्य--भित्त्वा वा सेवनों मुक्त्वा सद्यः क्षतवदा- 
चरेत्‌ | अर्थात्‌--मणि पर आनेवाढी रहनेवाली त्वचा को काट 
देवे जैसे मुसलमान “उन्नत! करते हैं। सुन्रत भी सेवनी को 
बचाकर ही की जाती है ॥४३-४७॥ 

अख्रणोस्कृत्य वल्मीक क्षाराग्निभ्यां प्रसाधयेत्‌ ॥४८॥ 

विधानेनाबुदोक्तन शोधयित्वा च रोपयत्‌ | 

बलमीक तु भवेद्यस्य नातिबृद्धमममजम्‌ ॥४६॥ 

तत्र संशोधन कत्वा शोणित॑ मोक्षयद्‌ भिषक। 

कुछत्थिकाया मूलेश्व गुड्च्या छवणेन च ॥५०॥ 

आरेवतस्य मूलेश्व दन्तीमूलेस्तथेव च | 

इयामामूलेः सपललीः शक्तुमिश्रैः प्ऱेपयेत_॥५१॥ 

सुस्निग्धेश्व सुखोष्णैश्च भिषक_ तमुपनाहयेत.। 

पकव॑ वा तह्विजानीयादू गतीः सबो यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 

अभिज्ञाय ततरिछत्त्वा प्रदहेन्‍्मतिमान्‌ भिषक_। 

संशोध्य दुष्टमांसानि क्षारेण प्रतिसारयत_॥४३॥ 

ब्रणं विशुद्धं विज्ञाय रोपयन्मतिमान्‌ भिषक_। 

सुमना मन्ययश्वेव भल्लातकमनःशिले ॥५४७॥ 

काछानुसारी सूक्ष्मेछा चन्दनागुरुणी तथा। 

एतेः सिद्ध निम्बतैलं वल्मीके रोपणं हितम्‌ ॥५४॥ 

पाणिपादोपरिश्तु छिद्वेबेहुभिराबृतम । 

बल्मीक यत्‌ सओफं स्याह्ज्यं तत्तु विजानता ॥४६॥ 

वल्मीक को शज्त्र से काटकर क्षार और अग्नि से जलाये | 
अब दोक्त विधि से शोधन करके रोपण करे। जिस रोगी में 


बल्मीक बहुत बढ़ा न हो तथा मम स्थान पर न उसच्न हो, 
उसमें संशोधन करके वेद्य रक्त मोक्षण करे | फिर कुलत्थी की 
जड़, गिलोय, नमक, आरेवत का मूल, जमाल गोे की जढ़, 
निशोथ का मूल, तिल कल्क इनको सत्तू में मिलाकर लेप करे। 
बल्मीक पर अतिशय स्तिग्घ एवं सुहाते हुये गरम द्रच्यों से बैद्य 
उपनादह करे | वल्मीक को पका हुआ जानकर वंद्य नाड़ी ब्रण 
की सम्पूर्ण विधि बरते। इसमें इसको काटकर बुद्धिमान 
मैद्य जला देवे | दूषित मांसों का शोधन करके क्षार से रगड़े, 
भ्रण को शुद्ध हुआ जानकर वैद्य रोपण करे | रोपण के छिये- 
चमेली के डोडे, भिल्ावा, मैनसिठ, काछानुसारी, छोटी इला- 
यची, चन्दन, अगर, इनसे सिद्ध किया नीम का तैल वल्मीक 
में उत्तम रोपण है। द्वाय-पैरों पर बहुत छिद्गोंचाछा वल्मीक 
हो, तथा जिसमें सूजन भी हो, उसे जालनेबाला वेद्य छोड़ दे- 
उसकी चिकित्सा न करे। 2 
वक्तव्य--ये रोग असाध्य हैं, फिर भी-यवद्ध 


93० 
सिति प्राणों तावत्‌ कार्या प्रतिक्रिया | कदाइपि दवयोगेन 
रिष्टोडपि जीवति || इस न्‍्याय से चिकित्सा कही है ||४८-५६॥ 
धाज्याः स्तन्यं ज्ञोधयित्वा बाल साध्या5हिपूतना । 
पटोलपन्नत्रिफछारसाझ्नविपाचितम्‌ |५७॥ 
पीत॑ घृत॑ नाजयति कच्छामप्यहिपूतनाम्‌ | 
त्रिफलाकोलखद्रिकषाय॑ ब्रणरोपणम्‌ ॥५८॥ 
कासीसरोचनातुत्थह रितालरसाञ्जनेः । 
लेपोउ्स्छपिष्टो बद्रीत्वग्वा सेन्धव्ंयुता ॥५९॥ 
कपालतुत्थजं चूर्ण चूर्णकाले प्रयोजयेत_। 
चिकिस्सेन्सुष्ककच्छूं चाप्यहिप्तनपामवत_॥६०॥ 
बालक के अह्विपूतना रोग में धान्नी के दूध का शोधन 
करके चिकित्सा करे | परवल के पत्ते, त्रिफला, रसौंत (धात्रीके) 
दुःसाध्य अह्दि पूतना को भी अच्छा कर देता है | त्रिफला बेर, 
खँंर इनका कषाय ब्रण का रोपण करता है। कासीस, हल्दी, 
तुत्य, हरताल, रसोंत इनकों कांजी में पीसकर अथवा वेर की 
छाल सँंधवनमक इनको कांजी में पीसकर लेप करे | रोगण काछ 
में मिट्टी के ठोकरे का चूर्ण और ठुत्य का चूर्ण छिड़के | मुष्क 
कच्छु की चिकित्सा अहि पूतना और पामा की भांति करे ॥६०॥ 
शुद॒भंरे गुदं रिवन्न स्तेहाभ्यक्त प्रवेशयेत_ | 
कारयदू गोफणाबन्ध॑ मध्यच्छिद्रण चर्मणा ॥६१॥ 
विनिगंमाथ बायोश्व स्वेदयेच्च मुहमेहुः | 
क्षोर महसखमूल मूषिकां चान्त्रवजिताम्‌ ॥६२॥ 
पकत्वा तस्मिन्‌ परेत्तेलं वातघ्नौषधसंयुतम। 
गुद्अंश्मिद कच्छ॑ पानाभ्यज्ञात्‌ प्रसाधयत ॥६३॥ 
गुदअंश में गुदा पर स्वेदन करके स्नेह 'से गुद्या को 
स्निग्प करके अन्दर प्रविष्ठ करे। फ़िर बीच में छेद रखकर 
चमड़े की पट्टी बाँध दे | वायु निकछती है, इसलिये उदर पर 
बार-बार स्वेंद्‌ देने | अन्त्र रहित चुहिया को, महत्यग्वमछ को 
दूध में पकाये | इस दूध में बातनाशक औषधियों के साथ तैछ 
सिद्ध करे | इस तैछ के पीने और अभ्यज्ञ से कष्ट साध्य गुद- 
अंश भी अच्छा होता हे ॥६१॥ 
इति सुभुतर हितायां चिकित्सास्थाने छुद्ररोगचिकित्सित॑ 


नाम विशोड्ध्याय: ॥२०॥ 


एकविंशतितमो<ध्यायः 
अथातः शुकदोपचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
४ यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥| 
कहे अब इसके'आगे शक्दोप चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था| 


बि० मत्तव्य-- रा 
में देलिबे॥ १, ही वणन नि० स्था० छ० १५४ 
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सुश्रतसंहदिता 


| 
चु [कि श्‌ 
संलिख्य सष्पी सम्यककषायेरबच्णयेत | 
कषायेष्वेब तैलं च कुर्बीत ब्रणरोपणम्‌ ॥शे। 
संपी में भली प्रकार लेखन करके कषाय वृक्षों के चूण हे 
अवचूणन करे ( मिश्रकोक्त शोधन कषाय द्रव्यों के चूण को 
छिड़के )। रोपणसाध्य कपाय द्रव्यों के कल्क से जल में शैह || 
सिद्ध करे, यह अ्ण रोपक है ॥३॥ ॥ 
अष्ठीलिकां जल्कोभिग्रोहयच्च पुनः पुनः | 
तथा चालुपशाम्यन्ती कफग्रन्थिवदुद्धरेत_॥९॥ 
अष्ठीलिका में बार-बार जॉँक लगाये। इससे भी रोग 
शान्त न हो तो कफ अन्थि के समान श्र से इसको काटकर 
निकाल देवे ॥४॥ 
स्वेद्यदू मथितं शश्नन्नाडीस्वेदेन बुद्धिमान्‌ । 
सुखोष्णेरुपनाहेश्व सुस्निग्धेरुपनाइयत_॥५॥ 
कुम्भीकां पाकमांपन्नां भिन्‍्याच्छुड्धां तु रोपयेत_ ॥ 
तैलेन त्रिफछालोभतिन्दुकाम्रातकेन तु ॥६॥ 
अधित को बुद्धिमान्‌ गैद्य निरन्तर नाड़ी स्वेदसे स्वेद देवे 
अतिशय स्निग्ध एवं सुद्दाते हुए गरम उपनाहों से इसको बाँपें। 
पकी हुई कुम्मिका को चीरे। झोघन करके इसका रोपय 
करे । रोपण के लिये त्रिफला, छोध, तिन्दुक और अखाड़ा 
इनसे चोगुने जल में तैछ सिद्ध कर ॥५,६॥ 
ग्राहयित्वा जलौकोमिरलजीं सेचयत्ततः | 
कषायेस्तेषु सिद्ध च तैल रोपणमिष्यते ॥७॥ 
अलजी को जौंक छगाकर पिल्खन आदि कषाय वृक्षों के 
कषाय से परिषेक करे | इन कंप्राय वृक्षों के कषाय॑ में सिद्ध 
तैल रोपण के ढिये उत्तम है ॥७॥ 
बछातेलेन कोष्णेन मृद्तं परिषेचयेत_। ॥ 
मंघुरेः सर्पिषा स्निग्घेः सुखोष्णैरुपनाहयत_॥८। ५ 
मृदित को गुनगुने बला तेल से परिषेक करे | काकी- 
ल्यादि मधुर द्रव्यों को घी से स्निग्ध करके सुहता हुआ गरम 
उपनाह बांधे ॥०॥ ८ 
संमूढपिडिक क्षिप्रं जलोको भिरुपाच रेत. | 
भिक्तवा पर्योगतां चापि छेपयेत. क्षोद्रसर्पिषा ॥६॥ 
संमूढ पिड़का में तुरन्त जौंक छगाये | पक जाने पर चीएः 
कर, मधु और धी से लेप करे ॥६॥ 
अवमन्थे गते पाक॑भिन्‍ने तेल विधीयते। 
धवाश्रकणपत्तज्ञसज्लकीतिन्दुकीक्ृतम, ॥१०॥ 
क्रियां पुष्करिकायां तु ओतां सर्वा प्रयोजयेत | 
जलोको भिहरेच्चासक_सर्पिषा चावसेचयेत_ ॥१*! 
स्पशहान्यां हरेंद्रकत प्रद्द्यान्मधुरेरपि | 
क्षीरेक्षरसस पिभिः सेचयरच सुशीतलेः ॥१९॥ 
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अवमन्थ के पक जाने पर, फूटने पर, तैल बरता जाता 
है| यह तेल घव, अश्वकर्ण, लाल चन्दन, सल्‍लकी और 
तिन्दुक से बनाना चाहिए | पुष्करिका में सब्र शीत क्रियाये 
करनी चाहिये | जौंक से रक्त को निकाले और घी से परिषेक 
करे | स्पशहानि में रक्तमोक्षण करे और काकोल्यादि मधुर द्र॒व्यों 
से छेप करे | दूध ईख का रस, घी एवं अतिशीवछ द्रब्यों से 
परिबिक करे |[१०-१२॥ 

पिडकामुत्तमाख्यां च वडिशेनोद्धरेह्िपक्‌। 

उदूधृत्य सधुसंयक्तः कषायेरवचणयेत््‌ ॥१३॥ 

उत्तमा नामक पिडका को वैद्य बडिशसे निकाले | निकाल- 
कर मधुमिश्रित कषाय द्रव्यों के चूर्ण से, अवंचूणन करे ॥१३॥ 

रसक्रिया विधातव्या छिखिते शतपोनके | 

प्रथकपर्ण्याद्प्िद्ध' च देयं तेलमनन्तरम ॥१७॥ 

क्रियां छु्या द्विषक्‌ प्राज्लस्वक्पाकस्य विसर्पवत्‌। 


शतपोनक में छेखन करके शोधन काल में शोधन द्रव्य 


कषायों से और रोपण काल में रोपण द्रव्य कषायों से रस क्रिया 
बनाकर बरतनी चाहिये | पीछे से प्रथक्‌पर्ण्यादि से (मिश्र- 
कोक्त रोपण घृत में कहे) सिद्ध किया ते बरते | त्वक पाक 
में वैद्य विसप की भाँति चिकित्सा करे ॥१४॥ 
रक्तविद्रधिवद्चापि क्रियाशोणितजे्बु दे ॥१४॥ 
कषायकल्कसर्पी षि तेलं चूण' रसक्रियाम्‌। 
शोधनं रोपणं चेब वीक्ष्य वीक्ष्यावचारयेत्‌ ॥१६॥ 
हिंतं च सर्पिषः पान पथ्यं चापि विरेचनम्‌। 
हिंतः जोणितमोक्षश्व यच्चापि छघु भोजनम्‌ ॥१७॥ 
अबुदं मांसपाक॑ च विद्रधि तिछकालकम्‌ | 
प्रत्याख्याय प्रकुबीत भिषक्‌ सम्यक्‌ प्रतिक्रियाम्‌।१:। 
रक्त जन्य अर्बुद में रक्त विद्रधि की भाँति उपचार करे। 
द्विवणीय अध्याय में कही हुईं अवस्थाओं को समय समय पर 
खकर कपाय, कल्क, घी, तैल, चूर्ण, रसक्रिया, शोधन और 
रोपण बरते | घी का पीना ह्वितकारी है | विरेचन भी पशथ्य 
है। रक्तमोक्षण और ढ्घु भोजन भी हितकारी-है। अर्बुद, 
मांसपाक, विद्रधि तिलकालक, इनको असाध्य कहकर बेच 
योग्य चिकित्सा करे ॥ १५-१८) 
इति सुभ्ुतसंहितायां चिकित्सास्थाने शुक्रोगचिकित्सितं 
नामैकविंश्योष्ध्यायः ॥२१॥ 
द्वाविशतितमो अ्यायः 
अथातो मुखरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ है 
..... अब इसके आगे मुखरोग की चिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था ॥१,श॥ 


चतुर्विधेन स्नेहेन मधूच्छिष्टयुतेत च | 
वातजेड्भ्यख्जन कुययान्नाडोस्वेदं च ड्‌ 
हिला तु साल्ब्णं 3 पक 
मस्तिष्के चेव नस्ये च तेल बातहरं हितम्‌॥४॥ 
श्रीवेशक' सजर्‌स सुरदारु सगुग्गुलु । 
यष्टोमथुकचण तु विदध्यात्‌ प्रतिसारणम्‌ ॥४॥ 
पित्तरक्ताभिषातोत्थं जछोकोभिरुपाचरेत्‌ । 
पित्तविद्रधिवच्चापि क्रियां कुयोद्रोषतः ॥8॥ 
शिरोविरेचनं घूम स्वेद: कवछ एवं च। 
हते रक्त प्रयोक्तत्यमोछ्ठकोपे कफात्सके ॥|७॥ 
ज्यूषणं स्व्॒जिकाक्षारों यवक्षारों बिडं तथा | 
क्षौद्रयुक्ते विधातव्यमेतच्च प्रतिसारणम्‌ ॥८॥ 
मेदोजे स्वेदिते भिन्‍ने शोधिते ज्वछनो हितः | 
प्रियज्षुत्रिफल्ालोध् सक्षौद्रं प्रतिसारणम्‌ ॥€॥ 
एतदोष्ठप्रकोपानां साध्यानां कम कीर्तितम | 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य वातजन्य ओछ्ठ प्रकोप में मोम मिश्रित 
घी, तैछ, वसा और मज्जा इन चार प्रकार के स्नेह से अम्यंग 
करे और नाड़ी से स्त्रेद देवें | (स्नेह को वात हर द्र॒व्यों के 


.क्वाथ में सिद्ध करके मोम मिलाकर बरतना चाढिये) | उपनाह 


में साल्वण स्वेद के द्रव्य बरते । शिरोब॒स्ति में और नस्प्॒॒र्में 
बातहर तैल द्वितकारी है | राछ, श्रीवेश्क (धूप), देवदारु, 
गुग्गुठ, ओर मुरैहठी इनका चूण हे मलना चाहिये। पित्तजन्य, 
रक्तजन्य और अभिघातजन्य में जोंक लगानी चाहिये | पित्त- 
विद्रधि की माँति सम्पूर्ण चिकित्सा करे | कफजन्य ओष्ठ प्रकोप 
में रक्त को निकालकर शिरोविरेचन धूम, स्वेंद और कव॒छ 
बरतने चाहिये | सोंठ, मस्चि, पिप्पल, स्वर्जिक्षार, यवज्ञार और 
विड़नमक इनको मथु में मिला कर प्रतिसारण करना चाहिये | 
मेदजन्य ओष्ठ प्रकोप में स्वेद देकर फट जानेपर 3 
निकल जाने पर शुद्ध होने पर अग्नि से जछाना पशथ्य है। 
प्रियंगु, त्रिफला, जा इनको मधु में मिलाकर प्रतिसारण करे, 
साध्य ओष प्रकोपों की यह चिकित्सा कद दी है। 

बि० मन्तव्य--घृत आदि सब अथवा कोई एक स्नेह ८ 
तो» में १ तोछा मोम पिघछाकर रखो और ओठ पर बार- 

लगाते रहो ॥३-६॥॥ ब 
स्‍ दन्‍्तमूलगतानां तु रोगाण कम वच्त्यते ॥१०॥ 

शीतादे हृतरक्ते तु तोये नागरसषपानू। ः 

निष्क्वाथ्य त्रिफतां मुस्तं गण्डूघः सारसाखनः |११॥ 

प्रियद्भवश्थ मुस्तं च त्रिफठा च प्रलेपनम्‌ । 

नस्य॑ च त्रिफलासिद्धं पा के: ॥१२॥ 

न्तपुप्पुटके काये तरुणे रक्तमोक्षणम्‌। 

जलाया क्षारः सक्षौद्रः प्रतिसारणम्‌ ॥१३॥ 

हित शिरोविरेकश्व नस्य॑ स्त्िग्धं च भोजनम्‌। 

दल्तमूल में होनेवाले रोगों की चिकित्सा कहेंगे । शीतादि 
रोग में रक्त को निकाहकर सोंठ ओर सरसों को जल में हे 


४७२ 
करके इसमें त्रिफला मुस्ता और रसौत को मिलाकर 
करे | प्रियंगु, मुस्ता और ज़िफला से प्रलेप करे। मुलेहठी, 
कमल, पद्माख, त्रिफला से सिद्ध किया तेल नस्य में बरते। 
नूतन दन्त पुप्पुटक में रक्त मोक्षण करना चाहिये | पाँचों नमक 
यवक्षार और मधु इनसे प्रतिसारण करे | शिरौविरेचन, नस्य 
और स्निग्ध भोजन उत्तम है ॥१०-१३॥ 
विद्लाविते दन्तवेष्टे ब्रणांस्तु प्रतिसारयत्‌ ॥ १४॥ 
रोधपत्तज्ञयश्याहलाक्षाचूणमेघूत्तर: ।_ 
गण्डूषे क्षीरिणो योज्याः सक्षौद्रघृतशकराः ॥१४॥ 
काकोल्यादौ दशक्षीरसिद्ध' सर्पिश्व नस्यतः । 
औषिरे हतरकते तु रोधपुस्तरसाझनेः ॥१६॥ 
सक्षौद्रें! शस्यते लेपो गण्डूषे क्षीरिणो हविता: | 
सारिबवोत्पलयष्टयाहसावरागुरुचन्दनेः ॥१७॥ 
क्षीरे दशगुण सिद्धू सर्पिनेस्थे च पूजितम्‌। 
क्रियां परिदरे कु्योच्छीतादोक्तां विचक्षणः ॥१८॥ 
दन्तवेष्ट में रक्त निकालकर ब्रणों पर छोब, छालूचन्दन, 
मुलैहठी, छाख, इनके चू को मधु में मिलाकर प्रतिसारण करे । 
बरगद आदि क्षीरि इक्षों का कपाय, मधु, घी और शकरा 
मिलाकर गण्ट्ूप में बरतना चाहिये। काकोल्यादिगण के कल्क 
और दगुने गायके दूध में घी सिद्ध करके नस्प ले। शौषिर 
में रक्त निकालकर लोध, मुस्ता, रसौत इनको मधु में मिलाकर 
लेप करे | गण्ड्ूष में बरगद आदि श्षीरि बृक्षों को बरते। 
सारिवा, उत्तल (कमछ), मुलैदठी, सावरलछोघ| अगरु, चन्दन 
इनके कल्क़ से और दसुगुने गाय के दूध में सिद्ध किया घृत 
नस्य में प्रशस्त है | परिदर रोग में बुद्धिमान वैद्य शीताद में 
कही चिकित्सा को कर ॥|१४-१८॥ 
संग्ोध्योभयतः काये जिरश्नोपकुशे तथा। 
काकोडुम्बरिकागोजीपत्रेविज्ञावयेदसक्‌ ॥१९॥ 
क्षौद्रयुक्ते श्व॒ छवणः सबव्योषे: प्रतिसारयत्‌ । 
पिप्पछीः सषपान्ू उवेतान्नागर॑ नेकुलं फठम्‌ ॥२०॥ 
सुखोदकेन संसृज्य कवर चापि धारयेत_। 
घ॒त' मधुरकेः सिद्ध हित' कवलनस्ययो: ॥२७॥ 
४ चर छ 
ग़ख्रण दन्तवेदर्भ दन्तमूलानि शोधयेत्‌ 
. ततः क्षार॑ प्रयु्जीत क्रिया सर्वाश्वग्ीतछाः ॥२२॥ 
उद्‌ध्रत्यादिकदन्त' तु ततो5ग्निमबचारयेत्‌ । 
दर च्पापि विधिः कार्यो विजानता ॥२श॥ 
उपकुश रोग में वमन, विरेचन से काय सं: 
पीछे से शिरोविरेचन से शिर का शोघन करना जा । गे 
गूछर, गोजी (ग़ाजवाँ) इनके पत्तों से रगढ़कर रक्त को 
निकाछे | पाँचों नमक, सॉंठ, मरिच, पीपल मधु में मिलाकर 
हक का पीछी सरसों, सोंठ, वेतस फू इनको 
गरम पा' छाकर भरुख में कव॒छ धारणकरे | के 
मधुर द्रव्यों से सिद्ध घृतःकबछ और नस्य में अमर 


सुश्रतसंहिता 
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वैदर्भ में शस्त्र से दन्त मूलों का शोधन करे | अधिक 
को जड़ से निकालकर अग्नि से जला देवे ।*जाननेवाल्ा री 
कृमिदन्त का भी उपचार इसमें करो ॥२३॥ 
छिस्त्वाउधिमांसं सक्षौद्रे रेभिड्चूगैरुपाचरेत | 
बचातेजोवर्तोपाठास्वर्जिकायावशूकज: ॥२छो| 
क्षोद्रद्वितीयाः पिप्पल्यः कब॒लश्ात्र कोर्तित: । 
पटोलत्रिफलानिम्बकषायश्ात्र धावने ॥ 
हित: जशिरोविरेकश् धूमों वेरेचनश्व यः॥१५॥ 
अधिमांस को काटकर बच, तेजबल, पाठा, सज क्षार और 
यवक्षार उनका चूर्ण मधु में मिलाकर रगड़े। गरम पानी में 
मधु और पिप्यलो मिलाकर कवल कर । धोने के लिये परवल 
ब्रिफला और नीम का कषाय बरते। शिरोविरेचन और बरेच- 
निक धूम प्रशस्त है ॥२५॥ 
सामान्य॑ कर्म नाडीनां विशष॑ चात्र मे-श्णु। 
नाडीत्रणहरं कम दन्तनाडीषु कारयत्‌ ॥२६॥ 
ये दन्‍्तमधिजायेत नाडी त' दन्तमुद्धरेत्‌ । 
छिक्त्वा मांसानि शबल्बेण यदि नापरिजो+भवेत्त्‌ ॥२७॥ 
शोधयित्वा दद्देच्चापि क्षारेण ज्वलनेन वा। 
भिन्त्युपेक्षिते दन्‍्ते हुकास्थि गतिधुंवम्‌ ॥२८॥ 
समूल दशनं तस्मादुद्धरेद्रग्नमस्थिरमू । 
उद्धृते तूत्तरे दन्ते समूल स्थिरबन्धने ॥२६॥ 
रक्तातियोगात्‌ पूर्वोक्ता रोगा घोरा भवन्ति हि | 
कृणः संजायते जन्तूरदित' चास्य जायते ॥३०॥ 
चल्मप्युत्तरं दन्‍्तमतो नापहरेड्धिपक्‌। 
घावने जातिमद्नस्वादुकण्टकखादिरम्‌ ॥३१॥ 
कषाय॑ जातिमद्नकटुकस्वादुकण्टकेः | 
यष्य्याहरोधमच्जिष्ठाख दिरेश्चापि यत्‌ कृतम_॥३२॥ 
तैलं संजोधनं तद्धि हन्यादन्तगतां गतिम्‌। 
कीर्तिता दन्तमूले तु क्रिया दन्तेषु बच्यते ||३३॥ 
नाड़ी-दन्तनाड़ी की सामान्य चिकित्सा नाड़ी श्रण के समान 


.है | इसमें विशेष सुनो | दन्त की नाढ़ियों में नाड़ीव्रण के 
अनुसार चिकित्सा करो | जिस दान्‍्त में नाड़ी उत्तन्न हो 


जाये, उस दात को उखाड़ दे | इसके लिये मांस को झल्न 
काटकर दांत को उखाड़े। परन्तु ऊपर के_ दांत 00) 
उखाड़े | शोधन करके इसको श्ार या अग्नि से जला दे 
दन्त की उपेक्षा करने पर नाड़ी इनुकास्थि को अवश्य 
कर-देती है | इसलिये टूटे एवं ह्विंछते हुए दांत को जे हे 
साथ ही उखाड़े | स्थिर बन्धन वाले ( मजबूत ) अल 
दांत को जड़ समेत उखाड़ने पर रक्त के अतिल्ाब से 
भयानक रोग होते हैं | इसके सिवाय रोगी काना ट 
है | इसलिये वैद्य हिलते हुए भी ऊपर के दांत को यथा 

न उखाड़े । प्रक्नाडन में चमेली, मेनफलछ, कुटकी, गोल 
इनका कषाय बरते। मुलेहठी, लोध, जमीठ और 


सिद्ध किया तैछ दुन्तगति को संशोधन करके अंक 


हो जाता / 
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वह करता है। दन्तमूलों के लिये चिकित्सा कह दी गई है वह 
करे | दन्‍्त रोगों की चिकित्सा कहेंगे ॥ 
स्नेहानां कवछाः कोष्णाः सर्पिषस्त्रेवतस्य वा | 
नियुद्ाश्वा निलष्नानां दन्तहषप्रमदेनाः ॥३४७॥ 
स्नैदिकश्व हितो धूमो नस्य॑ स्निग्धं च भोजनम्‌ | 
रसो रसयवाग्वश्र क्षीरं सन्‍्तानिका घृत्तम्‌ ॥३५॥ 
जिरोवस्तिहितग्ापि क्रमो यश्थानिछापह! । 
अहिसन दन्तमूछानि शकरामुद्धरेद्भिषक ॥३६॥ 
ढाक्षाचूर्णमंधुयुतैस्ततस्ताः प्रतिसारयेत््‌ । 
दन्तहषेक्रियां चापि कु्यो ज्िरवशेषतः ॥३७॥ 
कपालिका ऋृच्छतमा तत्राप्येषा क्रिया हिता। 
जयेद्विस्नाबणे: स्विन्न मच लं क मिदन्‍्तकम्‌ ॥३८॥ 
तथा<्वपीडे बा तिघ्ने: स्नेहगण्ड्रूघघारणेः । 
भद्रदाबा दिवर्षाभूलेपैः स्निग्धेश्न भोजनेः ॥३९॥ 
चल्मुद्‌ धृत्य च स्थानं विद्हेत्‌ सुषिरस्य च। 
ततो विदारीयष्टयाहम्शज्ञाटककसे रुके: ॥४०॥ 
तैल दशगुणे क्षीरे सिद्ध नस्ये द्वितं भवेत्‌ । 
स्नेहों के या घी के अथवा बातव्याधि में कदे त्रेइत स्नेह 
के सुदयते हुए गरम कव॒लछ, वातध्न द्रव्यों के कषाय दन्तहष को 
नष्ट करते हैं । स्नेहिकधूम, नस्य, स्निग्ध भोजन, मांसरस, यूघ, 
यवाग, दूध, मलाई, घृत, शिरोबस्ति, वातनाशक जो चिकित्सा 
हो वह करे | मसूड़ों को हानि पहुँचाये बिना वैद्य शकरा को 
उखाड़े | फिर मधु को लाक्षा चूण में मिलाकर दाँतों पर रगड़े। 
सम्पूणरूप में दन्तहष की चिकित्सा करे । कपालिका रोग 
कश्साध्य है, उसमें भी यही चिकित्सा बरते | न हिलनेवाले 
कृमिदन्त में स्वेदन करके रक्त निकालकर अथवा छार टपका- 
कर शान्‍्त करे | वातनाशक, अवपीड नस्य को घारण करे। 
भद्॒दार्बादिगण एवं पुनर्नवा का लेप करे | स्निग्ध भोजन देवे। 
हिल्ते हुये दाँत को उखाड़कर खोखले स्थान को जला देवें | 
बिदारी, मुलैहटी, सिंघाड़ा, कसेरु, इनके द्वारा तैल को दस 
गुने दूध में सिद्ध करके नस्य में बरते । 
बि० मन्तव्य--ऊपर के दन्‍्त अथवा जाढ़ को निकालने 
के विकल्पों पर पाठक भली भाँति ध्यान देवें | दन्तमूछ में यदि 
नाड़ी अ्रण हो जाता है तो नाड़ी वरण के समान द्वी कष्टसाध्य 
अवश्य होता है, परन्तु असाध्य नहीं होता, निरन्तर वर्षों तक 
उक्त अथवा उचित चिकित्सा करके देखना चाहिये। यदि 
डाभ हो न हो तो दनन्‍्त निकालने का उपक्रम करना चाहिये, 
|, किसी के कहने से घब्राकर दन्‍्त निकलवा देना उचित नहीं 
| अत्यन्त आवश्यकता पढ़ने पर, यदि कोई अन्य उपाय 
रह ही न जाय तब निकलवा देने पर कोई हानि भी नहीं है, 
इस क्रिया में जो काना आदि होने का उल्लेख किया गया है 
पह भी कादाचित्क ही है, छाख में स्थात्‌ किसीको ऐसा हो | 
अम्िदन्त रोग जाढ़ में होता है और जाढ़ का मध्य भाग 
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जीण-शीण हो जाता है, फलतः उससमें गड॒ढा पढ़ जाता है। 
इस दशा में भी जाढ़ उखाड़ना उचित नहीं है, उक्त विश्नावण 
आदि उपचार से वेंदना शान्त हो जाती है, अथवा जाढ़ के 
उस खोखले स्थान को तेजाब के फाहा से जछावे, अग्नि से 
नहीं | इस रोग में जाढ़ का बाह्ममाग ही क्रिमियों द्वारा खादित 
होता है उसकी जड़ नहों, अतः बाह्ममाग टूट जाने पर जड़ 
जीवन भर बनी रहती है, और चरण में सहायक भी रहती है॥ 
हजुमोक्षे समुहिष्ट कुर्याज्नार्दितवत्‌ क्रियाम ॥४१॥ 
फलान्यम्लानि शीताम्बु रूक्षान्न॑ दन्‍्तधावनम । 
तथा5तिकठिनान्‌ भक्ष्यान्‌ दन्तरोगी विवजयेत॥४२॥ 
साध्यानां दन्तरोगाणां चिकित्सितमुदीरितम्‌। 
हनुमोक्ष में अर्दित के समान चिकित्सा करे। दनन्‍्तरोगी, 
खट्टे फल, शीतल पानी, रूक्ष अन्न, दातुन करना तथा अति- 
कठिन भक्त्यों को छोड़ देवे | साध्य दन्त रोगों की चिकित्सा 
कह दी है। 
वि० मन्तव्य--दालून, मद्जननक तथा श्यावदन्तक नामक 
दन्तरोग तो असाध्य होते हैं ॥४१-४२॥ 
जिह्ागतानां साध्यानां कम वक्ष्यामि सिद्धये ॥2३॥ 
ओष्ठप्रकोपेडनिलजे यदुक्त प्राक चिकित्सितम्‌ | 
कण्टकेष्वनिलोत्येषु तत्‌ काय भिषजा भवेत्‌ ॥४४॥ 
पित्तजेषु विघृष्टेषु निःसते दुष्टशोणिते। 
प्रतिसारणगण्डूष॑ नस्यं च मघुरं हितम्‌ ॥४५॥ 
कण्टकेषु कफोस्थेषु लिखितेष्वस्जः क्षये । 
पिप्पल्यादिमधुयुतः कार्यस्तु प्रतिसारणे ॥४६॥ 
गृह्ीयात्‌ कवछांश्रांपि गौरसघपसैन्धवैः । 
पटोलनिम्बवातौकुक्षास्यूपेश्व भोजयेत्‌ ॥४७॥ 
उपजिह्न| तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेत्‌ । 
शिरोबिरेकगण्ड्षधूमैश्व नमुपा चरेतू ॥४८॥ 
जिह्ागतानां कर्मोक्ति- 
जिह्ा गत साध्य रोगों की चिकित्सा सफलता के छिये 
कहता हूँ | वातजन्य ओष्ठ प्रकोप में जो चिकित्सा पहले कही 
है, वातजन्य जिह्ना कप्टकों में वही कार्य वैद्य करे | पित्तजन्य 
जिह्ना कण्टकों में गोजी-शेफांलिका आदि के पत्तों से घषण 
करके दूषित रक्त को निकालकर मधुर प्रतिसारण और मधुर 
गण्ड्ूघ और मधुर नस्य बरते। कफ़जन्य कण्टकों में लेखन 
करके रक्त निकालकर, पिप्सल्यादि गण को सधु में मिछाकर 
प्रतिसारण करो । श्वेतसरसों और सैन्धव के कवछ मुख में 
धारण करे | पटोल, नीम, कठेरी बड़ी, यवक्षार, और यूषों से 
भोजन करे | उपजिह्ा में लेखन कर क्षार से प्रतिसारण करे। 
शिरोबिरेक, गण्ड्ूप, धूम से चिकित्सा करे । जिह्ागत रोगों 
की चिकित्सा कह दी हे ॥४३-४८॥ 
-.. ताडव्यानां प्रवच्त्यते। 
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अज्लुष्ठाहुल्सिंदृशेनाकृष्य गलगुण्डिकाम्‌ ॥४६॥ 
छेदयेन्मण्डलाग्रेण ज़िल्ोपरि तु संस्थिताम्‌ । 
नोत्कृष्ट चैब होन॑ च त्रिभागं छेदयेद्विषक ॥५०॥ 
अत्यादानात खवेद्रक्तं तन्निमित्तं प्रियेत च | 
हीनच्छेदाड्वेच्छोफो लाला निद्रा भ्रमस्तमः ॥४१॥ 
तस्माहैद्यः प्रयत्नेन दृष्कमों विशारदः। 
गलश॒ण्डीं तु सब्छिद्य कुर्यात्‌ प्राप्तमिमं क्रम | क्‍ 
मरिचातिविषापाठावचाकुष्ठकुटषटेः | 
क्षौद्रयुक्तेः सलवण्स्ततस्ता प्रतिसारयेत्‌ ॥१३॥ 
वचामतिविषां पाठा रास्नां कडुकरोहिणीम्‌। 
निष्क्वाध्य पिचुमन्दं च कब तत्र योजयेत्‌ ॥५४॥ 
इक्दीकिणिहीदन्तीसरछासुरदारुभिः | 
पद्नाह़ीं कारयेत पि्टेवर्ति गन्‍्धोचरां शुभाम्‌ ॥५५॥ 
तत्ो धूम॑ पिबेज्जन्तुद्विंरहः कफनाइनम्‌ | 
क्षारसिद्ध घु मुदगेषु यूबश्वाप्यशने हितः॥५६॥ 
तुण्ड्केयधरुषे कूर्म सब्बाते तालुपुप्पुदे । 
एप एवं विधि: कार्यो विशेष: शद्भकरणि ॥५७॥ 
तालुपाके तु कतेव्य॑ं विधान पित्तनाशनम्‌ | 
स्नेहस्वेदौ तालुओपे विधिश्वानिढनाशनः ॥४८॥ 
कीतितं तालुजानां तु- 
तालु के रोगों की चिकित्सा कहते हैं। जिहा के ऊपर 
लटकी गलशुण्डिका को अंगूठा और अंगुलि के संदंश से खींच- 
कर मण्डलाग्र से काट देवे। न तो बहुत अधिक काटे और न 
कम ही काटे, अपितु एक तिहाई भाग को (दो भाग को वचा- 
कर) काटे | अधिक मात्रा में काटने से रक्त के निकलने के 
कारण रोगी मर जाता है | थोड़ा काटने से शोफ, लाढासख्राव, 
निद्रा, भ्रम और अन्धकार होता है | इसलिये चिकित्सा कर्म 
को देखे हुए, कुशल वैद्य सावधानी से गछशुण्डी को काटकर 
निम्न चिकित्सा करें| मरिच, अतीस, पाठा, बच, कूठ, 
श्योनाक, लवण इनको मधु में मिलाकर प्रतिसारण करे | वच, 
अतीस, पाठा, रास्ना, कुटकी, नीम इनका क्वाथ करके कव॒ू 
कराये | इगुदी (हिंगोट) चिरचिटा, दन्ती, त्रिबत, देवदारु 
इन पाँच द्रव्यों को पीसकर प्रचुर गन्ध द्रव्य मिलाकर वर्ति 
बनाये | इस वर्सि का धूम रोगी दिन में दो बार कफ के नाश 
के डिये पीये | यवक्षार में सिद्ध किये मूंगों का यूष भोजन में 
उत्तम है | तुण्डिकेरी, अप्लुष, कूम, मांससंघात, - तालुपुप्पुट में 
यही चिकित्सा बरते, विशेष कर शत््र चिकित्सा करे | तालुपाक 
ला चिकित्सा बरतनी चाहिये । ताडु शोष में स्नेह 
॥ एवं बातनाशक चिकित्सा करे। तालुजन्य 
रोगों की चिकित्सा कह दी है ||४६-५४८॥ * 
_... कण्ठ्यानां कम बच्यते। 
साध्यानां रोहिणीना तु हित॑ शोणितमोश्षणम ॥शशा 
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धूमपात॑ चा गण्ड्घों नस्यकर्म च । 


सुश्रतसंहिता 


वांतिकीं तु हते रक्ते लवणैः प्रतिसारयेत ॥६०॥ 
सुखोष्णान स्नेहगण्ड्षघान्‌ धारयेष्चाप्यभोक्षणश, : 
रन पी] 
पतक्नशकराक्षोद्रे! पैत्तिकी प्रतिसारयेत_॥६१॥ 
द्राक्षापरूषकक्वाथो हिल कब॒लप्रहे | 
आगारधूमकड़ुकेः इलेष्मिकीं प्रतिसारयेत ॥६२॥ 
इवेताविडब्जदन्तीषु तैलं सिद्ध' ससैन्धवम्‌ । 
नस्यकर्मणि योक्तत्यम्‌ तथा कबरूघारणे ॥६३॥ 
पित्तवत्‌ साधयेद्नयो रोहिणीं रक्तसम्भवाम्‌ | 
विद्राव्य कण्ठजशञाढूक' साधयेत्तुण्डिकेरिबत_॥६४॥ 
एककाल्ं यंवान्न॑ च भुझ्ञीत स्निग्धसल्पञ्ञ:। 
उपजिहिकवच्चापि साधयेदधिजिहिकाम्‌ ॥६५॥ 
एकबृन्दं तु विश्नाव्य विधि ज्ञोधनमाचरेत, | 
गिल्लयुश्चापि यो व्याधिस्त च अस्त्रण साधयेत ॥६७ 
अमर्मस्थं सुपक्व॑ च भेदयेद्‌ गलविद्रधिम्‌। 
कण्ठ के रोगों की चिकित्सा कहते हैं--साध्य रोहिणियों में 
रक्त मोक्षण उत्तम है | वमन, धूम्रपान, गण्ट्रूघ और नस्य कर्म 
करे | बातज रोहिणी में रक्त निकाछकर नमक से प्रतिसारण 
करे | सुद्दाते गरम स्निग्ध गण्डूबों को बार-बार धारण करे। 
पित्तजन्य रोहिणी में छालचन्दन, शकरा और म॒धु से प्रति- 
सारण करे | द्वाक्षा और फाल्से का क्वाथ कबछ के लिये उत्तम 
है। कफजन्य रोहिणी में घर का धुवांसा और कद द्वव्यों (मरिच 
आदि) से प्रतिसारण करे । कोयल, वायविडंग, दन्ती, सेन्‍्धव 
इनसे सिद्ध किया तैल नस्य कम में और कवर धारण में वर- 
तना चाहिये | रक्तजन्य रोहिणी की चिकित्सा पित्तज रोहिणी 
की भांति करे | कण्ठशाढूक में रक्तमोक्षण करके, तुण्डकेरी के 
समान चिकित्सा करे | जौ के स्निग्ध भोजन को थोड़ी मात्रा 
में एक समय खाये | अधिजिहिका की चिकित्सा उपजिहिका 
की भांति करे। एक बृन्द में रक्तमोक्षण करके शोधन विधि 
बरते | गिलायुरोग में शस्त्र चिकित्सा करे | गलविद्रधि जो मर्म 
में स्थित न हो, भली पकी हो, उसका मेदन करे ||५६-१६॥ 
बातात_सबसर॑ चूणलंबणैः प्रतिसारयत_॥६७॥ 
तेल बातहरेः सिद्ध हित कबलछनस्ययोः | 
ततोःस्मै स्नैहिक॑ धूममिमं दद्याद्विचक्षणः ॥६5॥ 
आछराजादनेरण्डसारैह्ुदमधूकजाः | 
सज्जानो गुग्गुलुध्याममांसीकाछानुसा रिवाः | 
श्रीसजरसगलेयमधूर्छिष्टानि चाहरेत_॥६4॥ 
तत्सव सुक्ृत॑ चू्ण स्नेहेनालोड्य युक्तितः | 
डण्द्कबृन्त सक्षोद्रं मतिमास्तेन लेपयत-. ॥७०॥ 
एष सबंसरे धूमः प्रशस्तः स्नेहिको मतः | 
कफष्नों सारुतप्नश्र सुखरोगविनाशनः ॥७९॥ 
पित्तात्मके सबंसरे झुद्धकायस्य देहिनः | 
कर कार्यो बिधिसंघुरणीतछः |७२॥ 
गण्ड्घों धूमः संग्ोधनानि च॑ | 


कफात्मके सबंसरे विधि कुर्यात_ कफ़ापदम ॥७४ 
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अ रैरे ] 
पिवेदतिविषां पाठ मुस्‍्त॑ च सुरदारु च | 
रोहिणी कट्ुकाख्यां च कुटजस्य फलछानि च ॥७४॥ 
गयां मृत्रेण मनुज़ो भागैधेरणसंमितेः । 
एप सर्वान्‌ कफकताच रोगान्‌ योगोड्पकषति ॥४५॥ 
बातजन्य सर्बंसर में लवण के चूर्ण से प्रतिसारण करे। 
बातहर द्रव्यों से सिद्ध तैछ कबछ और नस्य में बरते। फिर 
विचक्षण वैद्य इसमें निम्न स्नैहिक धूम को बरते | शालू, 
हिरनी, एरण्ड, हिंगोट, महुआ, सार ( सार दृक्ष, साल ) 
इनकी मज्जा; गुग्गुल, ध्यामक, जटामांसी, कालानुशारी, सजरस, 
शिलापुष्प और मोम, इन सबका चूर्ण भली प्रकार बनाकर 
छह में मसछकर, इसकों मधु छगाई श्योनाक की डंडी पर लेप 
करे | यह स्नैद्दिक धूम सवसर में उत्तम है। यह धूम कफ- 
नाशक, वायुनाशक और मुखरोगनाशक हैं । पित्तजन्य संसर 
में वमन विरेचन देकर रोगी में पित्तनाशक, मधुर-शीतलू 
सम्पूण चिकित्सा बरते | प्रतिसारण, गण्डूब, धूम, और संशो- 
धन बरते | कफजन्य सवंसर में कफनाशक विधि करे। अतीस, 
पाठा, मुस्ता, देवदारु, कंटुकी, इन्द्रजी इनको एक घरण ( छो 
मासा ) मात्रा में गोमृत्र के साथ पीये | यह योग कफजन्य सब 
रोगों को नष्ट करता है ॥७४,७४॥ 
क्षेरेक्षुरसगोमूत्रदधिमस्त्वम्लका खिकेः | 
विदध्यात्‌ कबलान्‌ बीह्य दोष॑ तैलघृतैरपि ॥७६॥ 
दोष को देखकर दूध, गन्ने का रस, गोमूत्र, दधि, मस्तु, 
अग्लकांजी, ( धान्याग्ल और कांजी ) तैल और घृत इनसे 
कब॒छ करे ॥७६॥ 
रोगाणा मुखजातानां साध्यानां कर्म कीर्तितम। 
असाध्या अपि बच्ष्यन्ते रोगा ये तत्र कीर्तिताः ॥ 3» 
ओष्ठप्रकोपे वज्याः स्युमासरक्तत्रिदोषजाः | 
!. दन्तमूलेषु वर्ज्यों तु त्रिलिन्नगतिसौषिरों ॥७:॥ 
दन्‍्तेषु च न सिध्यन्ति श्यावदालनमव्जनाः | 
जिह्नागतेष्वछासस्तु तालव्येष्वबुदं तथा ॥७७॥ 
स्वरघ्नो बलयो बृन्दो विदायेछस एवं च। 
गछोघो मांसतानअ्व्‌ शतध्नी रोहिणी च या ॥८०॥ 
असाध्या कीर्तिता होते रोगा नव दशव च | 
तेषा चापि क्रियां वैद्य प्रत्यास्याय समाचरेत्‌ ॥-९॥ 
साध्य मुख रोगों की चिकित्सा कह दी है। असाध्य रोगों 
की यहाँ कहते हैं, जो पहले कहे हैं । ओड्ठ प्रकोप में मांसजन्य, 
। 'फेजन्य और सह्निपातजन्य ओष्ठ प्रकोप असाध्य हैं । दल्त मूलों 
सन्निपातजन्य गति और सुपर, दन्त रोग में श्याव, दालन, 
भोर सज्जन, जिह्नागत रोगों में. अछास, ताल्व्य रोग में अंबु द, 
पैथा स्वरध्त, वलय, बन्द, विदारी, अछस, गलौघ, मांसतान, 
पैरप्नी, रोहिणी, ये उन्नीस रोग असाध्य क्कर चिकित्सा करे॥ 


५ 


। ५ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


ध्थ 
इति श्रीसुभ्रुतसंहितायों चिकित्सास्थाने मुल्नरौगचिकित्सितं 
नाभ द्वा्विशोष्ध्याय; ॥२२॥ 


योवि श्र 
अयोविशतितमोध्याय: 

अथातः शोफानां चिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे शोफों की चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१ हि | 

षड्विधोडबयवसमुत्थ:ः शोफोडभिद्वितो छक्षणतः 
प्रतिकारतश्च, स्बंसरस्तु पद्चविधः, तय्यथा-वातपित्त- 
इल्ेष्मसन्निपातविषनिमित्तः ॥३॥ 

अबवयव में उत्पन्न शोफ लक्षण और चिकित्सा की दृष्टि 
से छेः प्रकार का है। और स्वंसर शोथ पाँच प्रकार का हे, 
ययथा-वात, पित्त, कफ, सन्निपात और विषजन्य है | 

“त्रयः शोथा भवन्ति, वातपित्तश्लेष्मनिमित्ता: | ते पुन- 
दँविधा निजागन्तुमेदेन | प्रकृतिभिस्तामिः मिद्यप्तानों द्विविधः 
जिविधः चतुर्विध: सस्विधोडथ्टविघश्रशोयउपरूम्यते । पुनश्चैक 
एवोस्सेघसामान्यात्‌ |? चन्सू०अ० १८। 

वि० सन्तव्य--स्थान के आमपक्वैषणीय १७ में कहा गया 
है कि “शोफसमुत्थाना प्रन्थि-विद्रधि-अछजी-प्रभृतय३ प्रायेण 
व्याधयः अमिहिता अनेकाझतय$, तैः दिलक्षण: प्रभु; अ्थितः 
समो विषमों वा लवड्मांसस्थायी दोषसंधातः शरीरैकदेशोत्यितः 
शोफ इल्युच्यते, स घडविध: वातपित्तकफशोणितस लह्निपाताइ5- 
गन्तुनिमित्तः” व्याख्या वहीं देखिये । इस शोफ से भी बिल- 
क्षण ( प्रथकू-विशिष्ट छक्षणवाल्ला ) जो सर्ब॑सर अर्थात्‌ समग्र 
शरीर में (बाहर एवं भीतर) फैलनेवाला शोय या श्रयथु नामक 
रोग होता है, जिसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। 
शास्त्र समयानुसार यह ५ प्रकार का माना गया है | यह छोक 
भाषा में “सूजन” या “सोजा” कहा जाता है ॥३॥ 

तत्नापतर्पितस्याध्वगमनादतिमात्रमभ्यवहरतोी वा: 
पिष्टान्नह रितकझ्ाकछव॒णानि क्षीणस्य वा5तिमात्रमस्छमु- 
पसेबसानस्य सत्पक्बछोष्टकटशक रानूपोदकर्मांससेवलाद- 
जी्णिनो वा ग्राम्यधरमसेवनादिरुद्धाहारसेवनात्‌ वा हस्त्य- * 
ओ्रोष्टरथपदातिसड्क्षोभणाद्‌ दोषा धातून प्रदृष्य श्वयथु- 
मापादयन्त्यखिले शरीरे ॥४॥ 

इनमें लूंघन, व्यायाम, वमन, रूक्षादि आहार विहार के 
कारण इश हुए व्यक्ति के मुसाफरी करने से, अथवा बहुत 
अधिक मात्रा में भोजन करने से, पिट्ठी के बने भक्त्य, हरित- 
बग के शाक, - लवण आदि के अधिक सेवन करने से क्षोण 
व्यक्ति के बहुत अधिक मात्रा में अम्ल रस के सेवन करने से 


के या पक (बी 
मिट॒टी, पक छोष्ट (घड़े का ठौकरा आदि ), श्वयथुमध्यदेश यः स कष्ट: स्चेगश्य या । 
( अग्निद्र्ध शकरा-चूना ), आनूप या औदक (मछली आदि) अधोज्ने5रिष्टभूतश्र यश्ोध्व परिसप॑ति | | 
मांस के सेवन करने से, अजीण रोग में मैथुन करने न विरोधि श्वासः पिपासा दौबेल्य॑ व्वरहछदिररोचकः 
अथवा हाथी, ऊंद, , रथ, (5 
दर रब से कम हुए दोष घातुओं को दूषित हम सिम तबाह हि 
करके सम्पूर्ण शरीर में श्वयथु-शोथ उलन्न करते हैं ॥४॥ हे अमल चयामि भेषजम्‌॥९॥ 
तत्न वातइबयथुररुणः क्ृष्णो वा सदुरनवस्थितास्तो- जो शोथ शरीर के मध्य भाग में होता है, वह सस्निषात 
दादयश्नात्र वेदनाविशेषा:, पित्तश्वयथुः पीतः सरक्तो वा | ज्वर की भाँति विरुद्धचिकित्सा होने से कष्ट साध्य है। और 
सदुः शीघ्रानुसायुषादयश्चात्र वेदनाविशेषा:; इलेष्मइवयथु: | जो शोय सारे शरीर में फैला होता दे, वह भी कश्साध्य है। 
पाण्डुः शुक्‍्छो वा स्निग्ध: कठिनः शीतों मन्दानुसारी, | शरीर के आधे अज्ञ में जो शोथ होता है, वह भी अरिश के 
कण्डवादयश्ात्र वेदनाविशेषाः, सन्निपातश्वयथुः सब | समान है । और जो शोथ नीचे से ऊपर को जाता है, या ऊपर 
वर्णवेदनः, विषनिमित्तस्तु गरोपयोगाद्‌ दुष्टतोयसेबनात्‌ | में नीचे को फेल्ता है, वह भी असाध्य है। शोय युक्त व्यक्ति 
प्रकुथितोदकावगाहनात्‌ सविषसस्तवदिग्धचूर्णनावचुण- | » रवास, प्यास, डुबंढता, 5 वमन, अरोचक, हिक्का, क्‍ 
नाद्मा सविषमूत्रपुरीषः शुक्रस्पृष्टानां वा ठृणकाष्ठादीनां | अतिसार, कास ये रोग नष्ट कर देते हैं। इन शोरथों की सामान्य 
संस्पशनात्‌ , स तु स॒दु क्षिप्रोत्थानोउवलम्बो चछोइचछो | और विशेष रूप में चिकित्स। कहूँगा । 
वक्तव्य--अधोंग--नासा से आधे भाग में एक पक्ष में, । । 


वा दाहपाकरागग्नायश्र भवति ॥५॥ 
इनमें वातजन्य शोथ अरुण या कृष्णवर्ण, मृढु अस्थिर | अथवा, नामि से आधे भाग में--ऊपर नीचे के सेद से । 
( एक स्थान पर न रनेवाडा ) तथा इसमें तोद, मेद्‌, स्कुरण | “बस्तु पादामिनिईत्तः शोथ; स्वोगगों मवेत्‌ । जन्तोंः सच. 
आदि विशेष वेदनायें होती हैं| पित्तश्वयथु पीछा, ईषत्रक्त, | सुकष्ट: स्थात्‌ प्रसृत: स्नीमुखाच्च यः॥ यश्वापि गुदह्मप्रभव: जिया... 
मद, शीघ्र फेलनेवाला तथा इसमें ऊष, चोष आदि विशेष | वा पुरुषस्य वा। सच कष्टतमो शेयो यस्य च स्थुसुपद्वा:॥? 
बेंदनायें होती हैं। कफश्यथु-पाण्डुवण या शुक्ल, स्निग्ब, | चरकः “ऊध्व॑ंगामिनरं पद्भ्यामघोगा मिमुखात्‌ स्रियाम2॥७-६॥ 
कठिन, शीत, घीरे फैलनेवाछा और इसमें कण्ड्‌ आदि विशेष- शोफिनः स्व एवं परिहरेयुरम्छछवणद्धिगुडबसाप- 
वैदनाये होती हैं। स्निपातजन्य श्वयधु-सब प्रकार के वर्ण एवं यस्तेछघृतपिष्टमयगुरूणि ॥१०॥ 
सब प्रकार की वेदनावाल्य होता है । विघजन्य शोथ, गरविष सब शोफ रोगी अम्ल, लवण, दही, गुड़, वसा, जछ, ऐैल, 
के सेवन से, दूषित पानी के सेवन से, सड़े हुए, गदले पानी में घृत, पिट्ठी की बनी और गुर वस्तुओं का त्याग कर देवें' | 
स्नान करने से, विषेले प्राणी के विष से लिप्त चूण के छिड़कने वि० मन्तव्य--इन सबका त्याग करके-केवल दूध पर ही 
से, विषयुक्त मून-मछ शुक्र से स्पश हुए तिनके या लकड़ियों के निर्वाह करे | निम्नलिखित ११ वें सूत्र के अनुसार अथवा अन्य 
छूने से होता है। यह विषजन्य शोय मृहु, जल्दी ही उल्न्न प्रकार से--विरेचन अवश्य करे | यदि दूध पीने पर भी रोगी; 
शेनेवाडा, देर तक रहनेबाडा, स्थिर या फैडनेवालछा, प्रायः | जछ गए ता ला में उष्ण जल 
हे हठ- करे तो अत्यन्त अल्प मात्रा 
करके जलन, सुर्खी एवं पकनेवाछा होता है, ( यया मकड़ी का दिया जा सकता है। मुखग़तः झोथ में तीक्ुण नस्य देना 
फ़िर जाना, या शहद की बड़ी मकखी का काटना ) “यश्राप्य- जाल ॥१ के 8 
7 
१८ श॥ 3० अ० | बा पाययेत्‌ , न्यप्रोधादिककपायसिद्धं सर्पिः पित्तश्वयधो, 
अबन्ति चात्र--, आरग्धादिसिद्ध सर्पिः श्लेष्मश्वयथौ, सन्निपात्तरव 
र दोषाः रबयथुमूध्व हि कुबेन्त्यामाठायस्थिता: | स्नुद्दीक्षीरपात्रं द्वादशभिरम्लपात्रेः प्रतिसंस्ज्य,दन्तीदव 
_'क्वागय॒स्‍्था सध्ये च बचेश्थानगतास्वघः ॥६॥ | स्तीप्रतीबापं सर्पिः पाचयित्वा पाययेत्‌ , विषनिभिषठ॑. 
- ऋल्सन॑ देहसनुप्राप्ताः कुयु: सबंसरं तथा | कस्पेषु प्रतीकार: ॥११॥ 
इनमें वातजन्य शोय में--घी, तेल और 


. कहा भी है--आमाशय स्थित दोष ऊपर के भाग में शोथ 
मी । पबवाशय में स्थितदोष मध्यमाग में मछाशय | मैशत स्नेह को या. एरण्ड तैलठ को एक का 
दिन पिलाये। पित्तन शोफ में न्यग्रोधादिगण 


दी अधोभाग में रुग्यूण शरीर में फैले दोष सारे 
धरीर में: फेले शोथ को अत्न्नः करते हूँ ॥॥ मा सिद्ध घृता को पिंलाये/ कफजल्य' श्वयध मे 


॥6॥ 


रु वसा ६४ 


डर 


अं २३ ] 


] 


धांदिंगण के क्वाथ में सिद्धपृत को पिंछाये | सन्निषातज शोथ 
मैं--स्तुद्दीक्षीय एक आढंक को बारह आंढ़क कांजी में मिलाकर 
इसमें तन्‍्दी और द्रवन्ती ( मौगलई एरण्ड ) का कल्क मिलाकर 
इसमें घी सिद्ध करे और विरेचनार्थ पिंडाये । विषजन्य शोथ 
की चिकित्सा कल्पस्थान में कहेंगे ॥११॥ 

अत ऊध्व सामान्यचिकित्सितमुपदेक्ष्या म/ः--तिल्व- 
कघृतचतुथानि यान्युक्तान्युदरेषु ततोडन्यतममुपयुज्यमान 
श्वग्रथुमपहन्ति, मूत्रवर्तिक्रियां वा सेवेत, नवायसं वाडह्‌- 
रहमंधुना, विडज्ञातिविषाकुटजफलभद्रदारुनागरसरिच- 
च्‌ण वा धरण्मुष्णास्वुना, त्रिकदुक्षारायइचूर्णानि वा 
त्रिफलाकषायेण, मूत्र वा तुल्यक्षीरं, हरीतकीं वा तुल्य- 
गुडामुपयुझ्लीत, देवदारुगुण्ठीं वा गुंग्गुढुं वा मूत्रेण 
वर्षोभूकषायालुपान वा, तुल्यगुडं खज्ञवेरं वा, वर्षाभूक- 
पाय॑ मूलकल्क वा सश्ज्ञवेरं पयोडलुपानमहरहसासं, 
व्योषषषोभूकषायसिद्धेन बा, सर्पिषा मुदूगोलुम्बान्‌ 


द भक्षयेत्‌ , पिप्पल्लोपिप्पली मूछचव्यचित्रकमयूरकवर्षा भूसिद्धं 


: बा क्षोरं पिवेतू , सहोषधमुरक्गनीमूलसिद्धं वा, त्रिकटुकेर- 
एंडड्यामामूलसिद्धं वा, वर्षाभूश्न्नवेर्सहदेवदारुसिद्धं 
बा, तथाउइछाबूबिभीतकफलछकल्क वा ता्डुलास्बुना, क्षार- 
पिप्पछोमरिचश्ृज्ञवेरानुसिद्धेन च मुद्गयूषेणाठवर्णेनाल्‍प- 
स्नेहेन भोजयेद्यवान्नं गोधूमान्नं वा, वृक्षकाकनक्तमाल- 
निम्बवर्षाभूक्वाथेश्व. परिषेकः, सर्षपंसुबचंछासैन्धव- 
शाज्लेंट्टाभिश्र प्रंदेह: कायं: यथादोष॑ च॒ बसनविरेचना- 
स्थापनानि तीर्णान्यजस्रमुपसेवेत, स्नेहस्वेदोपनाहांश्व, 
सिरामिश्चाभीचणं शोणितमवसेचयदन्यत्नोपद्रवशोफा- 
दिति॥१र॥। 


इसके आगे सामान्य चिकित्सा का उपदेश करेंगे-उदरों 
में “इरीतकीचूण प्रस्थ” एक, 'गव्ये पंयसि महादृक्ष, दूसरा, 
“चव्यचित्रकेत्यादिः--तीसरा, 'तिल्वकं,! चौथा ( वातव्याधि में 
कहां ) ये जो चार घृत कहे हैं, इंनका सेवन करने से शोथ 
नष्ट होता है। अथवा मूत्रवर्त्ति क्रिया ( उदरोक्त-वमन 
विरेचन शिरोविरेचन द्रव्याणां आंदि में कही ) का सेवन करे | 
अथवा प्रतिदिन नवायस ( प्रमेह् पिड़का में कद्दे ) को मधु से 
चाटे | अथवा वायविडंग, अतीस, इन्द्रजी, देवदारु, सोंठ, 
मरिच के चूर्ण को गरम पानी से पीये | या त्रिकदु, यवश्ञार, 
लोहभस्म को ज्िफला कपघाय के साथ पीये । मूत्र ( गोमूत्र ) में 


' समान मात्रा में दूध मिलाकर पीये | हरंढ़ को समान गुड़ के 


था खाये । देवदारु, सोंठ, को पीये ॥ गुग्मुछ को! गोमूत्र से 
था पुन्ननवा के कषाय के अनुपान से पीये। समान गुड़ के 
साथ सोंठ को खाये | पुननंवा के कपाय को या पुननंवा के 


मूछ के कल्क को सोंठ के साथ दूध के अनुपान से प्रतिदिन | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


8७७३ 
एक मास तक खाये | त्रिकद और पुननंवा के कषाय से सिद्ध 
किये घी के साथ उबाल्कर कुछ भूने हुए मूंग को खाये। 
पिप्पली, पिपलीमूछ, चब्य, चित्रक अपामार्ग, पुननवा, से सिद्ध 
दूध पीये | सॉठ, सह्दा ( माषपर्णी ), शोभांबन की मूल से 
सिद्ध दूध पीये। त्रिकढ, एरण्ड, निशोथ मूल से सिद्ध दूध 
पीये | अथवा पुननवा, सोंठ, माषपर्णा और देबदारु से सिद्ध 
दूध पीये । कडडुई ठ॒म्बी, बदेढ़ा का फल इनका कल्क चावल के 
पानी के साथ पीये | यवक्षार, पिप्पंछी, मरिच, सोंठ इनसे सिद्ध 
किये मूंग के यू में थोड़ा सा नाम मात्र को ही सेन्धव मिला- 
कर तथा थोड़ा सा घी ड।/छकर इसके साथ जौ से बनाया 
गेहूँ से बना भोजन करे। कुटज, आक, करंज, नीम और 
पुननंवा इनके क्वाथ से परिषेक करे। सरसों, हुलहुल, सेन्धव, 
शाज्जष्टी ( काकजंघा ) इनसे शोफ पर प्रदेह करना चाहिये। 
दोष के अनुसार निरन्तर तीचुण वमन, विरेचन, आस्थापनों 
को बरते । स्नेह, स्वेद और उपनाह भी करे। उपद्रवजन्य 
शोथ को छोड़कर शिराओं से बार-बार रक्त को निकाले | 

वक्तव्य--आजकलछ शोथ में मकोय के पत्ते पीस कर उसका 
लेप करते हैं, उनका अक पीते हैं। शीतोष्णस्निग्धरूक्षादि 
चिकित्सा से जो शोफ शान्त न हो उसमें रक्त मोक्षण करे | 

वि० मन्तव्य--पाठक विचार करें--उक्त योगों में-कोई 
विरेवन है तो कोई मूत्र है | इन सबमें नवायस योग, पुनः 
नवा के योग तथा पयोगुपान आदि पर विशेषरूप से ध्यान 
देना चाहिये | मूंग, यव तथा गेहूँ का यद्यपि विधान है, तथापि 
ये बहुत हो अल्ल मात्रा मैं दिये जाये । ग्रहणी आदि रोगों में 
शोथ उपद्रव से भी द्वो जाता है, उसे दशा मैं शोणित का 
अवसेचन नहीं करना चाहिये । शोथरोग की चिकित्सा के डिये 
च्‌० चिं० अ० १२ अवश्य देख लेना चाहिये ॥१२॥ 


भवति चात्न- 
पिष्टान्षसम्ल॑ लवणानि सर्यं 
मृदं द्वॉस्वप्नमजाजलं चा। 
ब्वियो घत॑ तैलपयोगुरूणि 
ज्ञोफ॑ जिघांसुः परिवजयत्तु ॥१३॥ 
कहा भी है-- 
पिद्ठी के बने भक्त्य, अस्छरस, लवण, सब रूप में, मय, 
मिट्टी, दिन में सोना, जांगल मांस के बिना दूसरे सांस, स्त्री 
सहवास, घृत, तैल, दूध और रुदःभोजन, शोफ को नष्ट करने 
की इच्छावाला व्यक्ति इनका त्याग कर ॥१३॥ 
इति भीसभुतसंह्ितायों चिंकिस्सास्थाने शोथचिकित्सिते 
नोमे त्रयोविशोवध्योयः ॥रहे॥ 


प्र 


उष्काल में उठना चा 
“ आवश्यक है। ३॥ 


चतुर्विशतितप्ो ध्यायः 


अथातोउनागताबाधाप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अब इसके आगे अनागताबाघाप्रतिषेध अध्याय 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ( 
वि० मन्तव्य--अनागतः-ईषत्‌ आगतः, नजू ईषदू अर्थ, 
बाधा दु/ःखम्‌, तस्याः प्रतिषेष:--चिकित्सितम्‌ ( डल्लनः ) 


अर्थात्‌-जो बाघा अर्थात्‌ दुःख नहीं आया है अथवा कुछ 
आ गया है आने की सम्भावना है उसका प्रतिषेघ इस अध्याय 


में कहा गया है | यथा-मुख की मल्निता के विनाशार्थ दतबन 
का विधान आदि २| इस अध्याय में वे उपदेश दिये गये हैं, 
जिनके अनुसार चलने से कष्टों का आना ही रुक जाय-- 
प्रतिषेष निरोध ॥ १,२ ॥ 


उत्थायोत्थाय सततं स्वस्थेनारोग्यमिच्छता । 
घीमता यदनुष्ठेयं तत्‌ सब' संग्र5क्ष्यते ॥३॥ 


आरोग्य को चाहनेवाले, स्वस्थ (रोगी नहीं) एबं 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को निरन्तर प्रतिदिन जो करना चाहिये, वह 
सब भली प्रकार कहा जाता है। 
वक्तव्य-आयुवेद का उद्देश्य “स्वस्थस्य परिरक्षणश्व” भी 
है। उसीके लिये यह अध्याय है। उठकर मल्त्याग-शौचकार्य 
प्रथम है, यथा-_ब्राह्न मुहूर्त उत्तिष्ठेत्‌ , स्वस्थो रक्षार्थमायुष: | 
शरीरचिन्तां निवत्य कृतशौचविधिस्ततः |? स्वस्थ मनुष्य को 
हिये । यह स्वास्थ्य के लिये नितान्त 


तत्रादौ दन्तधवन द्वादशाहुलमायतम्‌ । 
कनिष्टिकापरीणाहसृज्वग्रन्थितमत्रणम्‌ ॥४॥ 
अयुम्मप्रन्थि य्चापि प्रत्यम्रं शस्तभूमिजम । 
अवेह्यतु च दोष॑ च रस बीय' च योजयेत्‌ ॥९॥ 
कषायं मधुरं तिक्‍त कटुक प्रातरुत्थितः | 
निम्बश् ति्तके श्रेष्ठ: कषाये खद्रिस्तथा ॥६॥ 
मधूको सधुरे श्रेष्ठ करञ्षः कड़के तथा। 
क्षौद्रव्योषत्रिवर्गोक्त सतेल॑ सेन्धवेन च ॥७॥ 
चणन तेजोवत्याश्व दन्ताञ्नित्यं बिशोधयेत्‌ | 
एकेक घरषेयेहन्तं मदुना कूचकेन च ॥८॥ 
3४ दन्तमांसान्यबवाधयन्‌ | 
तह अर न्ध्योपदेह तु श्लेष्माणं चापकर्षति ॥९॥ 
'बैशबमज्नाभिरुचि सौमनस्यं करोति च। 
न खादेद गढताल्वो४चजिह्वारोगसमुद्‌भवे ॥१०॥ 
अथान्यपाके खासे च कासहिक्कावभीषु च | 
3जीणअक्त/्न मूच्छोतों मदपीडितः ॥|९ शा 
भिरोसजातस्ट॒पितः शात्तः पीनक्छमान्वितः । 
अदितों कर्णशुढयो च दन्तरोगी च मानवः ॥१२॥ 


सुश्र॒ुतसंहिता 


[ अ० ९९ 
प्रथम दातुन करे | दातुन--बारह अंगुल ढम्बी, कनिष्ठिका 
अंगुली के समान मोटी, सीधी, बिना गांठवाली काणी य 
खोखली नहीं, दो गांठें जिसमें न हों और जो ताजी एवं जी 
भूमि में पैदा हुई हो उस दातुन को करे। ऋतु, दोष और 
दातुन का रस और बीर्य को देखकर दातुन को चुने | कषाय 
मधुर, तिक्त और कदरस की दातुन प्रातःकालू उठकर करे | 


के 


तिक्त दृक्षों में नीम, कषाय बृक्षों में खैर, मधुर वृक्षों में महुआ |! 


और कठ वृक्षों में करज् श्रेष्ठ है। मधु त्रिकठु, दालचीनी 
इलायची, तेजपत्र, सैन्धव, तेजबल का चूर्ण इनको तैल (बिल, 
तैल या सरसों का तेल ) में मिलाकर इससे सदा दाँतों को 
साफ करे | कोमछ कूची से एक एक दाँत को ( ऊपर के दाँतों 
को नौचे की ओर, नीचे के दाँतों को ऊपर की ओर ) रगड़े | 
दाठुन के साथ दन्तशोधन चूर्ण को रगड़े। इसमें मसद़ों को 
किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाये | इस प्रकार करने से मुख 
को ढुर्गन्धि, मेछ और कफ निकल जाता है | मुख में निमल्ता, 
अन्न में रुचि और मन की प्रसन्नता होती है। गले-तालु-ओए- 
जिह् रोग में दातुन न करे। मुखपाक श्वास, कास और 
हिक्का में भी दातुन अच्छी नहीं । दुबंल, अजीण में भोजन 
क्रिया, मूर्च्छा से पीड़ित, मद से छुःी, शिरोरोगी,. प्यास 


पीड़ित, यका हुआ, मद्यपान के कलम से युक्त, | 


कणशुलरोगी, दन्तरोगी दाठन न करें |४-१५॥ 
जिह्ानिलंखन रौप्यं सौवर्ण' वाक्षमेव च। 
तन्मलापहरं शस्तं मृदु इछचर्णं दश्ाज्नछूम ॥१३॥ 
सुखवैरस्य॒दौगेन्‍्ध्यञ्ञो फजाड्यहर सुखम्‌ । 
दन्‍्तदात्यकरं रुच्यं स्नेहगण्डूघधारणम्‌ ॥१४॥ 
जिह्या को साफ करने की जिभ्मी चाँदी की, सोने की, 
छकड़ी की होनी चाहिये | यह जिम्मी मर को दूर करने में 
योग्य, कोमछ, चिकनी और दस अंगुल रूम्बी द्वोनी चाहिये | 
इससे मुख की विरसता, दुर्गन्धि, शोफ, जड़ता दूर होकर सुख 
मिलता है | तैल के ग"्डूप का मुख में धारण करना दाँतों को 
हृढ़ करता है और भोजन में रुचि उत्मन्न करता है ॥१३,१४॥ 


क्षीरवृक्षकषाये्बा क्षीरेण च विमिश्रितेः | 

भिल्लोदुककषायण तथ्रैवामलकस्य वा ॥१५॥ 

प्रक्षाल्यन्मुखं नेत्र स्वस्थः शीतोदकेन वा | 

नीलिकां मुखशोघं॑ च पिडकां व्यज्ञमेव च ॥१६॥ 

रक्तपित्तकृतान्‌ रोगान्‌ सद्य एबं विनाशयत्‌। 

मुख प्रक्षालन--बरगद आदि क्षीरित्रृक्षों के कप 
अथवा इनके कषाय दूधमें मिलाकर या छोष के कषोय से | 
अथवा आंबडे के क्वाथ से या शीत जल से स्वस्थ मधु 
मुख और नेत्ों को थोये | इस प्रकार करने से तीडिका, युग ॥ 


क्ष० २४ ] 

पिडका, व्यंग, रक्तपिनजन्य रोग शीघ्र ही नष्ट होते हैं । 
वक्तव्य--गरम पानी या साबुन का उपयोग तथा पाउडर 

का छगाना सुख के सौन्‍्दय को, त्वचा की कोमछता को बिगा- 


ड़ता है--इसे सदा याद रक्‍्खें ॥६६॥ 
सुख॑ लघु निरोक्षेत दृढं पश्यति चक्षुपा ॥१७॥ 
मतं स्नोतोदूजनं श्रए्ट विश्वुर्द्ध सिन्धुसंभवम्‌ । 
दाहकण्टूमछघ्न॑ च दृष्टिक्‍्लेद्रुजापहम ॥१८॥ 
तेजोरूपावहं चेब सहते मारुतातपौं । 
न नेत्ररोगा जायन्ते तस्मादक्लनमाचरेत्‌ ॥१&॥॥ 
आँखों में अंजन (या काजल) छगाने से मनुष्य बिना 
कष्ठ के सुखपूवक बारीक वस्तु को देखता है, आँख से स्थिरता 


से देखता है। सिन्ध प्रदेश में उत्पन्न निर्मल खोतांजन श्रेष्ठ 
माना है। यह अंजन आँख की जलन, खाज, मैल को नष्ट 


करता है, आँख की क्लिज्षता (गदलापन) और पीड़ा को दूर 
करता है | आँख सूर्य का प्रतिनिधि होने से-अंजन लगाने पर 
आँखों में तेज आता है, और आँख वायु एवं धूप को भी 
बर्दाश्त करती है । अंजन ढगाने से नेत्र में रोग नहीं होते, 
इसलिये अंजन करना चाहिये ||१७-१६॥॥ 
भुक्तवाव्छिरसा स्लात: श्रान्तशछदेनवाहनेः । 
रात्री जागरितश्वापि नाव्ज्याज्ज्वरित एव च ॥२०॥ 
+.. भोजन करके, शिर समेत स्नान करके, वमन या अन्य 
थकान के कारणों से थका, रात्रि में जागरण किया और ज्वर 
रोगी आँख में अंजन न करे ||[२०॥ 
कपू रजातीकक्कोललबह्ककटुकाहये: । 
सचूणपूरेः सहित पत्र ताम्बूलजं शुभम्‌ ॥२१॥ 
मुखबेशद्यसौगन्ध्यकान्तिसौबका रकम्‌ | 
/ हेनुदन्तस्वरमलजिहनन्द्रियविश्योधनम्‌ ॥२२॥ 
प्रसेकशमन हय॑ गछामयविनाशनम्‌ | 
पथ्यं सुप्तोस्थिते सुक्ते सनाते वान्ते च मानवे ॥२३॥ 
रक्तपित्तक्षतक्षीणतृष्णामूच्छी परीतिनाम्‌ । 
रुक्षंदुबंल्मत्यानां न हित॑ चास्यशोषिणाम्‌ ॥२४॥ 
कपूर, जातीफलछ, शीतछचीनी, लवंग, कठुका (रूताक- 
स्तूरी), चूना और सुपारी के साथ पान खाना उत्तम है| पान 


+ खाने से मुख की निर्मलता, मुख में सुगन्धि, कान्ति, सौष्ठव 
आता है। 


उैल से पानी आना बन्द होता है | पान हद्य है, गल के रोगों 

शी नष्ट करता है | सोकर उठने पर, भोजन के पीछे स्नान के 
/ अपराक्त, बमन के पीछे सनुष्य पान खाये । रक्तपित्त रोगी क्षत- 
..॥) प्यास-मूक्छा से पीड़ित, रूक्ष, हुबंल एवं मुख शोष 
| रोगियों के लिये पान हितकारी नहीं है ॥२१-२४॥ - 
शिरोगतास्तथा रोगाब्छिरोभ्यज्ञोंउपकर्षति। 


कैशानो सा्दव दैघ्य बहुत्व स्निग्धकृष्णताम्‌ ॥२५॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


'इनु-दन्तः स्वर-मछ-जिह्ा-इनका शोधन होता है | 
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करोति शजिरसस्तृप्ति सुत्वक्षमपि चाननम्‌ | 

सन्तर्पणं चेन्द्रियाणां सिरसः प्रतिपूरणम्‌ ॥रछ॥ 

शिर को तेल से भरना (शिर पर भरी प्रकार तैल लगाना) 
शिर पर किया तेल का अम्यंग शिर के रोगों को दूर करता 
है । वालों को कोमल, रूम्बा, घना, चिकना और काछा बनाता 
है। शिर को खाली (शज््य) नहीं होने देता । मुख की त्वचा 
को भी सुन्दर करता है। इन्द्रियों को सन्तर्पित करता है॥ 

सधुक क्षीरशुक्लां च सरल देवदारु च | 

छुट्रक॑ पद्चनामानं समभागानि संहरेत्त ॥२७॥ 

पां कल्ककषायाभ्यां चक्रतैलं विपाचयेत्‌। 

सदैव जीत जन्तोमूर्थ्नि तैल प्रदापयेत्‌ |२८॥ 

मुलेहठी, विदारी, सरलकास्‍्ठ, देवदारु, व्थुपंचमूल, ये 
प्रत्येक समभाग छेकर इनके कल्क और कपाय से कोल्हू का 
ताजा निकाला तैल सिद्ध करे | इस तैल का शिर पर छगाना 
सब धातुओं में शीतल है ||२७-२८॥ 

केग्रप्रसाधनी केश्या रजोजन्तुमछापहा | 


कंधी का करना बालों के लिये हितकारी है तथा घूल, जू. 
आदि का नाश करता है। 


इलुसन्याशिरःकर्णशुरूष्न॑ कर्णपूरंणम ॥२७॥ 


कार्नो में तेल डालना-हनु-मन्या शिर और कान के शूल 
को नष्ट करता है। 


वक्तव्य--- धारयेत्‌ पूरणं कर्ण, क्णमूल विमदयन्‌ | रुजः 
स्थान्मा दंवं यावत्‌ मात्राशतमवेदने” | (रधया 

अभ्यज्ञो मादंबकरः कफवातनिरोधनः | 

धातूनां पुष्टिजननों मृजावर्णबलप्रदः ३० 

स्नेह का अभ्यंग सम्पूण शरीर पर करना त्वचा को कोमल 
करता है, कफ और वायु को रोकता है | रसादि घातुओं को 
पुष्ट करता है, त्वचा की शुद्धि, वर्ण, बल को देता है | 

वक्तव्य--“ रोमान्तेषु अनुदेहस्य स्थित्वा मात्राशतत्रयम्‌। 
ततः प्रविशति स्नेह चतुर्मिगच्छति त्वचम्‌ |” 3 

सेकः श्रमध्नोंडनिलहृदूभग्तसन्धिप्रसाधकः । 

क्षताग्निदर्धाभिहतविधृष्टानां रुजापह: ॥३१॥ 

जलसिक्तस्य व्धन्ते यथा -मूलेड्डकुरास्तरो: | 

तथा धातुविवृद्धिहिं स्नेहसिक्तस्य जायते ॥३२॥ 

सम्पूर्ण अंगों का परिषेक-अमनाशक, वायु हृद्रोग-भग्न- 
सन्धि का प्रसाधक, क्षत अग्नि से जले, च्चौट लगे, घिसड़ छगे 
हुओं की पीड़ा को मिदाता है। जिस प्रकार वृक्ष के अंकुर 
जल से सेचन करने पर बढ़ते हैं उसी प्रकार स्नेह से सेचन 
करने पर धातुओं की इद्धि होती है ॥३१,३२॥ हा 

सिरासुखं रोमकूपैधेसनीभिस्थ तपंयन | 

_शरोरबलमाधत्त युक्तः स्नेहो5बगाहने ॥३३॥ 
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अवगाहन में प्रयुक्त किया स्नेह शिरा मुख्ों द्वारा रोमकूपों 
से धमनियों को तृप्त करता हुआ स्नेह शरीर में बल उसन्न 
करता है | (स्नेह के अन्दर डवकी मारना. बेठना) ॥३३॥ 
तत्र प्रकृतिसात्म्यतुदेशदोषत्रिकारवित्‌। 
तैलं घृतं वा मतिमान्‌ युंज्यादभ्यज्ञसेकयो: ॥३४॥ 
इसमें प्रकृति, सात्य, ऋत, देश, दोष और विकार को 
जाननेवाला बुद्धिमान्‌ वैद्य, अभ्यंग और परिषेक में तैल या 
घृत जो ठीक समझे बह बरते ॥३४॥ 
केवल प्तामदोषेषु न कथक्वन योजयेत्‌ | 
तरुणज्वयजीणी च नाभ्यक्तव्यों कथग्वन ॥३९॥ 
तथा विरिक्तो वान्तश्न निरूढो यश्व मानवः | 
पू्वयोः कच्छुता व्याघेरसाध्यत्वमथापि वा ॥३६॥ 
शेषाणां तदृहः प्रोक्ता अग्निमान्यादयों गदाः । 
सन्तपंणसमुत्थानां रोगाणां नेत्र कारयेत्‌ ॥३७॥ 
आप युक्त दोषों में अकेल्य स्नेह (असंस्कृत स्नेह) किसी 
भी अवस्था में नहीं बरतना चाहिये | तरुंग ज्वर रोगी और 
अजीण रोगी को कभी अभ्यंग नहीं करना चाहिये | इसी प्रकार 


बिरेचन दिये, वमन कराये, और जिस मनुष्य को निरूद्द दिया 
गया, उनको भी अम्बंग न कराये। प्रथम दो अवस्थाओं में 


रोग का कष्ट साध्य होना अथवा रोग का असाध्य होना होता 
है। शेष रोगियों को उस दिन अग्निमान्य आदि रोग हो जाते 
हैं | सन्‍्तपंणजन्य रोगों में भी स्नेह का अम्यंग-न करे | 
५ वक्तव्य--सन्तपंणजन्य रोग--“रोगास्तस्थोपजायन्ते संत- 
पंणनिमित्तजाः | प्रमेहकण्ड्रूपिडकाः कोठयाण्ड्वामयज्वरा: ॥ 
कुष्ठान्यामप्रदोपाश्र मूत्रकच्छुमरोचका: । तन्द्रावलेब्यम तिस्थौ- 
ल्यमालस्य॑ गुरुगात्रता | इन्द्रियोतसां लेपो बुद्धेमोंहः प्रमी- 
लछकः |” चरक*» सूत्र अ० २३-५४ ॥ ३२५४-२७॥ 
शरीरायासजननं- कर्म व्यायामसंज्ञितम्‌ | 
तत्‌ कऋत्वा तु सुख देह विम्नदूनीयात्‌ समन्ततः ॥३८॥ 
शरीरोपचयः कान्तिगात्राणां सुविभक्तता | 
दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं छाघवं मजा] ॥३९॥ 
श्रमक्‍्छमपिपासोष्णञीतादीनां सहिष्णुता | 
आरोग्यं चापि परम व्यायामादुपजायते ॥४०॥ 
न चास्ति सह तेन किख्ित स्थोल्यापकपषणमू 
न च॒ व्यायामिनं मत्यमद्यन्त्यरयों बछात्‌ ॥४१॥ 
न चन॑ सहसा35क्रम्य जरा समधिरोहूति | 
'स्थिरीभव॒ति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च ॥४२॥ 
व्यायामस्विज्नगात्रस्य पद॒भ्यामुद्गर्तितस्य च | 
व्याधयों नोपसपन्ति सिंह क्ष॒द्रस़्॒गा इच ॥४३॥ 
वयोरूपगुणेहनमपि कुयोत्‌ सुदर्गनम्‌ | 
व्याग्राम॑ कुबतो नित्य विरुद्धमपि भोजनम्‌॥४४॥ 
विदृग्धमविदर्ध॑ वा निर्दोष परिपच्यते।.._ 
व्यायाम हि सदा पथ्यो बढ़िनां स्तिर्धभोजिनास ॥ 


सुश्र॒तसंह्विता 


श््ज 
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स च जीते वसन्‍्ते च॒ तेषां पथ्यतमः स्मतः | 
सर्वेष्यृतुष्वहरहः पुम्भिरात्महितिषिभिः ॥9६॥ 
बल्स्याधन क्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोब्न्यथो | 
हृदि स्थानस्थितों बायुयंदा बक्त्र प्रषयते ॥४७॥ 
व्यायाम कुबतो जन्तोस्तद्वलाधेस्य छक्षणम। 
वयोबल्गरीराणि देशकाछाशनानि च ॥४८॥ 
समीक्ष्य कु्याद्दयायाममन्यथा रोगमाप्लुयात्‌ । 
क्षयतृष्णारुचिच्छूर्दि रक्तपित्तभ्र मक्छमाः ॥४७॥ . 
कासशोषज्व रश्चासा अतिव्यायामसंभवाः | 
रक्तपित्ती कृशः शोषी श्वासकासक्षतातुरः ॥५०॥ 
भुक्तवान्‌ ल्रीषु च क्षीणस्तृड्भ्रमातेश्व वर्जयेत्‌। 
शरीर में जिस कर्म से आयास उत्पन्न "उत कर 
को व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करके झो्को जा 
चारों ओर से मले (जोर से नहीं मले) | व्यायाम करने से शरीर 
की पुष्टि, कान्ति, अंगों का प्थक॒त्व, अग्नि की प्रदीत्ि, 
आह्स्य का न होना, स्थिरता, छघुता, शुद्धि, श्रम-क्लम-प्यास- 
उष्णिमा और शीत आदि को सहने की. शक्ति, और उत्तम 
आरोग्य मिलता है | मोटापे को कम करने के लिये व्यायाम के 
समान दूसरी वस्तु नहीं। व्यायाम करनेवाले मनुष्य के शत्रु 
बलपूबक तिरस्कार नहीं कर सकते | इस पर बुढ़ापा एक दम 
से चढ़कर नहीं बेठ सकता (अपने समय पर ही आता है)। 
व्यायाभ करनेवाले का मांस दृढ़ होता है (ढीला नहीं रहता)। 
इसके पास रोग मी नहीं फटकते, जिस प्रकार शेर के पास 
छोटे मृग जानवर नहीं पहुँच पाते। वय, रूप, और गुण 
हीन मनुष्य को भी व्यायाम देखने में सुन्दर बना देता है। 
नित्य व्यायाम करनेवाले मनुष्य का- विरुद्ध भोजन भी, विदग् 
हुआ (अम्लपाक) एवं अविदग्ध (उत्तम विदग्ध) भोजन 
बिना दोष के पच जाता है | क्योंकि स्निग्ध भोजन करनेवाले 
बलवान्‌ पुरुषों के लिये व्यायाम सदैव पथ्य है । इन लोगों को 
शीतकाछ और वसन्‍्त ऋतु में व्यायाम पथ्य है | (इन ऋतुओं 
में दूसरी ऋतुओं से थोड़ा अधिक करना चाहिये )। आना 
हित चाहनेवाले मनुष्यों को प्रतिदिन सब ऋतुओं में व्याथार 
करना चाहिये | इससे अधिक करने पर वह नुकसान ही 


है । व्यायाम करते हुए हृदय में स्थित वायु जब मुझ आने 
गे ) यह बलाध की 


छगे ( मनुष्य हांपकर मुख से श्वास लेने ल' का 
सा है | वय, बल, जी देश काल, खान-पान का रे 
कर व्यायाम करे, अन्यथा रोग उत्पन्न होता है | क्षय, 0 
अरुचि, वमन, रक्तपित्त, भ्रम, कलम, कास, शो! ५; 
ये रोग अति-व्यायाम से उत्तनन द्वोते हैं । रक्तपित्त मं 
व्यक्ति, शोपरोगी, श्वास, काल, उरः्षतरोगी, भी 
स्त्री सेवन से कृश, प्यास और भ्रम से पीडित मनुष्य वी 
॥ प् | 
वि० मन्तव्य-बछार्क या अरब ग्रक्तिए 


घ, ज्वर, शर्क)..। 


५] 


आअं० रह ] पे ६१ 
करते समय जब श्वास फूलने लगता है, तब समझ लेना चाहिये 
कि आधा बल छग चुका है, इस समय व्यायाम से विरत हो 
जाना चाहिये | कुछ दिन व्यायाम करते २ पसीना आने छगे 
तब समझ छेना चाहिये कि आधा बल चुक गया है ॥शय-३०॥ 

उद्धतैनं वातहरं कफमेदोविछापनम्‌ ॥४१॥ 

स्थिरीकरणमन्नानां स्वक्प्रसादकर॑ परम्‌ । 

उद्‌वत्तन (उबटन छगाना)--बातनाशक, कफ और मेद्‌ 
को विलयन करनेवाला है, अंगों को स्थिर करता है। त्वचा 
को अतिशय निर्मल करता दै । (विम्लापनम-द्रवीकरणम्‌)॥४१॥ 

सिरामुखविविक्तत्वं त्वक्स्थस्याग्तेश्व तेजनम्‌ ॥४२॥ 

उद्‌घर्षणोत्सादनाभ्यां जायेयातामसंशयम्‌ । 

उत्सावनादू भवेत्‌ सत््रीणां विशेषात्‌ कान्तिमद्वपु॥॥५३॥ 

प्रहषेसौभाग्यम्जाछाघवादिगुणान्वितम्‌ । 

उद्धरण तु विज्ञयं कण्डूकोठानिलापहम्‌ ॥५४॥ 

ऊब्रों! संजनयत्याशु फेनकः स्पैयेंछाघवे । 

कण्ड्कोठा निलस्तम्भमलरोगापहश्च सः ॥४५॥ 

तेजन त्वग्गतस्थाग्नेः सिरामुखविवेच नम्‌ । 

डदूघर्षणं स्विष्टिकथा कण्ड्कोठविन्नाशनम्‌ ॥१६॥ 
_ उदूघरषंण और उद्‌वत्तन से त्वचा में स्थित सिराओं के 
मुख का खुलना, त्वचा में स्थित अग्नि (श्राजक पित्त) की 
दीप्ति निश्चय रूप से होती है। उत्सादन से स्त्रियों का शरीर 
विशेष रूप से सुन्दर होता दै । शरीर में प्रहष, सौभाग्य, शुद्धि 
छुघुता आदि गुण आते हैं | उद्घर्षण, कण्ड्ठ, कोठ और वायु 
को नष्ट करता है | फेनक जंघाओं में स्थिरता एवं लघुता छाता 
है । फेनक कण्डु, कोठ, बायु, स्तम्भ, मेलजन्य रोगों को 
(इपण कच्छू आदि को) नष्ट करता हे । त्वचा में. स्थित भ्राजक 
अग्नि को प्रदी्त करता है, सिराओं के मुख को खोलता हे 
ईंट आदि से उद्घर्षण कण्डु, कोठ को नष्ट करता हे | 

वक्तव्य--उद्घर्षण-अस्नेहौषधचूणा दिमिः घणम्‌ ,यथा-चने 
था मसूर के आये से मलना | उत्सादन-स्नेहकल्केन उद्घषणम्‌ 
उद्बत्तनम्‌ , यथा--चने के आटे में तेल और दही मिलाकर 
मलना | फेनक-रीठे या आंवले आदि के पानी से या साबुन 
से धोना । ईटे (झामा) से उद्घंंण आजकल खड़ के स्पंज से 
शरीर को रगड़ना, या खद्दर के कपड़े से 'स्नान करते समय 
शरीर को रगढ़ना ॥५२-४६॥ 

निद्रादाहअ्रमहरं स्वेद्कण्ड्त्घापहम्‌ । 

हय॑ मलहर शेष सवन्द्रियविबोधनम्‌ |४७॥ 

तन्द्रापाप्मोपशमन तुश्टिदं पुंस्ववधनम्‌। 

रक्तप्रसादत्त॑ चापि स्नानमग्नेश्व दीपनम्‌ ॥५८॥ 

लष्णेन शिरसः स्नानमहित चक्ुुषः सदा। 

शीतेन शिरसः स्नान॑ च्ुष्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥५३॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


चरक सूत्र० अ० ४ ॥३७-९४॥ 


ध८१ 
श्लेष्ममारुतकोपे तु ज्ञात्वा व्याधिवछाबल्म्‌ | 
काममुष्णं शिरःस्नान॑ भेषज्याथ' समाचरेत्‌ ॥६०॥ 
अतिजञ्ञीताम्बु शीते च श्छेष्ममारुतकोपनम । 
अत्युष्णमुष्णकाले च पित्तशोणितवर्धेनम्‌ ॥हशा 
तच्चातिसारज्वर्तिकणंशूलानिलार्तिषु । 
आध्मानारोचकाजीणमुक्तवस्सु च गर्हितम्‌ ॥६२॥ 
सौभाग्यदं बणकर प्रीत्योजोबल्वर्धेनम्‌ । 
स्वेद्दौगेन्ध्यवैवण्यश्रमध्नमनुलेपनम्‌ ॥६३॥ 
स्नान येषां निषिद्ध' तु तेषामप्यनुलेपनम्‌ | 
स्नान-ननिद्रा, दाह एवं श्रम का नाशक, स्वेंद, कण्डु 
और प्यास का नाशक, हृद्य, मल को दूर करने में श्रेष्ठ, सब 
इन्द्रियों को सचेष्ट बनानेवाला, तन्द्रा, पाप्मा (अलच्ष्मी-मनहूसी) 
को दूर करनेवाला है | प्रसन्नता एवं पुरुषत्व का वर्धक, रक्त 
को निमंछ करनेवाला और अग्नि को बढ़ानेवाला है। गरम 
पानी से शिर का धोना आँखों के छिये सदा द्वानिकारक है | 
शीतल पानी से सिर का स्नान करना आँखों के लिये हितकारी 
है । कफ और वायु के प्रकोप में रोग के बल और निबल्ता 
को जानकर इच्छानुसार गरम पानी से शिर का स्नान औषध 
रूप में ही बरते | अति शीतल या झीतऋतु में ठण्डे पानी का 
स्नान कफ और वायु को कुपित करता है| अतिउष्ण जल या 
उष्णऋतु में गरम पानी का स्नान पित्त और रक्त को कुपित 
करता है | अतिसार, ज्वर, कर्णशुलू, वातव्याधि, आध्मान, 
अरोचक, अजीर्ण एवं भोजन - करनेपर स्नान करना निन्दित 
है । अनुलेपन (चन्दन आदि का शरीर पर लेप) सौमाग्य देने- 
बाछा, वर्ण को बढ़ानेवाला, प्रीति, ओज, बल्वर्धक है, स्वेद, 
दौर्गर्थ्य, विवर्णता और भ्रम को नष्ट करता है | जिन छोगों के 
डिये स्नान निषिद्ध है, उनके छिये अनुलेपन भी निषिद्ध दे | . 
रक्षोष्नमथ चौजस्यं सौभाग्यकरमुत्तमम्‌:॥६४॥ 
सुमनोम्बररत्नानां धारणं प्रीतिवर्धनमू ।. 
फूलों की माला, सुन्दर वस्नों एवं रल्नों को धारण करना, 
रक्षोष्न (भूत आदि बाधा, विष बाधा आदि से बचानेवाला), 
ओज के लिये हितकारी, सौभाग्य करनेवाला (बढ़पपन भ्रीमत्त्व 
देनेवाला) और प्रीति को बढ़ाता है।._“_ थ 
वक्तव्य--“बजं मरकतः सार: पिचुको विषमूषिका । कके- 
तनः स्पमणिवैंडर्य गजमौक्तिकम्‌) घाय गरमणियांश्र वरीषध्यो 
विषापहा: ॥” चरकं० चिकि० | “काम्यं यशस्यमायुष्यमल- 
क्ष्मीष्नं प्रहषणम्‌ | भीमत्‌ पारिषद शस्त॑ निमलाम्बरधारणम्‌ ॥ 
बृष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं गन्धमाल्यनिषेवणम्‌॥ धन्य मंगलमायुष्यं 
ओमद्‌ व्यसनसूदनम || हषण काम्यमौजस्य॑ रनाभरणघारणम|? 


धर सुश्रतसंहिता [ अ० ु ; 
सुखालेपाद दृढं चक्ः पोनगण्ड तथाननम्‌+8५॥ जूते का पहनना-पैर के रोगों हे नष्ट करनेबाला, वृत् 
अव्यक्ञपिडक कान्त॑ भवत्यम्बुजसब्रिभम । रक्षोध्न, प्रीतिव्धक, चलने में सुख पहुँचानेवाछा और ओज 
मुख पर लेप करने से (जैसा कि ब्रह्मदेश में औरतें पर | बधक है। जूते बिना सदा चलते फिरते रहना--अख्वास्थ 
एक विशेष लकड़ी को घिस कर लगाती हैं) चक्तु मजबूत होती | कारक, आयु को कम करनेवाला और आँखों को हानि पहुँचाता 
हैं, गण्डस्थल और मुख मोटा (भरा हुआ) होता है। मुख पर | है। केश नख और रोम को और उस को नष्ट 
ब्यंग (झांई) एबं पिड़कार्ये नहीं होतीं, मुख सुन्दर तथा कमछ है | हव, रूघुता, सौभाग्य, ओर उत्साह को बढ़ाता है । कबच 
के समान होता है ॥६५॥ का घारण करना (अंगरखी का पहनना) शुद्धि, तेंज, बर्ण और, 
पच्सलं विद्ञदं कान्तममलोज्ज्वल्मण्डल्म्‌ ॥६६॥ बल को बढ़ाता है। (चंक्रमणम्‌-टहलना-घूमना) ॥७१-७४॥ 
नेत्रमझ्ननसंयोगाद भवेच्चामछतारकम्‌ । पवित्र केश्यमुष्णीषं बातातपरजोपहमू ॥ 
यशस्यं स्वस्येमायुष्यं धनधान्यविवध्धनम्‌ ॥३७ शिर पर पगड़ी, आदि पहना पवित्र, बालों के छिये उत्तम 
देवतातिथिविप्राणां पूजन गोन्रवर्धनम्‌ | है, वायु, धूछ और धूप को नष्ट करता है। 
आंखों में काजल छगाना (स्याही छगाना) पलकों के बालों वर्षोनिलरजोधमंहिमादीनां निवारणम्‌ ॥७४५॥ 
को घना एवं मलरहित (गीद रहित), सुन्दर उज्ज्वल बाह्य वण्य चक्ुष्यमोजस्य॑ शंकर छत्नधारणम्‌। 
चक्तुवाला बनाता है | पुतली नि रहती द्दै । देवता-अतियि- छाते का घारण करना--वर्षा, वायु, घूल, बर्फ (ओर) 
ब्राक्षण का सत्कार करना यश देनेवाला, स्वग के लिये उत्तम, | आदि को दूर करता है! वर्ण, ओज एवं आँखों के हिये 
आयुवधक, धन-धान्य को बढ़ानेवाा तथा गोत्रबधक (पुत्र हितकारी, तथा सुखकारक है ॥७५॥ 
देनेवाला) है ॥६६,६७॥ स्व शुनः सरीक्त पव्यालविषाणिभ्यो भयापहम्‌ ॥७६॥ 
टिक मई अम॒स्खलनदोषघ्न॑ स्थविरे च प्रशस्थते। 
जःसमुस् (र $ सह “शक थ 
व नर तल कक देह को दिखाने: ये न मीय विद जनम ॥७७॥ 
वाला, आयु, तेज (कान्ति), उत्साह, स्मृति, ओज और अग्नि अवष्टम्भकर चापि भयध्न॑ दण्डघारणमू | 
को बढ़ाता है ॥६८॥ हाथ म दे का घारण करना--कुत्ता, सांप, हसक पशु 
2 या गाय बैल के मय से बचाता है। थकान एवं फिसलने के 
दा अप गा दोष से रक्षा करनेवाला, बुढ़ापे में सद्वारा है। सत्त्व, उत्साह 
है। आँखों को निर्मल बनाता है, दृष्य, रकषोष्न तथा ्रीति- देनेवाछा और भयनाझक है ॥७६,७७॥ 
वर्घक है ॥६६॥ आस्था बणकफस्थोल्यसौकुमायकरी सुखा ॥७०॥ 
निद्राकरों देहसुखश्रक्षष्यः श्रमसुम्तितुत्त ॥[७०॥ , बैठना (आराम करना)--वर्ण, कफ, स्थूछता, सुकुमासता 
पादत्वडमृदुकारी च पादाभ्यज्ञः सदा हवितः | एवं सुख को देता है ॥७८॥ 
अध्वा वर्णकफस्थौल्यसौकुमायेविनाञझनः | 


पैर पर तेल मलना (पैर के तल्लुओं पर तेल घिसना)-- हर 
निद्रा को छानेवाछा, शरीर को सुख देनेवाला, आँखों के लिये अत्यध्वा विपरीतो5स्माज्जरादौबल्यकृच्च सः ॥७६॥ 
यत्तु चडक्रमणं नातिदेदपीडाकरं भवेत्‌ । 


उत्तम, भ्रम और पाँव के स्वाप को नष्ट करता है। पैर की 
त्वचा को कोमल बनाता है| तदायुबलमेधाग्निप्रदमिन्द्रिययोधनम्‌ ॥८2॥ 
वक्तव्य--यह प्रथा पुरानी है-यथा--“उपानदुगलनिक्षि- मुसाफरी-वर्ण, कफ, स्थूछता, सुकुमारता को नष्ट 
सतैलचिक्रणाभ्यां पादाभ्यां उच्चासन उपविश तिष्ठति।” है | अतिशय मुसाफरी-वर्ण-कफ आदि को बहुत अधिक मात्रा 
सृच्छकटिका--अंक ४ ||७०॥ में नष्ट करती है, तथा बुढ़ापा एवं दुबंछता छाती है । जिंतने 
*पादरोगहरं वृष्यं रक्षोघ्न॑ प्रीतिव्धेनम्‌ ॥७१॥ चडछने में शरीर में बहुत अधिक कष्ट न हों, उतना चना 
गा पादज्धारणम्‌ । आयु, बल, मेघा, अग्नि को बढ़ाता है और इन्द्रियों को से: 
र चक्लषोरुपघातइत्‌ ॥ ३२॥ : बनाता है ॥७६,८०॥ 
पादाभ्यामनुपान पाप रमन दुज्यां सदा चड्क्रमण नृणाम्‌ |... | अ्रमानिलहरं वष्य॑ पुश्निद्राइतिप्रदम | 
पाप्मोपशमन केशनखरोमापमाजनम्‌ ॥ ७३॥ ._ सुख शब्यासन, दुःख विपरीतगुण मतम्‌॥८९॥ 
बाल्व्यजनमौजस्य॑ मक्षिकादीनपोहति | 


| थ 
शोषदाइशरमस्वेदमूच्छो प्तो व्यजनानिलः ॥८९॥ 


हृषछाघवसौभाग्यकरमुत्साह॒ब्धनम्‌ 
बाणवार मजावर्णतेजोबडविवर्धनम्‌ ॥७४॥ 


अ० रेड ] 
खुखदायक शय्या (चौड़ी-छम्बी, तथा गद्दे एवं तकियों से 
युक्त) पर सोना, श्रंम और वायुनाशक, तथा दृष्य है, पुष्टि, 
निद्रा एवं धृति को देनेवाला हें। इससे विपरीत शय्या 
दु/खदायी और विपरीत गुण करती है। बालों की चंवर से 
हवा करना ओज के लिये उत्तम, मक्खी-मच्छर आदि को 
हटानेवाला है। पंखे की वायु-शोष, दाह, भ्रम, स्वेद और 
मुच्छानाशक है ॥८१,८२॥ 
प्रीतिनिद्राकरं बृष्यं कफवातश्रमापहम्‌ । 
संवाहन॑ मांसरक्तत्वक्प्रसादकरं सुखम्‌ ॥८३॥ 
संबाहन (चापी करना)-प्रीति, निद्रा को देनेवाला, दृष्य 
है| कफ, वात एवं श्रम का नाशक, मांस, रक्त और त्वचा को 
निर्मल करनेवाछा तथा सुखदायक है। (सवाहनं-हस्ताभ्यां 
शनें) शनेराहननम) ।८३॥ 
प्रवातं रौच्ययवैचण्यस्तम्भकद्दाहपक्तिनुत्‌ | 
स्वेदमूच्छापिपासाध्नमप्रवातमतोडन्यथा ॥८४॥ 
सुखं वात प्रसेवेत ग्रीष्मे शरदि मानवः | 
निवातं ह्ायुषे सेव्यमारोग्याय च सबेदा ॥८९॥ 
आतपः पित्तवृष्णाग्निस्वेदमूच्छाश्रमास्रत्‌ | 
दाह॒वेवण्येकारी च छाया चैतानपोहति ॥८६॥ 
अग्निवीतकफस्तम्भशीतवेपथुनाशनः । 
आमाभिष्यन्दजरणो रक्तपित्तप्रदूषणः ॥८७॥ 
पुष्टिषणबल्ोत्साहमग्निदी प्रिमतन्द्रितामू । 
करोति धातुसाम्यं च निद्रा काले निषेबिता ॥व्द॥ 
सामने के ओर की वायु--रूक्षता, विवर्णता, स्तम्भ करने- 
बाली, दाह एवं पाक को नष्ट करती है । पसीना, मूच्छां और 
प्यास को दूर करती है। जो वायु सामने से झ्ञोंक में नहीं 
आती वह इससे विपरीत गुण करती है | प्रीष्म और शरद्‌ ऋतु 
में मनुष्य सुख से (जितना सहन हो सके) बायु का सेवन करे। 
निबात (झोंके की सामने की वायु से बचकर) का सदा सेवन 
करना आरोग्य एवं आयु को देता है |. धूप का सेवन-पित्त, 
तृष्णा, अग्नि, स्वेद, मूर्च्छा भ्रम, और रक्त को करता है | दाह 
ओर विवर्णता को उत्पन्न करता है। छाया-धूँपै के. विकारों 
को दूर करती है | आग का तापना-बायु, कफ, स्तम्भ, शीत्‌ 
कम्पन को नष्ट करता है। आम एवं अभिष्यरू को जीण 
करता है, रक्तपित्त को दूषित करता है | समय पर सेवन कौ 
हुई निद्रा-पुष्टि, बल, वण, उत्साह, अग्नि की दीसि, अतन्द्रिता 
(जागरण) एवं धातुओं की समता को करती है ॥८४ ८८॥ 
तत्रादित एवं नीचनखरोग्णा शुचिना शुक्छवाससा 
लघष्णीषच्छत्रोपानस्केन दृण्डपाणिना काले हिंतमितप्त- 
धुरपृवाभिभाषिणा बन्धुभूतेन भूतानां गुरुबद्धालमतेन 


हे दायिनानन्यमनसा खलूपच रितव्यं, तद॒पि न रात्रौ, न 


ऋण्टकाश्मतुषभस्मोत्करकपालाज्वारसेध्यस्नानव - 
डिभूमिषु, न विषमेन्द्रकीडचतुष्पथश्आणामुपरिष्टात्‌॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


ध्३ 

बचपन से ही नल और रौम कटबॉकर, पवित्र, श्वेत, 
निमलव॒स्त्र धारण करनेवाला; वुघु-हल्की पगढ़ीबाछा, छाता 
एबं जूता धारण करने का आदी, हाथ में दण्ड (सोटी) रखने- 
बाछा, समय पर हितकारी, थोड़ा ए.वं मधुर बोले | मिलने पर 
प्रथम कुशल मंगल पूछे । प्राणियों में बन्धुभाव (मेत्री भाव) 
रखते हुये, शुरु एवं बृद्ध पुरुषों से आज्ञा प्राप्त करके, उत्तम 
अच्छे सहायक के साथ, एकाग्रमन से चलना चाहिये। इतना 
होने पर भी रात्रि में बाहर नहीं जाये । केश, अस्थि, काँदठे, 
पत्थर, तुष, राख, कूड़े का ढेर, कपाल (ठीकरे), अंगार अप- 
वित्रस्थान (वध्य भूमि आदि), स्नान एवं बलिभूमि पर से नहीं 
जाना चाहिये। विषमस्थान, यश्ञ के लिये गाड़े हुए, यूप, चौराहे 
गड्ढे के ऊपर से नहीं जाना चाहिये ॥८६॥ 

न राजदिष्टपरुषपेशुन्यान् तानिबदेत्‌ , न देवत्राह्मणपि- 


ठपरिवादांश्व; न नरेन्‍्द्र|हृष्टोन्मत्तपतितक्ष॒द्रनीचानुपासीत | 
राजा के विरोधी, कठोर, छलवाले, कूठ वचन न बोले | 


देवता, ब्राह्मण, पितेर की निन्‍्दा न करे। राजा जिनसे द्वेष 
करता है, उनकी, उन्मत्त, पतित (स्वकीय धर्म से भ्रष्ट) कुद्र 
(रुघु) नीच (ग्लेच्छ आदि) की सेवा न करे ॥€०॥ 

चृक्षपेत्प्रपातविषमवल्मीकदुष्टबाजिकुझ्लरायधि रोह- 
णानि परिहरेत्‌ , पूर्णनदीसमुद्राविद्तिपल्वलश्वभ्रकूपाव- 
तरणानि, भिन्‍नशून्यागारइमशानविजनारण्यवासामिसं- 
अमव्याल्भुजज्ञकीटसेवाश्व , मामाघातकलह॒शब्बस निपात- 
व्याठसरीसपश्टज्ञिस न्िकर्षाश्व ॥६१॥ 

बृक्ष, पर्वत प्रपात (झरना), विषम, वल्मीक, दुष्ट घोड़े, दुष्ट 
हाथी आदि पर न चढ़े | मरी हुई नदी, समुद्र, न जाने हुए, 
सरोवर, कुआँ, गड्ढे में न उतरे | दृठे अथवा खाली पड़े घर 
में, श्मशान में, मनुष्यों से रहित; जंगल में रहना न करे। 
अग्नि संभ्रम (आग का लगना), हिंसक पशु, साँप, कीट (बिच्छू 
आदि) के पास न जाये | ग्रामाघात (महामारी या मारंक रोग 
जहाँ फैला हो) कलह (झगढ़ा जहाँ चल रहा हो), शंस्र सच्ि- 
पात (युद्ध), हिसकपशु, साँप (अजगर) गाय बैल आदि के पास 
न जाये। 

वि० सन्तव्य-प्रपांत-जिस पर से बहुत नीचे गिरता दे 
यथा ऊँची दीवार, नदी द्वारा कटी भूमि का तट*ढांग | उपा- 
सीत-पास बैठना, रहना, साथ २ कार्य करना, मिलता जुडना, 
व्यहार करना | अग्निसम्भ्रम-ज्वालामुखी का गहर, जहाँ ज्वाला 
फूठी शो॥६ शा ५ 

नाग्निगोगुरआहणप्रेल्नादस्पत्यन्तरेण यायात्‌॥ न 
शवमनुयायात्‌ | देवब्राद्मणचत्यध्वजरोगिपतितपापका- 
रिणा च छायां नाकमेत । नास्‍्तं गच्छन्तमुद्यन्तं बा55द्त्यों 
चीक्षेत । गां धापयन्ती धयर्ती . परसस्य वा च॑ 


पयए सुश्रुतसंह्विता [ म३६ ; 
कस्मैचिदाचक्षीत, न चोल्कापातोस्पातेन्द्रधनषि । ल्‍ न प्रतिवातातपं सेवेत, न सुक्तमात्रोडग्निमुपासीद 
सुखेनोपधसेत्‌ । नापो भूमिं वा पाणिपादेनाभिहन्यात्‌ ॥ | नोत्कटकाल्पकाष्ठासनमध्यासीत, न ग्रीवां विषम धारसेत 
आग, गो, गुरु, ब्राह्मण, प्रेंखा (दोला), दम्पती (पति- | न विषमकायः क्रियां भजेत भुझीत वा, न अततमोत्तेत 
पत्नी)- इनके बीच में से न गुजरे। मुद्दे के पीछे अनुगमन | विशेषाज्ज्योतिभास्करसूक्मचलश्रान्तानि, न भार गिरसा 
न करे | देवता, गौ, ब्राह्मण, चैल्य, ध्वजा, रोगी, पतित और | वहेत्‌ , न स्वप्नजागरणशयनासनस्थानचडक्रमणयानवाह्‌- 
पाप करनेवाली छाया को न छांघे | छिपते हुए या उगते हुए नप्रधावनलद न ठ्वनप्रतरणहास्यभाष्यव्यवायव्यायामादी. 
सूर्य को न देखे | बछड़े को दूध पिलाती, या स्वयं पीती हुईं | नुचितानप्यतिसेवेत ॥९६॥ 
अथवा दूसरे के अन्न को खाती हुईं गाय की चर्चा किसीसे न सामने की वायु या धूप का सेवन न करे। खाते ही 
करे । उल्कापात (आकाश से अग्नि का गिरना) उत्पात, इन्द्र | अग्नि को न सेके । बहुत ऊँचे (विषम), छोटे, छकड़ी के आसन 
धनुष को न देखे । मुख से अग्नि में फूंक न मारे। पानी या | पर न बैठे | गर्दन को ठेढ़ा न रक्खे । शरीर को टेढ़ा करके 
भूमि में पैर से चोट न करे। (झकाकर) कार्य न करे । और न भोजन करे | बल लगाकर 
वक्तव्य--उत्पात-दिव्य-मौम और आन्तरिक्ष भेद से तीन | या निरन्तर न देखे | विशेषतः ज्योतिः सूर्य, सूच्म, अस्थिर, 
प्रकार के हैं । दिव्य उचित प्रतिमा-रोदन, गन्धर्ब नगर दान 
आदि | भौम-भूकम्प आदि । आन्तरिक्ष-तारापतन, रविपरिवेष 
आदि । गन्धवनगर का नाम चरक, सत्यार्थप्रकाश एवं दर्शन 
में भी आता है ॥६२॥ 

न वेगाच्‌ धारवेद्‌ वातमूत्रपुरीषादीनाम्‌। न बहि- 
बंगान्‌ प्रामनगरदेवतायतनइमशानचतुष्पथसलिलाशंयप- 
थिसन्निकृष्टानुत्सजेन्न प्रकाश न वाय्वग्निसलिछसोमाकगो- 
गुरुप्रतिमुखम्‌ ॥६३॥ 

बायु, मूत्र और मल आदि के उपस्थित वैगों को न रोके । 
मलमूत्र आदि बाह्य वेगों को ग्राम, नगर, मन्दिर, श्मशान, 
चौराहा, पानी के तालाब, रास्ता इनके पास न त्यागे। खुले 
मैदान में (दिखाई दे) न त्याग करे। वायु, अग्नि, जल, 
चन्द्रमा, सूर्य, गौ, गुरु की ओर मुख करके मल मूत्र न त्यागे ॥ 

न भूमि विलिखित्‌ , नासंबृतमुखः सदसि जुस्भोद्वार-. 
कासरवासक्षवूनुत्सजेत्‌ , न प्यझ्लिकावष्टम्भपा इमसार- 
णानि गुरुसब्निधो कुर्यात्‌ ॥९४॥ 

भूमि को न कुरेदे | मुख को बिना ढाँपे सभा में जम्माई, 
ढकार, कास, रास, छींक न करे | गुरु के पास में कुर्सी पर 
सहारा लगाकर, या पैर को फैलाकर न बैठे ॥६४॥ 

._ न बालकर्णनासास्नोतोदशनाक्षिविवराण्यभिकुष्णीयात्‌ 
न वीजयेत्‌ू केशमुखनखबद्भगात्राणि, न गात्रनखव- 


नींद, जागना, लेटना, बैठना, खड़े रहना, घूमना, घोड़े आदि 
की सवारी, रथ आदि को सवारी, दौड़ना, कूदना, ढांधना, 
तैरना, हास्य, बोलना, मैथुन, व्यायाम आदि उचित का्ों' को 
भी अधिक मात्रा में सेबन न करे। 

वक्तव्य-' पृष्ठ) सेवेदक , जठरेण हुताशनम्‌” ॥६६॥ 

उचितादष्यद्वतात्‌ क्रमशो विर्मेत्‌ , हित्मनुचितम- 
प्यासेवेत क्रमशः, चेकान्ततः पादहीनात्‌ ॥९»॥ 

उचित भी (अभ्यास किये-जिसकी आदत पड़ी हुई है) 
परन्तु हानिकारक आहार विहार से क्रमश:-घीरे-घीरे अलग 
हो जाये | हितकारी परन्तु अनुचित लि आदत 
नहीं ) आहार विहार का क्रमशः सेवन करे। चत॒र्थाश या 
पोडशांश रूप के बिना सम्पूण रूप से आहार विह्वार का सेवन 
या त्याग न करे | 

वक्तव्य--अभ्यस्त बस्तु का चतुर्थोश या षोडशांश छोड़ते 
हुए; इसमें अनभ्यस्त बस्तु का उतना ही चत॒र्याश या षोडशाश 
मिलता जाये,। इस प्रकार बरते हुए सम्पूर्ण वस्तु त्याग करके 
सम्पूण अनम्यस्त वस्तु का ग्रहण करे | “अचितादहितादीमाब्‌ 
क्रमशो बिरमेन्नरः | द्वित॑ क्रमेण सेवेत क्रमआत्रोपदिश्यते ॥| 
प्रक्षोपापचये ताम्यां क्रमः पादांशिको भवेत्‌ | एकान्तर तंतेः 
ओध्वे' द्वथन्तरं उ्यन्तरं तथा ||? चरक० सू० अ० ७३६-२७॥| 


आन्त रूपों को निरन्तर न देखे | शिर पर बौश्ष न उठाये। 


क्तरवादिच्र कुयात्‌ , न काप्ठछोष्टटणादीनभिहन्याच्छिन्धा- 
्विन्याद्ा ॥९४५॥ ट 

* आड, कान, नासा-लोत, आँख, दाँत इनके बिवरों को 
न कुरेंदे (इनमें अंगुली न डा्ें)। केश, मुख, नख, वद्र या 
शरीर को न कम्ाये | शरीर, नख, मुख इनसे बाजे का काम 
न करे, काष्ठ, लो्ट, तिनके आदि पर चोट न करे, न इनको 
तोड़े और नइनके दुकड़े करे [६३॥ 


नावाकजिराः शयीत, न भिन्‍्नपात्रे भुझ्लीत, 2 
पात्रेण, तावजलिपुटेनापः पिबेत्‌ , काले हित नि 
खरआयमाहार वेदयप्रत्यवेक्षितमइनीयात, मामगणग 
पणिकञ्रुसत्रशठपतितभोजनानि कि की 
चानिष्टरूपरसगन्धस्पशञब्दमानसानि, अन्य 
स्यपि संभूय दत्तानि, (तान्यपि) मश्िकाबाजीपह. 
नाप्रक्षाड्तिपाणिपादो मुब्जीत, न मृत्रोद्यारपीडित/ 


४ 


क्‍ 


के 


. झ० रे४ ] 


सन्ध्ययोनौलुपाभ्रितों नातीतकालं हीनमतिमात्र (नोदूघृत- 
लेहं) चेति ॥€८॥ 

शिर को नीचा करके न सोये। टूटे हुए पात्र में भोजन न 
करे, पात्र के बिना (हाथ में लेकर) भोजन न करे। चूल्लू में 
लेकर पानी न पीये | समय पर हितकारी, थोड़ा, स्निग्ध, मधुरबहुल, 
व्ैद्यसे देखे हुए आह्वार को खाये | ग्राम-गण (गाँव मिलकर जो 
अन्न पकाते हैं), वेश्या, पणिक्‌ (वैश्यों से दूसरे जो सूद कार्य 
करते) हैं, शत्रु, सत्र (यज्ञ), शठ, पतित (नीच) के भोजन का न 
खाये । शेष मनुष्यों का भी रूप-रस गन्ध-स्पश-शब्द-मन से 
अनिच्छित भोजन को न खाये | दूसरे भी इच्छित रूप, रस, 
गर्ध, सर्श, शब्द, मनबाले, भोजन जो प्रिलाकर बनाये गये 
हों, उनको भी न खाये | इन्हीं गुणों का भोजन मक्खी, बाल 
से युक्त होने पर न खाये। दवाथ पैर बिना धोये भोजन न करे | 
मूत्र और मल के वेग से पीड़ित होने पर भोजन न करे। सन्ध्या- 
काल में भोजन न करे । किसीकी दया से मिला (आश्रित 
बनकर) भोजन न करे | समय बीतने पर भोजन न करे, मात्रा 
से कम-या मात्रा में अधिक भोजन न करे। (स्नेहबाली जिस 
बस्तु से स्नेह निकाल लिया गया हो उसको न खाये)। 

वि० मन्तव्य-- ग्राममोजन-जिसमें गाँव भर का साझा 
हो, गण भोजन-समुदाय-बहुतों का साझा भोजन, डल्लन के 
कथनानुसार रथकार एवं चारण जातिवालों का भोजन । पणिक 
भोजन-होटल बासा, तन्दूर आदि से खरीदा गया। न अनुपा- 
श्रित:-आसनरहिितः न भुज्ञीत-अर्थात्‌ आसन पर बेठकर 
खाना चाहिये | सम्भूय दत्तानि-मिलित्वा यावतू दत्तानि मोज- 
नानि परिहरेत्‌ , सम्भ्रमदत्तानि-(पाठान्तर है)-सर्वाणिच त्वस्या 
दत्तानि परिहरेतू-(डल्लन) अर्थात्‌-अनेकों जनों द्वारा मिलकर 
दिये गये अथवा घबराहट--उद्देग के साथ दिये गये, भोजनों 
का परित्याग करे | ऐसे भोजन सन्दिग्ध होते हैं, अनिष्ट के 
ढिये या उपहास के लिये हो सकते हैं ॥६८॥ 

न भुज्ञीतोद्धृतस्नेहं नष्ट पयुषितं पयः । 

न नकत॑ दधि भुझ्लीत न चाप्यघ्रतशक रम्‌ ॥९९॥ 

नामुदूगयूछ॑ नाक्षौद्रं नोष्णं नामछकेवित्ता । 

अन्यथा जनयेत्त्‌ कुष्बिसपोदीन्‌ गदान्‌ बहून्‌ ॥ 

नात्मानमुदके पहयेन्‍न नग्नः प्रविशेष्जलम ॥१००॥ 

जिस दूध में से स्नेह (चिकनाई) निकाल लिया हो, जो 
दूध फट गया हो, या जो बासी हो, उस दूध को न पीये | रात्रि 
में दही न खाये | घी और शकरा के बिना, मूँग के यूष के 
बिना, मधु के बिना, उष्णवस्तु (सोॉंठ आदि) के बिना, आँवर्लों 


के बिना रात्रि में दही न खाये । अन्यथा दही कुष्ठ, वीसप | 


आदि बहुत से रोगों को उत्तन्न करता है। अपनी परछांई जल 
में न देखे, और नंगा होकर जछ में न घुसे ॥१००॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


झूतमग्ातिसेवाप्रतिभूस्वसाक्षित्वसमाहा नगोष्ठी वादि- 
त्राणि न सेवेत, स्॒जं छत्रोपानहों कन्कमतीतवासांसि 
न चान्यधेतानि धारयत्‌ , ज्राह्मणमर्नि गां च नोच्दिष्टः 


क्‍ ॥१०१॥ 
जुआ, मद्य का अतिसेवन, प्रतिभू (जमानती), साक्षी होना, 


समाहान (अप्रासंगिक बोलना), गपशप करना, गाता-बजाना 
न करे । माला, छाता, जूता, स्वर्ण, पुराने-जीण बच्, या दूसरों 
से धारण किये-इनको न धारण करे | जूठी अवस्था में ब्राह्मण 
गाय या अग्नि का स्रश न करे । 

विं० मम्तव्य- समाहान-किसीके बुलाने पर जुआ खेलना, 
अथबा प्राणियों--गो आदि या पत्नी, भगिनी आदि को दाव 
पर छगाकर जूआ खेलना । गोष्ठी वादिच्न--सभा में या सभा- 
सद्‌ की भाँति सभा में सम्मिलित होकर मृदंग आदि बाजे 
बजाना ॥१०१॥ 
अवन्ति चात्र-- 

यस्मिन यस्मिन्नृतौ ये ये दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌ । 

तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्ते ते विजानता ॥१०२॥ 

वर्षासु न पिवेत्तोयं पिबेच्छरदि मात्रया । 

वर्षासु चतुरों मासान्‌ सात्रावदुदक पिबेत्‌ ॥१०३॥ 

उष्ण हैमे वसन्ते च काम ग्रीष्मे तु शीतलूम्‌। 

हेमन्ते च वसन्ते च सीध्वरिष्टो पिवेन्नर:॥१०४॥ 

स्तशीतं पयो प्रोष्मे प्राइटकाले रसं पिबेत्‌। 

यूष॑ वर्षेति, तस्यान्ते प्रपिबेच्छीतलं जलम्‌ ॥१०५॥ 

स्वस्थ एबमतोडन्यस्तु दोषाहारगतानुगः। 

स्वेहं सेन्धवचूर्णन पिप्पडीभिश्व संयुतम ॥२०३॥ 

पिबदग्निविवृद्धयथं न च वेगान्‌ विधारयेतू। 

कहा भी है--जिस जिस ऋतु में मनुष्यों के जो-जो दोष 
कुपित होते हैं, उन-उन ऋतुओं में वे-वे रस जाननेवाला बैच 
देवे | वर्षा ऋतु में पानी न पीये (बहुत थोड़ा पीये)। शरत्‌ऋत॒ 
में मात्रा से (थोड़े परिमाण में) पीये। वर्षा के चारों मा्सों 
(आषाढ़, आावण, भाद्रपद, आश्विन) में मात्रा से पानी पीये। 
शीत और वसन्त क्रूठु में गरम पानी, इच्छानुसार--उष्ण 
अथवा शीत, भ्रीष्म में शीतल जल पीये। औष्म ऋतु में गरम 
करके ठण्डा दूध पीये, प्राइट्काछ मैं मांस रस पीये | वर्षा में मूँग 
आदि का यूघ पीये | वर्षा के अन्त में शीतल जल पीये, स्वस्थ 
मनुष्य इस प्रकार करे। रोगी मनुष्य दोष और आहार के 
अनुसार पीये | अग्नि को बढ़ाने के लिए स्नेह को सैन्धबचूण 
और पिप्पली के साथ मिलाकर खाये । ( इसी से घट्पुछघृत हम 
देते हैं)। उपस्थित वेगों को न रोके ॥१०२-१०६॥ 

अग्निदीप्तिकरं जूणां रोगाणां शमनं प्रति ॥१०७॥ 

प्राइटशरदसस्तेषु सम्यक स्तेहदिमाचरेत्‌। 

कफे प्रच्छरवृन पित्त बिरेको बस्तिरीरणे॥१०८॥ « 


४८६ सुश्रतसंहिता ० [ 
शस्यते त्रिष्वपि सदा व्यायामो दोषनाञनः । प्रत्यूषस्यधरात्रे च वातपित्ते प्रकुष्यतः । 0 
भुक्त विरुद्धमप्यन्नं व्यायामान्न अदुष्यत्ति ॥१०६॥ तियग्योनावयोनौ च दुष्टयोनौ तथैव, 
मनुष्यों में रोगों को शान्त करने के लिये अग्नि को उपदंशस्तथा बायो: कोपः शुक्रस्य च ॥१२७॥॥ 

करना चाहिये । प्राइट , शरद्‌ और वसन्त में मछी प्रकार उच्चारिते मृत्रिते च रेतसम्व हक ॥ 

स्नेह आदि का सेवन करे। कफ में वमन, पित्त में विरेचन, खाने कह ्लीघ॑ तसश् बिधारणे ॥१२८॥ 

वायु में बस्ति, उत्तम हे | तीनों दोषों में व्यायाम का सदा पर शुक्राइमर्यौसतु संभव: । हे 

करना दोषनाशक है। खाया हुआ विरोधि भोजन भी व्यायाम सव' परिहरेत्तस्मादेतल्लोकद्रयेडदितिम्‌ ॥१२९॥ 

के कारण दूषित नहीं होता, दोष नहीं करता ॥१०७-१०६॥ शुक्र चोपस्थित मोहाज्न सन्धाय' कथथंचन। 
उत्सगमैथुनाहारओपघने स्यात्त तन्‍्मनाः । महयूतर के स्थाग, मेधुन, आहार एवं शरीर के शोषन ॥ 
नेच्छेहोपच यात्‌ प्राज्ञ: पीडां वा कायमानसीमू ॥११०॥ 4 बनकर रहे | बुद्धिमान्‌ मनुष्य दोष के संचय 
अतिज्नोसंप्रयोगाज्न रक्षेदरात्मानमात्मवान्‌ । से शारीरिक या मानसिक पीड़ा को न चाहे। ( इसहियेश्न 
शूछकासउ्वर श्वासकाश्यपाण्ड्वामयक्षया: ॥१११॥ | मैं मन छगाये )। जितेन्द्रिय बनकर अतिस्ती सेवन पे | 
अतिव्यवायाज्ायन्ते रोगाश्न क्षेपकादयः। अपने को बचाये | अतिज्री सेवन से शूल, कास, उबर, ख़ास, 
आयुष्मन्तो मन्‍्दजरा वपुवर्णबल्ान्विताः॥११श॥ || पाण्डुरोग, क्षय, आक्षिप आदि रोग होते हैं। ब्रियों मे 
स्थिरोपचितमांसाश्र भवन्ति स(्रीषु संयताः | संयमी पुरुष दोर्षायु, देर रे बुड्ढे दोनेवाड़े, शरीर-बढ-वर्ण रे 
त्रिमिख्िभिरहोमिवाँ समीयात्‌ प्रमदां नरः॥११॥॥ | 7 कटित स्थिर आँसवाडे होते हैं। सब आलम 
सर्वेष्युतुषु, घ॒र्मपु पक्षात्‌ पश्षाद्‌ बजेदू बुधः। तीन दिन के अन्तर से ज्री सेवन करे, परन्द प्रीष्म आते 
रजस्वलामकामां च मडिनामग्रियां तथा ॥११४॥ पन्‍्द्रई दिन के अन्तर से बुद्धिमान्‌ स्री सेवन करे । 
बर्णेबृद्धां वयोबृद्ध तथा व्याधिप्रपीडितामू | जाय जरा, गत को अनिजग 
हीनाओी गर्िणी द्वेष्यां योनिदोषसमस्विताम्‌ ॥१९७॥ | हा 2 ने वर्ण से ऊँचे वर्ण की, आय में बड़ी, रोग 
सगोत्रां गुरुपत्नीं च॒ तथा अ्त्रजितामपि। हे पीड़ित, द्वीन अंगवाली, गर्भवती, द्वेष रखनेवाली, योनि 
सब्ध्यापवस्व॒गम्यां च नोपेयात्‌ प्रमदां नरः॥११६॥ गा के रण ताज का कद 
गति नाराज व तथा हज ना ख््री से सहवास न करे | सन्ध्याकाल में, पर्व समय में (सूर्य ग्रहण 
छज्जासमादद्दे देशे बिवृतेड्शुद्ध एवं च॥१ | छ समय), सास, लड़की आदि मैथुन के अयोग्य.स्री पे 
छुधितो व्याधितश्रेव छुब्धचित्तत्व मानव पुरुष सथुन न करे गायों के छुटने के समय ( प्रातःकाल में), 
बातविण्मूजवेगी च पिपासुरतिदुबंछः ॥११८॥ आए रात में, मध्याह में, जिस स्थान पर जा अबुभव हो, 
तियग्योनावयोनौ च आप्नजगुक्रवधारणम्‌ | कर दे  उअथुदरपान पर, सहारा न कर । 
दृश्योनो विसर्ग तु बडबानपि वर्जवेत्‌ ॥११९॥ | शैयन न कर कप विद्ु्मन की अवस्था में गह 
रेतसशातिमात्र तु मूधाबरणमेव च |" धुन न करे | बायु-मल-मूत्र का वेग उपस्थित दोने पर, घाव || 
स्थितावुत्तानयने विशेषेणेब गहिंतम्‌ ॥१२०॥ लगी होने पर, अतिनिबंलता में, तियंगू योनि (बकरी आदि में) 
क्रीडायामपि मेधावी हितार्थी परिवर्जयेत । अयोनि में (मुख आदि में) शुक्र के क्षरण में उपस्थित वेग की) 
रजस्बरा आ्राप्तवतों नरस्थानियतात्मनः ॥१२१॥ दरित योनि में शुक् के त्याग को बलवान पुरुष मी छोड़ रे 
दृष्टधायुस्तेजसां हानिरधर्मश्न ततो भवेत्‌ । या लि लग मा 

.. डिब्िनी शुरुपीं व सगोत्रामथ पवेसु ॥१२२॥ || है था चित लेटकर शुक्र का त्याग करना बहुत हि 

-बद्धां च सन्ध्ययोश्वापि गच्छुतो जीवितक्षय: | दि त्म शव हित चाहनेबाडा मनुष्य कोड ला 

.. ग्िष्या गर्भपीडा स्थादू व्याधितायां वरक्षय:॥१२३॥ | वेदन | कर अरबी मनुत्य के रजला जल 

. “हीनाज्लीं मलित्ां हष्यां काम वन्ध्यामसंबुते | जब पर दृष्टि, आयु और तेज की हानि एवं अपर हे 

.. देशेड्ुद्धे च शुक्रस्य मनसश् क्षयों भवेत आह] है | संन्यासिनी, गुरुपत्नी या समान गोत्रवाढी ख्री के हा 
छुधितः हुब्धांचत्तश्व अध्याहे रपितो5बछध | | अथवा पर्व में, बृद्धा के साथ या सम्ध्याकाल में मैथन कक 
स्थितश्न हानि शुकरस्य वायो: कोपं च विर ि जीवन का नाश होता है | गर्भवती के साथ मेथुन के न्‍ 

अबति है “दति ॥१२५॥ | गर्म को हानि होती है, रुग्णा के साथ मैथुन करने पर बट 


अतिग्रसज्लादू भवति शोष: धर ह 
व्याधिततस्य रुना प्लौहिर 2230 क्षय होता है । हीन अंगोवाडी, मदिन, शुबनी, न चाहगेग 
! >उमूच्छा च जायते ॥१२६॥ | वस्थ्या या छुडे स्थान पुर अथवा सलिनिस्थान पर मैथुत् करे 


ः श्प | 
शुक्र और मन का क्षय (ग्लानि) होता है। खड़े होकर मैथुन करने 
पर शुक्र की द्वानि और वायु का कोप होता है । अतिमैथुन से 
| शोष, शुक्रःक्षय होता दै। रोगी पुरुष के मैथुन करने पर प्लीहा 
के रोग, मृत्यु या मूर्च्छा होती है | प्रातःकालछ में या आधीरात 
में मैधुन करने पर ( क्रमशः ) बात, पित्त कुपित होते हैं | तिय॑- 
ग्योनि ( बकरी आदि ) में या अयोनि में, दूषित योनि में 
मैथुन करने से उपदंश, वायु का कोप और शुक्र का क्षय होता 
है । मल-मूत्न के या शुक्र के उपस्थित वेग को धारण करने से 
तथा चित लेटकर ( अधः स्थितः पुमानुत्तानः तदुपरिस्थिता 
नारी-अनुत्ताना ), मैथुन करने से शुक्राश्मरी शीघ्र उसन्न-हो 
जाती है | इसलिये इन सब उपरोक्त बातों से बचे, ये दोनों 
लोकों ( इृहलोक, परछोक ) में गर्द्धित हैं | उपस्थित शुक्र को 
कभी भी अज्ञान के कारण रोकना नहीं चाहिये |. ( शुक्रवेग- 
निरोधः षाण्ब्यकराणाम--चरक ) । 

बि० मन्तव्य--मूर्धावरणमेव च-- शिश्न के मूधमणि पर 
आवरण चढ़ाना--जैसे फ्रेंच लेदर आदि का उपयोग सम्तति 
निरोधार्थ किया जाता है, सुना है कि इससे नर-नारी दोनों 
को हानि पहुँचती हे | यथा दाक्षिणात्या:ः कृतकमणि कारबन्ति 
इति जज्जराचाय;-अर्थात्‌ बनावटी शिश्न का प्रयोग न करे। 
वात्स्यायन काम सूत्र अधिकरण ७ अ०» २ में “अपदृरव्य” नाम 
से इसका उल्लेख है । बलवान अपि वजयेत्‌--अल्यन्त मेथुन 
सामथ्य होने पर भी ऐसा न करे | अकामा--अकामा के साथ 
संसर्ग करना “बलात्कार? कहलाता है, जो दण्डविधान में 
अपराध माना गया दै | क्रीडायां अपि........परिवजयेत्‌-अर्थात्‌ 
कैबल क्रीड़ा के लिये--खेल २ में मैथुन करना उचित नहीं, 
यथा कुछ नर-नारियाँ परस्पर मित्र बनकर इस कर्म को करने 
में संकोच नहों करते, आयुबंद-स्वास्थ्य शास्त्र हैं । वह केवल 
उत्तम सन्‍्तान के लिये ही मैथुन का उपदेश करता है, यथा- 
- सन्तोडपि आहुः अपत्यार्थ' दस्पत्यो: संगत रह! । 

बुरपत्य॑ कुलाज्ञारो जात॑ गोत्रे महत्यपि॥ 

अ> ह्ृ० शा० अ० १ 

अतएब वन्ध्या के' साथ भी संसग का निषेध किया 
गया है ॥१२९॥ 

बथोरूपगुणोपेता तुल्यज्ञीछां कुछान्विताम ॥१३०॥ 

अभिकामो5भिकामां तु हष्टो हृष्टामलक्कताम । 

सेवेत-प्रमदां युक्‍त्या चाजीकरणबूंद्वितः ॥१३१॥ 

भर्तयाः सशकराः क्षीर॑ ससितं रस एव च | 

स्तात्तं सव्यजन स्वप्नो व्यवायान्ते हितानि तु ॥१३२॥ 

बय, रूप, गुण से युक्त, समान्त स्वभाववाली, उत्तम कुल- 
उक्ता, चाहवाली, कामेच्छावाली ( वृषस्यन्ती-सकामाम्‌ इति 
डल्डन ), प्रसन्न, अलंकृत ( #ंगार की हुई ), स्री के साथ, 
आजीकरण औषधियों से पुष्ट प्रसन्न. मन मनुष्य युक्ति के स|य 


चिकित्सास्थानम्‌ 


पट 
सहवास करे | मैथुन के पीछे, शकरा मिश्रित भक्ष्य ( खाद्य ), 
शकरा ( मिश्री ) मिला दूध, मांसरस, स्नान, पंखे की वायु, 
सोना उत्तम है ॥१३०-१३२॥ 

वक्तव्य--“स्नानं सशकरे क्षीरं रसो भक््याश्र गौड़िकाः | 
व्यजनं स्वप्नसेवा च व्यवायान्ते ह्वितानि तु ॥ रात्रि में स्नान 
कठिन है, फिर भी प्रातःस्नान विधेय हे | मैथुन के तुरन्त पीछे 
स्नान ठीक नहीं। शरीर के स्वस्थ हो जाने पर ( साधारणतः 
दो या तीन घण्टे के पीछे ) स्नान करना चाहिये ॥ 

बि० म०--उव्यजन स्नान, पंखा करके मैथुन जन्य श्रम 
दूर हो जाने पर स्नान करने से कोई हानि नहीं, अपितु लाम 
होता है । सस्‍्नान॑ सशकरे क्षीरं भक्ष्यं ऐश्षवसंस्कृतम्‌। बातों 
मांसरसः स्वप्नों सुरतान्ते हिता अमी || भा० प्र० पू० खं० 
प्रकरण ४। स्नानानुल्पनहिमानिलखण्डखाद्यशीताम्वुदुग्धर्स- 
यूषसुराप्रसन्नाः | सेवेत चानुशयनं विरतौ रतस्य तस्येबंमाशु 
वपुषः पुनरेति धाम ॥ वास्मद्ट ॥१३१०-१३२॥ 

मुखमात्र॑ समासेन सदूबृत्तस्येत॒दीरितम | 

आरोग्यमायुरथों वा नासद्धिः प्राप्यते नुभिः ॥१३३॥ 

यह सदृद्धत्त केवछ प्रधानरूप में दिग्दशन रूप से कहा 
है | अनाचारबाले मनुष्य आरोग्य आयु और पन प्राप्त नहीं 
कर सकते ॥१३३॥ 

“इति सुश्रुतसंह्वितायां चिकित्सास्थानेडनागताबाघ- 

चिकित्सितं नाम चतुविशोडष्ध्यायः ॥२४॥ 


पत्नविशतितमो्यायः 


अथातो मिश्रकचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे मिश्रक चिकित्सा का व्याख्यान कर्रेंगे- 
जैसा भगवान धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
पाल्यामयास्तु विद्राव्या इस्युक्त प्राइुनिबोध तान। 
परिपोटस्तथोत्पात उन्मन्‍्थों दुःखवधनः ॥३॥ 
: पद्चमः परिलेही च क्णपाल्यां गदाः स्मृताः | 
विश्वावण के योग्य पाली के जो रोग हैं, उनको मुझसे 
सुनो । परिपोट, उत्पात, उन्मन्‍्य, दुःखवधन और परिलेह्दी ये 
पाँच कर्णपाली के रोग के हैं ॥३॥ 
सोकुमायाच्चिरोत्सुष्टे सहसाउमिप्रवर्धित ॥४॥ 
कणशोफो भवेत्‌ पाल्याँ सरुजः परिपोटवान्‌ । 
कृष्णारुणनिभः स्तब्घः स बातात परिपोटकः ॥४॥ 
गुवाभरणसंयोगात्ताडनाडषेणाद्पि। 
 «शोफः पालया भवेच्छयावों दाहपाकरुगस्वितः॥६॥ 
रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यामुत्पातः स गदो सतः। 
बलाहधेयतः कर्ण पाल्यां बायुः प्रकुष्यति || 
पु 22 


धर है 
ग्रहीत्वा सकफ॑ कु्योच्छोफ॑ तद्रणवेदनम। 
जन्मन्थकः सकण्डूको विकारः कफवातजः ॥5॥ 
वर्धमाने यदा कण कण्डूदाहरुगन्वितः। ५ 
ज्ञोफो भवति पाकश्च त्वक्स्थोडसो दुःखवधनः ॥&॥ 
कफाझक्क्रमयः कुयुंः सर्षपाभा विकारिणीः | 
स्नाविणीः पिडकाः पाल्यां कण्ड्दाहरुगन्विताः ॥१०॥ 
कफासक्कृमिसंभूतः स विसपेन्नितस्ततः । 
लिह्यात सगष्कुलीं पाली परिलेहीति स स्प्रृतः ॥११॥ 
पाल्यामया ह्ाममी घोरा नरस्याप्रतिकारिणः । 
मिथ्याहारविहारस्य पारीं हिंस्युरुपेक्षिताः ॥१२॥ 
परिपोट सुकुमारता के कारण बहुत समय से छोड़े हुए 
कान का सहसा छेदन करने से पाली में वेदना युक्त जो कर्ण- 
शोफ होता है, उसको परिपोट कहते हैं। यह परिपोटक वायु 
के कारण कृष्ण-अरुण वर्ण तथा स्तब्ध ( कड़ा ) द्वोता है । 
भारी आमूषणों के पहनने से, थप्पड़ आदि छगाने से या 
कुश्ती आदि में रगड़ पड़ने से पाली में जो शोफ-शयाव बण, 
दाह, पाक, वेदना एवं सुर्खाबाछा होता है, उसे उत्वात कद्दते 
हैं, यह रोग रक्त और पित्त से होता है। जबरदस्ती कान को 
बेधते हुए पाछो में वायु प्रकुपित होती है । यद्द वायु कफ के 
साथ मिलकर कफ के वर्ण ( श्वेत ) एवं बेदना से युक्त शोक 
को उत्पन्न करती है। इस रोग को उन्मन्थक कहते हैं, इसमें 
कण्डु रहती है, यह रोग कफवातजन्य है। कान को बेचते 
समय कण्ड्‌ दाह और सु्खीवाला शोफ एवं पांक, त्वचा में हो 
जाता है, उसे दुःखबर्धन कहते हैं-। कफ-रक्त और क्मि विकार 
करनेवाली, एवं स्राव युक्त, सरसों जैसी पिड़काओं को पाली 
में उसन्‍न कर देते हैं । इसमें कण्डु, दाह और वेदना द्वोती 
है। कफ रक्त और कृमि से उत्यन्न यह पिड़का इधर-उधर 
फैछते हुए शष्कुली और पाली को चट कर जाती है, इसे परि 
लेही कहते हैं। चिकित्सा न करनेवाले एवं मिथ्या आहार- 
विह्यारवाले पुरुष में पाली के ये भयानक्र रोग उपेक्षा करने पर 


पाढी को नष्ट कर देते हैं । 
वि० मन्तव्य--बालक को सुकुमार समझकर छठे अथवा 


सातवें मास में कणवेध नहीं किया जाता और १-२-३-४५ वर्ष 

का होने पर किया जाता दे तो परिपोठक हो जाता या हो 

सकता है ॥|४-१२॥ 
तस्मादाशु भिषक. तेषु स्नेहादिक्रममाचरेत्‌ 
तथा<भ्यज्नपरीषेक प्रदेहासू ग्विमोक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
साम्तान्यतों विशेषाच्च वच्चयाम्यभ्यवब्जनं प्रति । 

8. खरमव्जरियष्टयाहसन्धवामरदारुमि: ॥१४॥ 
सुपिष्टः साश्वगन्धैश् मूलकावल्गुजेः फलेः। 
सर्पिस्तेझबसामब्जमरधूच्छिष्टानि पाचयेत्‌ ॥१५॥ 
सक्षोराण्यथ तेः पार्डी प्रदि्यात्‌ परिपोटके। 
मज्लिष्ठातिल्यष्टथाहसारिवोत्पछपदूमके: || १६॥ 


सुश्र॒तसंहिता 


हि 


0 
सरोधरेः सकदम्वेश्व बढाजस्ब्वाम्रप्ननैः | गो 
सिद्ध धान्‍्याम्लसंयुक्त तैल्मुत्पातनाशनम्‌ || श्जा 

ताल्पत्यश्वगन्धाकबाकुची फल्सैन्धवै: । 
तैलं कुछीरगोधाभ्यां चसया सह पाचितम्‌ ॥८॥ 
सरलालाइलीभ्यां च हितमुस्मन्थनाशनम्‌ | 
तथा5३मन्तकजम्ब्बा मपत्रक्वाथेन सेचनम्‌ ॥१९॥ 
प्रपोण्डरीकमधुकमज्णिप्वारजनीहयै:। 

०. ९७ ८ 
चूर्णरुद्वतनेः पाढीं तैलाक्तामवच्‌णयेत्‌ ॥२०॥ 

- छाक्षाविडद्नकल्केन तैलं पकत्वा5बचारयेत्‌। 
स्विज्नां गोमयपिण्डेन प्रदिद्यात्‌ परिलेहिके ॥२१॥ 
पिष्टेविंडंगैरथवा त्रिवृन्छचामाकसंयुतैः । 
करझेझुदिवीजैबो कुटजारग्बधायुतैः ॥२२॥ 
सर्वे साषप॑ तैल॑ सिद्ध सरिचसंयुतम्‌। 
सनिम्बपत्रेरभ्यंगे मधूच्छिष्टान्वितं हितम ॥२३॥ 
पाछोपु व्याधियुक्तासु तन्वीषु कठिनासु च। 
पुष्टयर्थ मार्देवार्थं च कुर्यादभ्यञ्जन त्विदम्‌॥२७॥ 
लोपाकानूपमज्जानं वसां तैल॑ नव॑ घृतम्‌। 
पचेद्ञआगुणं क्षीरमावाप्य मधुरं गणम्‌॥२५॥ 
अपामार्गाश्वगन्घे च तथा छाक्षारसं शुभरू। 
तत्सिद्धं परिपूतं च स्वनुगुप्तं निधापयेत्‌ ॥२६॥ 
तेनाभ्यव्ब्यात्‌ सदा पारछीं सुस्विन्नामतिमर्दिताम । 
एतेन पाल्यो वधेन्ते नीरुजों निरुपद्रवाः ॥२७॥ 
सद्बथः पुष्टाः समाः स्निग्धा जायन्ते भूषणक्षमाः | 
इसब्यिे वेच्य इनमें शीघ्र ही स्नेह्गदि उपचार बरते। एवं 

अभ्यज्ष, परिषेक, प्रदेह, रक्त मोक्षण करे | यह सामान्य रूप 
में कहा, अब प्रत्येक के लिये विशेष रूप में प्रत्येक रोग के 
डिये अभ्यंग आदि कहते हैं | चिरचिटा, मुलैहटी, सँधव, देव- 
दारू, अश्वगन्धा, मूली और बाबची के फल, इनसे दूध 
साथ घी, तैठ, वसा, मज़्जा और मोम को पकाये। इसका 
परिपोटक में पाली पर लेप करे। मंजीठ, तिल, मुलैहटी, 
सारिवा, कमछ, पद्माख, छोध, कदम्प, बा, जाप्नन और 
आम के पत्ते, इनसे कांजी के साथ सिद्ध किया तैल, उ्ातिः 
नाशक है | मुसली, अश्वगन्धा, आक, बावची, गैनफ़ल, ०28 
सरल, करिहारी, इनसे तैल को, केंकड़ा और गोई इनकी व 
के साथ सिद्ध करे | यह तैल उन्मन्‍्थ नाशक है|, की 
जामुन्न, आम इनके पत्तों के क्वाथ से परिषेचन करना 

| छाख और बिडज्ञ के कल्क से तैल को पाकर रा 
पाली को स्निग्घ करके, प्रपौण्डरीक, सलैहठी, मजीठ, ् 
दारुहलदी इनके चूर्ण कोपाली पर बुरक देवे। 
लेहिक में गोमयपिप्ड ( गीछा गोबर ) से स्व ॥] 
वायविडज्ञ अथवा निशोथ, श्यामा ( काडी 5 
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गा में पीसकर लेप करे | या इन ढ्रव्यों से 5 नीम के 
जे के साथ गोमृत्र में सरसों का तेल सिद्ध करके बरते। 
से ;ग के लिये इस तेल में मोम मिलाये | रोगग्रस्त, छोटी 
ता कठिन पालियों में पुष्टि एबं कोमछता के लिये निम्न तैल 
# अम्यंग करे | छोमड़ी, भेंस आदि आनूप प्राणियों की मजा, 
बसा, तैल, चतनघृत (मक्खन) इनको दस गुणे दूध में मिलाकर, 
क्वाकोल्यादिमधुरगण का और चिरचिटा, अश्बगन्धा काभी 
प्रेष देकर, लाक्षारस मिलाकर सिद्ध करे। सिद्ध हो जाने 
पर छानकर सुरक्षित स्थान पर रख देवे। भी प्रकार स्वेद 
करके अतिशय मर्दन की हुई पाली पर इससे अम्यंग करे। 
(व ते से पालियां बिना पीड़ा एवं उपद्रव के बढ़ती हैं। 
ब्लोमल, पृष्ठ, समान, स्निग्ध एवं आभूषणों को सहने योग्य हो 
जाती हैं | 
वि० मन्तव्य--किसी किसी बाढक की कर्णपाली तन्वी- 
बहुत छोटी एवं कठोर होती है । इस दशा में उसे बड़ी एवं 
कोमल करने का उपाय किया जाता है, तदर्थ ही छोपाकादि 
सह का अम्यज्ञ करने का विधान है ॥१३-२७॥ 
नीलीदलं भृज्ञरजो5जुनत्वक्‌ 
पिण्डीतक ऋष्णमयोरजश्व । 
बीजोद्भवं साहचर॑ च पुष्प॑ 
पथ्याक्षधात्रीसहितं विचूण्य ॥रद॥ 
एकोझत॑ स्वेमिदं प्रमाय पह्लेन तुल्यं नलिनीभवेन । 
संयोग्य पक्ष कछशे निधाय छोद्दे घटे सदूमनि सापिधाने। 
अनेन तैल॑ विपचेद्विमिश्र॑ं रसेन भ्रज्ञत्रिफलाभवेन | 
आसन्नपाके च परीक्षणाथ्थ' पत्रं बछाकाभवमाक्षिपेच्च ॥ 
भवेद्यदा तदू:अ्रमरा्ननीलं 
तदा बिपक्व॑ बिनिधाय पात्रे। 
कष्णायसे मासमवस्थितं तद्‌- 
भ्यज्ञयोगात््‌ पलितानि हन्यात्‌ ॥३१॥ 
.. गील के पन्न, भांगरा, अर्जुन की छाल, काले फूल का 
मनफ़ल, छोह का चूरा, बीजक ( असन ) और झिण्टी के फूल, 
ड़, बड़ा और आंवला इन सबका चूण करके, इनको 
मिलाकर, नलिनी का कीचड़ समान मात्रा में लेकर, उसके 
'य मथकर दकनदार छोदे के घड़े में पन्‍्द्रह दिन सुरक्षित रख 
| पन्द्रह दिन के पीछे इसमें त्रिफला और भांगरे के क्वाथ 
स्वरस ( क्रमशः ) मिलाकर तैल सिद्ध करे | जब तैल 
होने के लगभग आ जाये तब इस तैल को परीक्षा के 
इसमें बछाका (बंगला) पक्षी का श्वेत पंख गिराये | जब 
ह पंख अपर के अंगों के समान नीछा (काला) हो 
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| क्र चिकित्सास्थानम्‌ 
| शक, कट) हिंगोट के बीज, कूडा और अमछतास इनको 
क्‍ 


घट 
तब पका हुआ जाने | इसको छोटे के पात्र में एक मद्दीने तक 
रकखे । इस तैल के लगाने से पहितरोग नष्ट होता है ॥र८-३१॥ 
सेरीयजम्ब्बजुनकाश्मरीजं पुष्पं तिलान्माकंबचूतबीजे। 
पुननवे कर्दमकण्टकार्यों. कासीसपिण्डीतकबीजसारम्‌॥ 
फल्त्रय॑ छोहरजोडब्जनं च 
यष्टयाह्यय॑ नीरजसारिवे च। 
पिश्ठवाडथ सब सह मोदयन्त्या 
साराम्भसा बीजकसंभवेन ॥३१॥ 
सारास्भसः सप्तमिरेव पश्मात्‌ 
प्रस्थेः समालोड्य दशाहगुप्तम। 
लौहे सुपात्रे विनिधाय तैल- 
मक्षोद्‌भवं तच्च पचेत्‌ प्रयत्नातू ॥३४॥ 
पक्‍वथ॑ च छौहे5डभिनवे निधाय 
नस्‍य॑ विदृध्यात्‌ परिशुद्धकायः । 
अभ्यज्ञयोगेश्व नियुज्यमान 
भुल्लीत माषान्‌ कृशरामथों वा ॥३५॥ 
मासोपरिष्टाद्धनकुश्विताप्राः 
केशा भवन्ति भ्रमराब्जनाभाः | 
केशास्तथा5न्ये खछतों भवेयु- 
जरा न चैन॑ सहसाउभ्युपैति ॥३६॥ 
बल पर॑ संभवतीन्द्रियाणां भवेच्च वकत्र॑ बलिभिविंमुक्तम्‌ ।- 
नाकामिनेडनर्थिनि नाकृताय नेवारये तैलमिदं प्रदेयम ॥ 
सैरीय (कांटासरैया), जामुन, अज्ञुन और गम्भारी के फूछ, 
तिछ, भांगरा, आम की गुठली, पुनन्रा, छाल पुननंवा, कीचड़, 
कठेरी, कासीस, मैनफल, विजयसार, तिफला, छोहचूण, रसांजन या 
(ल्लोतोंजन), मुलेदठी, नीढोल, सारिवा, मल्लिका, इन सबको 
असन वृक्ष की लकड़ी के क्वोथ के साथ पीसकर इनको सात 
प्रस्थ असन के क्वाथ में घोलकर दस दिन सुरक्षित रख देवे | 
फिर छोद्दे के पात्र में बहेड़े का तेंछ एक आढ़क डालकर इस 
क्याथ से सिद्ध करे | सिद्ध हुए तेल को लोहे के नये पात्र में 
रखे । वमनादि से शरीर का शोधन करके इस तैल से नस्‍्थ 
करे | इस तैल का अभ्यंग में व्यवद्वार करे | भोजन में उड़द 
या तिल तण्डुछ की खिचड़ी खाये। इस प्रकार एक मास तक 
इसका सेवन करने पर बाल घने और घुघरीले एवं काले बन 
जाते हैं| खलति में नये केश उसच्न हो जाते हैं, और बुढ़ापा 
भी एक दम.से नहीं आता | इन्द्रियों में उत्तम बल आता है, 
मुख की झरर्रियाँ मिट जाती हैं। न चाहनेवाले, बिना मांगे, 
कृतध्न के लिये, शत्रु के ल्ये यह तैछ नहीं देना चाहिये। 
( है को एक सास तक रखकर सिद्ध हो जाने के एक मास 


पीछे बरते )। 


बि० मन्तव्य-इस शैल में मोदयन्ती शब्द से मेंहदी 


के पन्न लेना अधिक उपयुक्त है । श्छो० ३८:४२ के ढाक्षादि ४ पु 
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बैल में पारद शब्द से शिंगरफ लेना चाहिये। इस तैल 
सिद्ध करके अन्त में मोम ( तैल से ८ वाँ अथवा १६ वाँ भाग ) 
डालकर पिघलावे और अन्त में शिंगरफ को अत्यन्त सूक्ष्म 
पीसकर मिलावे ॥३७॥ दस 
छाक्षा रोध॑ हे हरिद्र शिलाले 
कुष्ठ नाग॑ गैरिका वर्णकाश्न | 
मज्षिष्ठोग्रा स्थात सुराष्ट्रीदूनवा च 
पत्तज्॑ वै रोचना चाझ्जनं च ॥रे८॥ 
हेमान्नत्वक्‌ पाण्डुपत्रं बटस्य 
काछीय॑ स्यात्‌ पदूमक पद्ममध्यम्‌ | 
रक्त इवेतं चन्दन पारदं च 
काकोल्यादिः क्षीर॒पिष्ट्य बगें: ॥३९॥ 
मेदो मज्जा सिक्‍्थक  गोघृतं च 
दुग्ध क्वाथः क्षीरिणां च द्ुुमाणाम्‌ । 
एतत्‌ सब” पक्‍्वमैकध्यतस्तु हि 
बक्‍त्राभ्यज्ञ सर्पिरुक्त प्रधानम्‌ ॥४०॥ 
हन्याद्‌ व्यज्ञ नीलिकां चातिबृद्धां 
बकत्रे जाताः स्फोटिकाश्चापि काश्रित्‌ । 
पश्माकरं निवीक च वकत्र 
कुयोदेतत्‌ पीनगण्डं मनोज्ञम्‌ ॥2१॥ 
राज्ञामेतद्योषितां चापि नित्य 
कुयोद्वदयस्तत्समानां न्ृणां च | 
कुष्ठघ्नं वे सर्पिरेतत्‌ प्रधान 
येषां पादे सन्ति वेपादिकाश्व ॥४२॥ 
लाक्षा, लोष, हल्दी, दारुहलदी, मेनसिल, हरताछ, कुष्ठ, 
नागकेसर, गेर, बणंकर ( कमीछो ), मंजीठ, बच, सुराष्ट्रा 
( गोपीचन्दन ), चन्दन, गोरोचना, खोतोंजन, भारग्वघ की 
छाल, बरगद का पीछा पत्र, काढीयक, पद्माख, कमछ का 
केशर, छालचन्दन, श्वेतचन्दन, पारद और काकोल्यादिगण 
को दूध में पीसकर, मेद, मज्जा, मोम्र, गाय का घी, दूध, 
बरगद आदि क्षीरि वृक्षों का क्वाथ, इन सबको मिछाकर एक 
साथ पाक करे | इस सिद्ध हुए घृत का मुख पर अभ्यंग करना 
ओष्ठ है | इसके लगाने से व्यंग, बहुत बड़ी हुई झांई, मुख पर 
उतन्न हुई जो फुन्सियाँ हैं वे सब नष्ट होती हैं | यह घृत मुख 
को कमल के समान सुन्दर, थर्रियों रहित, भरी गालोंवाछा 
और सुन्दर कर देता.है | राजाओं, औरतों एवं इनके समान 
वैभवशाली पुरुषों के लिये वैद्य इस तैल को बनाये। यह घृत 
कुष्ठ को नाश्ष करने में तथां जिनके पाँव में बिवाई फटी हो, 
उसके लिये श्रेष्ठ है* ॥३८-४२॥ 
.._ १--लाक्षा मनोह्वागजरोप्रताल 
पतंगरवताकनका भिघाना: 
सौरष्ट्रिका पाण्डुवटस्य पत्र... 


: काडीयक पद्मकपग्रमरध्यमु॥ 


सुश्रुतसंहिता 


[ ० क्‍ ॥। 


हरीतकीचूणमरिष्टपत्र॑ चूतत्वच॑ दाडिमपुछ बन्तप्‌ 

पतन्नं च दद्यान्मद्यन्तिकाया लेपो5ड्रागे 

हरढ़ का चूर्ण, नीम के (या रहे के पढे पी 
छाल, अनारपृष्य की कडी, मेंहदी के पत्ते, इनका हेप राजाओं 
के योग्य अंगराग है । 

वक्तव्य--दरीतकी पूत मरिष्ट पत्र चूतत्वचो दाडिमवल्कल्श | 
एघोज्ज्वराग: कथितोडज्ञनानाम्‌ , जंघा कषायश्र नराधिपानाम्‌ ॥ 
घोड़े की खवारी से जंघाययें खराब हो जाती हैं, इसलिये अंगराग 
ल्गाते हैं | | 

बि० मन्तव्य--अकेली मेंहदी भी हाथ-पाँव के तल्लुओं पर 
अंगराग के लिये और केझों तथा श्मभ्रु पर राग के डिये लगाई 
जाती है | इससे बाल छाल हो जाते हैं ॥४३॥ 

इति सुभुतसंहितायां चिकित्सास्थाने मिश्रकचिकित्तितं 

नाम पञ्नविशोड्ध्याय: ॥ २४७॥ 


4० 
पडविशतितमोउष्यायः 
अथातः क्षीणबछीयं वाजीकरणचिकित्सितं व्याख्यास्याम;| 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे क्षीणबलीय वाजीकरण चिकित्साका 
व्याख्यान करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 
वि० मन्तव्य--इस अध्याय में वाजीकरण तन्त्र का संक्तेपतः 
वर्णन कर दिया गया है। इसमैं-अल्प, दुष्ट, क्षीण तथा 
विशुष्क ( खर, श्लो० १४ ) शुक्र के आप्यायन, प्रसादन, 
उपचयन तथा जनन के लिये अनेक आह्वार विहार एवं औषध 
लिखे गये हैं और छः प्रकार के क्लैब्य का भी वर्णन किया 
गया है। भगवान्‌ पुनवंसु ने भी ( च० चि० अ० २) एक 
ही अध्याय में वाजीकरण तन्त्र का वर्णन पूरा कर दिया है ॥१,९॥ 
गोरोचनाकुकुमगैरिकाणि 
निश्याद्॒यं पारदचन्दने च॑। 
क्षौद्रोत्यमज्जाज्यवसापयांसि 
सस्वादुवर्गाभयवर्णकानि ॥ 
क्षीरदुमाणां-कवथनेन पिष्टवा 
संपाचित॑ ताम्रमये कठाहे । 
अम्यंगयोगेन निषेव्यमाणं 
व्यंगं समस्तान्‌ पिंडकाइच सर्पिः ॥| 
बक्रे प्रवुद्धामतिनीलिकां च । 
तुर्ण निहन्यात्तिलकालकांइच । 
चलीविमुक्त॑ दृढ़पीनगण्डं 
8 कुर्याच्च ववत्रं कमलानुकारि सजीरी 
: यह पाठ भेद है। हेमांगत्वक्‌ से कुछ सवा 
लेते हैं । 


क्की जे 


गराणाम्‌ ॥! चरक० चि० अ० २-३० | 


| 

कल्यस्योदम्रबयसों वाजीकरणसेविनः । 

सर्वष्यतृष्वहरहव्येबायों न निबारितः ॥३॥ , 

स्वविराणां रिसंसूनां ख्रीणां वास्लभ्यमिच्छताम्‌ । 

योषिअसन्नात्‌ क्षीणानां क्छीबानामल्परेतसाम ॥श॥ 

विलासिनामर्थबतां रूपयोवनशालिनाम्‌ | 

ठु्णां च बहुभायोणां योगा वाजीकरा हिताः ॥५॥ 

रोग रहित, तरुण (उठती हुई जवानी या भरी हुई जवानी 
के) एवं बाजीकरण औषधियों का सेवन करनेवाले व्यक्ति के 
हिये सब ऋतुओं में प्रतिदिन स्त्री सहवांस करना मना नहीं 
है, अर्थात्‌ बह संयोग कर सकता है । बुडढे-मेथुन की इच्छा- 
बाते, स्रियों का प्यार चाहनेवाले, स््रीसेवन से क्षीण हुए, 

नपुंसक एवं थोड़े शुक्रवाले, विछासी, धनी, रूप एवं यौवन से. 

भरे, बहुत औरतोंबाले पुरुषों के लिये बाजीकर योग उत्तम है। 

वाजीकर-- अवाजिनं वाजिनं कुवन्ति अनेन इति वाजी- 
ऋरणम्‌। येन वाह्त्यर्थ' व्यज्यते सत्रीपु शुक्र तंदू वाजीकरणम | 
बह्यति च-येन नारीषु सामथ्य वाविज्ञमतें नरः । व्यज्यते 
चाधिक येन बाजीकरणमेव तत्‌ || बाज: शुक्र, सोस्यास्तीति 
बाजी, अबाजी वाजी क्रियते येत्त तदू वाजीकरणम्‌ | क्रिया 
बाजो मैथुनम्‌ , उक्त हि हारीते-वाजो नाम प्रकाशत्वाब्च मैथु- 
नसंशितम्‌॥ वाजीकरणसंज्ञामि: पुंस्वमेव प्रचक्षते || शिव- 
दाससेन: ॥|३-५॥॥ 


सेवमानो यदौ चित्याद्वाजीवाल्यथवेगवान्‌ । 
नारीस्तपयते तेन वाजीकरणमुच्यते ॥ 
भोजनानि विचित्नाणि पानानि विविधानि च 
बाचःओेन्नानु गामिन्यरूवचः स्पशंसुखास्वथा ॥७॥ 
यामिनी सेन्दुतिछका कामिनी नवयौवना । 
गौत॑ श्रोत्रमनोंदारि ताम्बूलं मद्राः खजः ॥द॥ 
गन्धा मनोज्ञा रूपाणि चित्राण्युपवन्ानि च | 
मनसश्राप्रतीषातो बाजीकुवेन्ति मानवम्‌ ॥६॥ 
जिस के उचितरूप से निरन्तर सेवन करने पर मनुष्य 
घोड़े के समान अतिशय वेगवान, बनकर स््री को संतुष्ट 
करता है, उससे उसे बाजीकरण कहते हैं | ,नानाप्रकार ई 
भोजन, अनेक प्रकार के पेय, कानों के लिये प्रिय क्‍ 
खचा के हिये सुखदायी स्पश, चन्द्रमा से शोमित रात्रि, उठती 
जवानीबाली स््री, कानों के लिये मनोहर गीत, पान, मदिरा, 
माछायें मन की प्रिय सुगस्धियाँ (अतर), मत्त के प्रिय एव 
नाना प्रकार के रूप, बाग-बगीचे, मन में रहानि (उदासी) का 
ने होना मनुष्य को वीय॑वान बनाते है.» 
वक्तन्य--' सुखाः सहायाः परपुश्व॒था, | 
शदान्नपाना: । गान्धर्व शब्दाश्र स॒गन्‍्धयोगाः सत्त्य॑ विशाल 
निरुपद्रव च | सिद्धार्थता चामिनवश्व कामः स््रीचायुधे सव- 
जस्य | बयो नव॑ जातमदश् कालो, दृर्घस्य योनि: परमा 


फुल्लाः वत्तान्ता 


चिकित्सास्थानध्‌ 


४6१ 

वाजीकरण तीन प्रकार का दै-शक्रजनक, यंथा-मांस 
घृतादि, प्रवर्त्तक-उच्चटो चूर्णादि, जनक और प्रवत्तक दोनों 
गुणवाछा यथा-गोघृत, कौंच आदि । देहबलकारक जनक-गोधू- 
मादि, केवल मनो वलूकर-संकल्पादि (संकल्तो बृध्याणाम्‌ 
चरक) | घृत क्षीर आदि देह और मन दोनों को बल देते 
हैं | प्रव्तक-विरेचन-क्षरणामिप्ुख करनेवाले, न कि शुक्र का 
क्षय करनेवाले ॥६-६॥। 

; तैस्तैभोबेरहयेस्तु रिरंसोमनसि क्षते। 
हृष्यसीसंगप्रयोगाज् कलेव्यं तन्‍्मानस स्मृतम्‌। 
कटुकाम्लोष्णलबणैरतिमात्रोपसे बिते: ॥ १०॥ 
सौम्यधातुक्षयों दुष्टः क्‍्लेब्यं तद्पर॑ स्व॒ृतम्‌ | 
अतिव्यवायजीछों यो न च बाजीक्रियारतः ॥११॥ 
ध्चजभड्जमवाप्तोति तच्छुक्क्षयद्देतुकम्‌ । 
महता मेढरोगेण ममच्छेदेन वा पुत्र: ॥१२॥ 
क्लेआ्यमेतच्चतुथ' स्यान्त्रणां पुंस्तवोपघातजम्‌॥। 
जन्मप्रभृति यः क्लीबः क्लेब्यं तत्‌ सहज स्मृतम्‌ ।१३॥ 
बहिन; छुब्ध्सनसो निरोधादू ब्रह्म चयतः | 
पष्ठ क्लैव्यं मतं तत्तु स्वरशुक्रनिमित्तजम्‌ ॥१४॥ 
असाध्य सहज क्लेव्यं मर्मच्छेदाचच यड्डवेत्‌ । 
साध्यानामितरेषां तु कार्यो देतुबिपययः ॥१५॥ 
भय, अविश्वास, स्नीदोष-दर्शन आदि हृदय के लिये 


अप्रिय भावों से मैथुन करनेवाले पुरुष के मन पर आघात 
पहुँचने से, और शत्रु ज्री के संयोग के कारण जोक्लीबता होती 
है, उसे मानस क्छीबता कहते हैं । कद, अम्ल, उष्ण रसों के 
अतिमात्रा में सेबन करने से शुक्र धातु का क्षय देखा जाता हे, 
यह दुसरा आहार जन्य क्लेब्य कहा है । जो अतिशय मैथुन 
करते हुए--वाजीकर योगों को सेवन नहीं करता, उसे शुक्रक्षय 
के कारण ध्वजमंग हो जाता है | बहुत बढ़े मेढू रोग के कारण 
अथवा शुक्रवह नाड़ियों (मर्म) के छेदन होने से पुरुष में पुंस्ख 
का नाश होने से चौथे प्रकार की क्डीबता दोती है । जो मनुष्य 
जम्म से ही क्लीब है, उसे सहज (जन्मजात) क्डीब कहते हैं | 
बलवान परन्तु चंचल चित्त (असंग्मी) मनुष्य में ब्रह्मचय के 
कारण छठे प्रकार की बलीबता होती हें, यह क्लीबता शुक्र के 
कठिन (शुष्क) होने के कारण होती है'। इनमें सहज तथा 
मर्मच्छेद से उत्पन्न क्लीबता असाध्य है। शेषों में कारण से. 
विपरीत चिकित्सा करने से ये साध्य हैं। “ 


वक्तव्य-जद्यचर्य जत्य क्लीबता को देखकर ही अश्टंगसंग्रइ 


और अशंगहृदय में “त्रय उपस्तस्माः शरीरस्य, आहार:, स्वप्तो 
ब्रद्मतयमिति”? पढ़कर मरने शरीरस्थितिमात्रमेव॒सेवेत्‌ व्यवायं 
न च तत्परः स्यात्‌ |” यह नियम कर दिया। विस्तार 
अनुवाद अशंगसंमद ए४-१०२ देखे। > 


४६२ 
वि० मन्तव्य--महता मेढ्रोगेण--उपदंश एवं शक 
आदि के बिकारों से भी क्लीबता हो जाती है। कभी २ तो 


शिश्न ही सड़ जाता है | मर्मच्छेदेन वा पुनः--शुक्रवद खोतस 


अथवा अण्डवह सिराओं अथवा अण्ड बृषणों के कटने, निकाल 
देने, बधिया कर देने से भी नपुंसकता हो जाती है। एक 
स्मरणीय एवं विचारणीय बात है--उक्त प्रकार की क्लीबता नर 
के समान नारी में भी होती है । मैथुन कर्म की इच्छा न होना 
अथवा सामथ्य न होना नर नारी दोनों में समान रूप से मेथुन 
की इच्छा एबं सामथ्य हो जाते हैं, इसलिये यहाँ पर नर का 
उद्देश करके जो कुछ भी कह्दा गया है वह सब नारी के लिये 
भी समझना चाहिये | अर्थात्‌ नर-नारी दोनों के लिये वाजी- 
करण का वैसे ही उपयोग किया जाता है जैसे ज्वरादि रोगों 
में अन्यान्य चिकित्सा का ||१०-१५॥ 
विधिवाजीकरो यस्तु त॑ प्रवक्ष्याम्यतः परम्‌ | 
तिल्माषविदारोणां शालोनां चूण॑मेव वा ॥१६॥ 
पोण्डकेछ्नरसैराद्र मर्दितं सैन्धवान्वितम्‌ । 
वराहमेद्सा युक्तां घृतेनोत्कारिकां पचेत्‌ ॥१७॥ 
तां भक्षयित्वा पुरुषों गच्छेत्तु प्रमदाशतम्‌। 
इसके आगे ओरष्ठ वाजीकर विधि को कहूँगा | तिछ, उड़द, 
विदारी अथवा शाडिधान्य के चूर्ण को पौण्डे या गन्ने के रस 
में गूँथकर (मथकर) इसमें थोड़ा सा सेन्धानमक मिलाकर, सुअर 
की मेद के साथ घी में उत्कारिका (पूरीया कचौरी) तले। 
इनको खाकर पुरुष एक सौ स्त्रियों में रमण करता है | १६,१२७ 
बस्ताण्डसिद्ध पयसि भावितानसकृत्तिछान्‌ ॥१८॥ 
शिशुुमारवसापक्वाः उष्कुल्यस्तेस्तिले: कताः | 
यः खादेत्‌ पुमान्‌ गच्छेत_स्रीणां शतमपूबंबत_।१९॥ 
बकरे के अण्ड से सिद्ध किये दूध में तिलों को बहुत बार 
भावित करके दूध के अनुपान से खाये | इन्हों तिलों की बनाई 
कचौरियों को शिशुमार की वसा में पकाकर खाये ॥ इस प्रकार 
जो पुरुष इन योगों का सेवन करता है, बह एकसौ औरतों में 
प्रथम सुरत की तरह रमण करता है। 
वक्तव्य-द्रव्या दष्युणं क्षीर श्षोरात्तोय॑ चत॒गुणम्‌ । क्लीरा- 
वशेषः कत्तव्य: क्षीरपाके त्वयं विधिः” ॥१८,१६॥ 
पिप्पछीडवणोपेते बस्ताण्डे क्षीरसपिषि। 
साधिते।भक्षयेयस्तु स गच्छेत्‌ प्रमदाशतम्‌ ॥२०॥ 
दूध से निकाले घी में परिप्णी और छवण के साथ बढरे के 
अण्ड सिद्ध करके जो पुरुष. खाता हे, वह एक सौद्ियों में 
रमण कर सकता है ॥२०॥ 


पिप्पलीमाषशालीनां यव॒गोधूमयोस्तथा । 
चूणभागेः समेस्तेस्तु घृते पूपलिकां पचेत्‌ ॥२१॥ 
तां भक्षयित्वा पीत्वा तु शकराम॒धुरं पयः। 
नख्थटकवदू गच्छेह्शवारान्निरन्तरमू ॥२२॥ 


सुश्रतसंहिता 


| ओ« २६ 
पिप्पली, उड़द, चावल, जौ और गेहूँ इनके समान 


चूर्ण से घी में पूपडिका (प्री) सिद्ध करे | इनको 
से शकरा से मधुर किया दूध पीये | इससे मद वर 
समान निरन्तर दस बार मैथुन कर सकता है ॥२१,२२॥ 
विदारया; सुझृत चूर्ण स्वरसेनेब भावितम्‌ ।' 
सपिमधुयुत छीढवा दश ख्लीरधिगच्छति ॥२३॥ 
एवमामलक चूर्ण स्वरसेनेव भावितम्‌ । 
अकेरामधुसर्पिर्ियुक्तं लीढबा पयः पिचेत | ।२७॥ 
एतेनाशीतिवर्षो5पि युवेव परिहृष्यति। 
विदारी का अच्छी प्रकार (बारीक) बनाया चूण बिदारी के 
स्वरस से भावित करके (सात बार) घी और मधु के साथ 
मिलाकर चाटने से मनुष्य दस स्त्रियों में मैथुन करता है । इसी 
प्रकार आँवले के चूर्ण को आंबले के स्वरस से भावित करके 
शकरा, मु और घी के साथ चाटकर पीछे से दूध पीये | इससे 
अस्सी वर्ष का बुड्डा-मी युवा की भाँति : सन्न होता है।२३ +र४ 
पिप्पछीलवणोपेते बस्ताण्डे घृतसाधिते ॥२४॥ 
भिशुमारस्य वा खादेत्त तु वाजीकरे. भ्रशम्‌ । 
कुछारकूमनक्राणामण्डान्येव॑ तु भक्षयेत्‌ ॥२६॥ 
महिषषेभवस्तानां पिवेच्छुक्ाणि वा नरः। 
थी में तले हुए बकरे के अण्डों का या शिशुमार के अप्ड 


को पिप्पठी और सेन्धानमक के साथ खाये। ये अतिशव 
वाजीकर हैं । कुलीर (केकड़ा), कछुआ, नक्र इनके अण्डों को 
भी इसी प्रकार खाये | अथवा मनुष्य मेंस, बैछ या बकरे के 
शुक्र को पीय। 


वक्तव्य--आजकल जुन्द वेदस्तर का यूनानी में उपयोग 


इसी का के लिये होता है। एलौपेथी में अण्डों का चूणे 
गोली, इंजेक्शन बरता जाता है| इनको दूसरी अन्थियों के 
साथ मिलाकर या अछग बरतते हैं ॥२५,२६॥ 


अरवत्थफलमूलत्वक शुल्लासिद्धं पयो नरः ॥२७॥ 
पीत्वा सञकराक्षौद्र कुछिज् इब हृष्यति । 
विदारिमूलकल्क़ तु ख्तेन पयप्ता नरः ॥२८॥ 
उड़म्बरसमं पीत्वा वृद्धोडपि तरुणायते । 
साषाणां पछमेक तु संयुक्त क्षौद्रसर्पिषा ॥२६॥ 
अवलिह्य पयः पीत्वा तेन वाजी भवेन्नरः। 
क्षोर॒पक्वांस्तु गोध्‌मानात्मगुप्ताफले! सह ॥३०॥ 
शीतान्‌ घृतयुतान्‌ खादेत्ततः पश्चात्‌ पयः पिबेत | 
नक्रमूषिकमण्डूकचटकाण्डकृतं घृतम्‌ |३१॥ 
पादाभ्यड्गेन कुरुते बल भूमि तु न स्पृशैत्‌ | 
यावत्‌ स्पृञजति नो भूमिं तावदू गच्छेत्निसन्‍्तस्म। 
स्वयंगुप्ते्ृरकयो: फलचूण सशकरम्‌ । 


धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा न क्षय अजेत्‌ ॥२१/ « 
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अननबमधा सा रतन 


अ० २७ | 
उच्चटाचणमप्येवं क्षीरेणोत्तममिष्यते । 
शआताबयुच्च॒टाचूण  पेयमेवं बलार्थिना ॥ 
स्वयंगुप्ताफलयु क्त माषसूपं पिवेन्नरः ॥३४॥ 
गुप्ताफल गोछुरकाब्न बीज॑ 
थोच्चटां गोपयसा विपाच्च | 
खजाहत॑ शकरया च युक्त 
पीत्वा नरो हृष्यति सबेरात्रम ॥३५॥ 
काषान्‌ विदारीमपि सोच्चटां च 
क्षीरे गबां क्षौद्रघुतोपपन्नाम्‌। 
पीत्वा नरः शकरणया सुयुक्तां 
कुलिज्ञवद्धुष्यति सबरात्रम ॥३६॥ 
पीपछ के फल, मूछ, छाल, शुंग ( आगे के कोमल पत्ते ) 
इनसे सिद्ध किया दूध शकरा और मधु के साथ पीकर 
मनुष्य कुलिंग ( चिड़िया ) की भाँति इर्षित (उत्तेजित ) 
होता है" । बिदारी मूल के कल्क की गूलर के समान मात्रा को 
गरम किये दूध के साथ पीकर बृद्ध भी युवा की भाँति आच- 
रण करता है | उड़दों की एक पल मात्रा को मधु और घी में 
मिलाकर, चाटे पीछे से दूध पीये । इसी से मनुष्य शुक्रशाली 
बनता है | गेहूँ और कौंच को दूध में पकाये, शीतल द्वोने पर 
इनमें घी मिलाकर खाये, पीछे से दूध पीये। नक्न, चूहा, 
मेढक, चिड़िया इनके अण्डों से ( बृषण नहीं, ०४४७) बनाया 
घी पैरों के तह्लुए पर मलने से, तब तक बलवान करता है, 
जब तक कि मनुष्य प्रथ्वी को नहीं छूता। तब तक वह स्त्री 
सेबन कर सकता है। कौंच और तालमखाने के फल का चूणे 
शकरा के साथ मिलाकर धारोष्ण दूध के साथ पीने से मनुष्य 
के शुक्र का क्षय नहीं होता । उच्चटा ( रत्ती श्वेत गुडजा ) के 
चूण को दूध के साथ पीने से भी यही गुण होता दे। बल की 
इच्छावाले को चाहिये कि वह शतावरी और श्वेत घंऊँची के 
चूर्ण को भी दूध से पीये | कौंच के फलों से मिढ्ली उड़द दाल 
मनुष्य पीये | कोंच के फल, गोखरू के बीज और श्वेत घेऊंचा 
इनको गाय के दूध में पकाकर मन्‍्थनदण्ड से मिलाये | इसमें 
शकरा मिलाकर पीने से मनुष्य सारी रात इर्षित रहता हे। 
डड़द, विदारी, और श्वेत घेंऊंची, इनको गाय के दूध में 
पकाकर इसमें मधु, घी और शकरा मिलाकर पीने से मनुष्य 
सारी रात कुछिंग की भाँति हर्षित रहता है ॥२७-३६॥ 
गृष्टीनां वृद्धवत्सानां माषपर्णश्वतां गवाम्‌। 
यत क्षौरं तत्‌ प्रशंसन्ति बछकामेषु जन्तुषु ॥३७॥ 


,चिकित्सास्थानेम 


१ “दमीमइ्वत्थमारूढ़: तत्र पुंसव्न कृतम्‌ | तदू वे पुत्रस्य 
वैदनम्‌ ॥” अथर्ववेद, अण्वल्थ का उपयोग पुत्रोत्पत्ति में विशेषकर 
पुंछवन में है । 


४६३ 
क्लीरमांसगणाः सब काकोल्यादिश्व पूजितः । 
वाजीकरणद्देतोर्हिं तस्मात्तत्त प्रयोजयेत्त्‌ ॥१८॥ 
प्रथम बार व्यायी, जिसका बछड़ा बढ़ा हो गया ( दूध 

पलेटा हो गया), जिंसको उसको उड़द के पत्ते खाने को दिये 

जाते हैं, उस गाय का दूध बल चाहनेबाले मनुष्यों के लिये 
उत्तम है। सब प्रकार के दूध, सब प्रकार के मांस, और 


काकोल्यादिगण, ये वाजीकरण के कारण हैं, इसल्यि इनका 
प्रयोग करे ॥|३७-३८॥ 


एते वाजीकरा योगाः प्रीत्यपत्यबरप्रदाः । 

सेव्या विशुद्धोपचितदेहे! कालाद्यपेक्षया ॥३९॥ 

ये बाजीकर योग प्रीति (छ्ली प्रीति), सन्‍्तान और बल को 
देनेवाले हैं । वमन विरेचन से शोधित एबं पुष्ठ शरीरवाले 


मनुष्यों को देश, काल आदि की अपेक्षा से इनका सेवन करना 
चाहिये ॥३६॥ 


इति श्रीसुभरुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने क्षीणबलीयबाजी- 
करणचिकित्सितं नाम पड्विशोडध्यायः |[२६॥ 


सप्तविंशतितमोध्यायः 

अथातः सर्वोपघातशमनीय॑ रसायन व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे सर्वोपघातशमनीय अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 

वक्तव्य--सर्वोपघातशमनीय शब्द से 'रसायनों शब्द 
अपिप्रेत है। रसायन--“छाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां 
रसायनम्‌ ॥?--रसायन दो प्रकार की है--कुटी प्रावेशिक 
और बातातपिक । यह फिर तीन प्रकार की है--काम्य-- 
प्राणकामः मेधाकामः श्रीकाम:--इत्यादि । नेमित्तिक--ज्याधि- 


निमित्त-शिलाजतु, भन्लातक, तवरकादि सेवन | आजखिक-दूध 
घी का निरन्‍्तर सेवन आदि। 


विं० मन्तव्य--इश अध्याय में रसायन तन्‍्त्र का वणन 
किया गया है ॥१,२॥ 

पूव बयसि मध्ये वा मनुष्यस्य रसायन्मू। 

प्रयुख्चीत भिषक्‌ ग्राज्ञः स्तिग्धशुद्धतनो! सदा ॥३॥ 

नाविशुद्धशरीरस्य युक्तो रासायनो विधि: | 

न भाति वाससि क्छिष्टे रज्नयोग इबाहितः ॥४॥ 

शरीरस्योपघाता ये दोषजा मानसास्तथा । 

उपदिष्टा प्रदेशष तेष बच्यासि वारणस ॥५॥ 

बुद्धिमान बेद्य, स्निग्य एवं शुद्ध शरीरवाले मनुष्य को 


किशोरावस्था में, अथवा मध्यावस्था में सदा रसायन का सेवन 


कर।ये | शरीर का शोधन किये बिना रसायन विधि बरतना 
ठीक नहीं | मिन वज्ञ॒ पर जैसे रज्ञ नहीं चढ़ता, वि 


४6४७ सुश्रतसंद्धिता [१ 
मलिन शरीर पर रसायन का रंग नहीं निखरता | शरीर निष्क्रामन्ति, तानणुतैलेनाभ्यक्तस्थ चंशविद्लेनापहरेत्‌ 
नष्ट करनेवाले वातादि शारीरिक दोष, रज-तम मानसिक दोष | द्वितीये पिपीछिकारद॒तीये यूकास्तथैवापहरेत्त चर 
जो स्थान स्थान पर कहे हैं, उनका निवारण कहता हूँ । दन्‍्तनखरोमाण्यवश्ीयन्ते; पद्चमे प्रशस्तगुणरक्षणानि 
वक्तव्य--पूर्व वयसि, मध्ये वा | इससे चरकोक्त-बाल्य | जायन्ते; अमानुष॑ चादित्यप्रकाशं वपुरधिगच्छति 
मध्य अवस्था लेनी चाहिये। बाल अवस्था सोलह से लेकर च्छवणानि दशनानि चास्य भवन्ति, रजस्वभसी ताप 
तीस वर्ष तक, मध्य अवस्था--तीस से साठ तक है। इस सक्त्यमधितिष्ठति, श्र॒तनिगाद्यपूर्बोत्पादी गजबडोशबजबः 
समय में रसायन सेवन करना उत्तम हैं || देखिये चरक० वि० पुनर्युवाष्ष्टौ वर्षझतान्यायुरवाप्नोति; तस्याणुतैस्मभ्य, 
मे हे कर सर्पिरित्येकशो द्विगः। ज्ञाथं, अजकणकपायमुस्सादनाथें, सोझीर कूपोदक 
निज समा प्राक्‌ पीत॑ स्थापयेद्रयः ॥8॥ नर्स गा हक भल्छातकविधानवदाहारः 
दा जि  िआ दा विडंग-तण्डुल की एक द्रोण मात्रा को पिष्ट पचन (भाप से 
पूर्व (पात:) पीने से बय स्थिर रहती हैं ॥६॥ गरम करके, जैसा कि गुजरात में ढोकरा बनाने में करते हैं), 
तत्न॒विड्नतण्डुलचणमाहत्य. यष्टीमघुकमधुयुक्त | #िंषि से पिड्टो की तरह उबाछकर, कषाय से अछग करके, 
यथाबल्ल शीततोयेनोपयुझ्जीत औततोय॑ चालुपिवेदेवमह- | गण जाने पर निकालकर पत्थर पर पीसकर लोहे के ह्ढ़ 
रहमौसं, तदेव मधुयुक्त भल्लातकक्वाथेन वा, मधुद्राक्षा घड़े मैं-- मधु-मिश्रित जल पय्यांत्त डालकर प्राइड काल में 
क्वाथयुक्त वा, मध्वामलकरसाभ्यां वा, गुडूचोकाथेन | रख के ढेर में, अन्दर के घर में चार मास तक रख देत्रे । वर्षा 
वा, एवमेते पद्म प्रयोगा भवन्ति, जीर्ण सुद्गामलकयू- बीत जाने पर इसको निकाछकर, शरीर को शुद्ध करके, एक 
पेणालवणेनाल्पस्नेहेन घृतवन्तमोदनमइनीयात, एते खल्व- | दैजार आहुतियाँ सहस्त संपात विधि से देकर, प्रतिदिन प्रातः 
शांसि क्षपयन्ति, ऋमीजुपष्नन्ति, ग्रहणधारणशक्ति जन- | कील बल के अनुसार उपयोग करे। इसके पच जाने पर नमक 
यन्ति, मासे मांसे च प्रयोगे वर्षशतं वर्षशतमायुपोडमि- | रहित मूँग और आँवले के यूष के साथ घृत मिश्रित भात खाये | 
धूल की शय्या पर सोये | एक मास के पीछे इसके शरीर 


बृद्धिभवति ॥॥॥ र 
बिडंग-तण्डुल ( वाय विडंग की पिप्पडी ) के चूर्ण को से कृमि निकलते हैं | इन पर अपुतैल का अभ्यंग करके बाँस 

छांकर इसमें मुछेहठी का चूर्ण और मधु मिलाकर बल के | की खप्पच्च (चिमटे से इनको अलग करे। दूसरे महीने में 
अनुसार शीतछ जल से खाये। पीछे से भी शीतल जल पीये | | चिऊँटी और तीसरे महीने में जूँ निकलती हैं, इनको भी 
इस प्रकार प्रतिदिन एक मास तक करे | विंग तण्डुछ | इसी प्रकार हटायें | चौथे मास में दाँत--नख और रोम 

, चूर्ण को मधु में मिलाकर भिलावे के कषाय से पोये | विडंग- | गिर जाते हैं। पाँचवें महीने में उत्तम छक्षणोंवाले दाँत, 
तफ्डुड चूण को मधु और द्राक्षा क्‍्वाय में मिछाकर परीये| | नख रोम निकल आते हैं | पाँचवें मास में मनुष्यों से अधिक 
विडंग-तण्डुछ को मधु और आँवले के साथ अथवा गिलोय के (दिव्य), सूर्थ के समान शरीर हो जाता है । कान और आँश 
की शक्ति बहुत बढ़ जाती है| रज और तम नष्ट होकर सत्तः 


क्वाथ से पीये। इस प्रकार से पांच प्रयोग हैं | इसके जीर्ण ह्दो 
जाने पर नमक रहित और घी थोड़ा डालकर मूँग और आँवले गुण बढ़ जाता है| सुनते ही कहनेवाला, नई नई बात कहने- 
9 
वाढा, घोड़े के समान वेगवान्‌ , हाथी के समान बलवान 


के यूष के साथ घी मिला भात खाये | ये योग अश' को नष्ट 
करते हैं। कमियों को मारते हैं। वस्तु को समझने को ओर पुनः युवा बनकर आठ सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता है । 
धारण शक्ति (स्मृति) को उत्तन्न करते हैं । एक एक मास के इसको अभ्यंग्र के लिये अपुतैठ, उस्रादन के लिए क 
प्रयोग से एक सौ वर्ष की आयु बड़ती है ॥७!॥| (साठ) का कषाय, स्नान के ड्यि खस मिला कु का पानी, 
पण्डुडानां. द्रोणं पिष्टपचने पिष्टवदुपसवेद्य | ढेप के लिए चन्दन बरते | आहार और पारहार (लाल) 
विगतकषाय॑ स्विन्नमव॒ताय हृषदि पिष्टमायसे हे कुम्भे | मिछावे के विधान की भांति है | 
सधूदकोत्तर्‌ प्रावृषि अस्मराग्रवन्तर्गृद्दे चतुरो मासान्रिद्‌- वक्तव्य--विडंग-तण्डुल को पोटली में बॉँधकर पानी मे 
ध्यात्त्‌, बर्षाविगमे चोदूघृत्योपसंस्क्रतशरीरः सहस्रसंपाता- | 
भिहुत कृत्वा प्रातः आतर्यथावल्मुपयुझ्जीत, जीण मुद्गा- 
मलकयूषेणाल्वणेन घतवन्तमोदनमशनीयात्‌ , पांश- 
गय्याया झयीत, तस्य मासादृध्ड स्वागेभ्यः कृमयी 


से छूता रहेगा | इसी कपाय में मधु मिलाकर घड़े में प्रयाग 
आठ व के घोड़े की उपमा चरक में भी है,--एतः जि 
विधिवड्नपुष्मान्‌ , वीयॉपपन्नों बलवर्णयुक्तः | इर्षान्विती वॉ| 


ब्रा . 


की 
लटकाकर भी पका सकते हैं | इसमें पोटली का कुछ मांग वन 


| 


है २७] 


भवेत्‌ समर्थश्र वरगंगनासु १९ घोड़ा आठ वर्ष की अवस्था मं 
पूर्ण यौवन पर होता है ॥८)॥ 

काश्मरयाणां निष्कुछोकृतानामेष एवं कल्पः पांशु- 
शब्याभोजनवर्ज; अत्र हि पयसा खतेन भोक्तिव्य॑- 
समानमन्यत्‌. पूर्वणाशिषश्थ । शोणितपित्तनिमित्तेषु 
विकारेष्वेतेषामुपयोगः ।।€॥ 

गम्मारी फलों में से गुठली निकालकर इसी विधि से कहा 
- करे, परन्तु इसमें धूलि की शब्या और भोजन न बरते | इसमें 
दूध से पकाया भात खाना चाहिये, और सब एक जैसा है, 
और फल्भ्रुति भी पहले की भाँति है। रक्त-पित्त जन्‍्य रोगों में 
इनका उपयोग दे ॥६॥ 

यथोक्तमागारं॑ प्रविश्यबलामूछाधपलं पलं वा 
पयसा5्डछोड्य पिबेत्‌ , जीण पयःसर्पिरोदन इत्याह।२, 
एवं द्वादशरात्रमुपयुज्य द्वादशवषोणि वयस्तिष्ठति; एवं 
दिवसशतसुपयुज्य वर्षशत॑ वयस्तिष्ठति । एबमेवाति- 
बढानागबल्तविदारीशतावरीणासुपयोगः । विशेषतस्त्थ- 
विबलामुदकेन, नागबछाचूण सधुना, विदारीचूण 
क्षीरेण, शतावरीमप्येवं, पूर्वणान्यत्‌ समानमाशिषग्रन 
समाः। एतास्ववौषधयो बलकामानां शोषिणां रक्तपि- 
त्तोपसष्टानां शोणितं छदयतां विरिच्यमानानां 'चोप- 
दिश्यन्ते ॥१०॥ 

कहे हुए आगार (घर में - सूत्र० अ० १६।४) में जाकर 
बला के मूल की आधा पछ या पल भर मात्रा को दूध में घोल- 
कर पीये | इसके जीण होने पर दूध, घी और भाव का आहार 
करे | इस प्रकार बारह रात्रि सेवन करने से बारह वर्ष तक वय 
स्थित रहता दै । इसी प्रकार एक सौ दिन सेंवन करने से एक 
सौ बर्ध तक वय स्थिर रहता दे । इसी प्रकार से क्‍ 
नागबला, विदारी, शतावरी का उपयोग करे, मेद इतना हद 
कि अतिबला को पानी से, नागबा के चूण को मधु से, विदारी 
के चूर्ण को दूध से, नागब॒छा से शताबरी को भी दूध से लेवे। 
शेष सब पहले की भांति, और फल्शुति भी समान है। ये 
औषधियाँ बलकी चाहवाडे, शोषरोगी, रक्त-पित्त से पीड़ित, रक्त 
का बलन करनेवाले तथा विरेचन करनेवालों के लिये. कही 
जाती है । 

बि० मन्तव्य--पुनवंसु के शब्दों में यह कुटीप्रावेशिक 


गा सेबन का विधान है च० चि० अ०१ में देखिये 
१० ॥ 


बाराहीमूलतुलाचूण कृत्वा ततों मात्रां सधुयुर्तां 
पयसा&छोड्य पिबत्‌ , जीण पयः सर्पिरोद्न इत्याहार/, 
उच्च पूवबत्‌, प्रयोगमिममुपसेवमानों वषशतमा- 
युरवाप्नोति रत्रीप॒ चाक्षयताम्‌, एतेनेव चूर्णन पयोडव- 


चिकित्सास्थानम्‌ * 
चण्ये शतशीतमभिमध्याव्यमुत्पाय 
साथ॑ प्रातरेककाल वा, जीणें पयः सर्पिरोदन इत्याहार:; 


प्र्हप 
मधघुयुतमुपयुदजीत 


एवं मासमुपयुज्य बर्षेशतायुभवति ॥११॥ 
बाराही कन्द के मूल का चूण एक तुला ( एक सी पल ) 


लेकर इसमें से योग मात्रा को मधु युक्त दूध में घोलकर पीये। 


इसके जी होने पर दूध घी चावछ का भोजन करे। इसमें 
अधध्य पूर्ब की भाँति है | इस प्रयोग के उपयोग से एक सौ वर्ष की 
आयु होती है, ख्त्रियों में अक्षयता ( शुक्र का नाश न होना ) 
मिलती है । बाराद्दी मूल के चूर्ण को दूध में मिलाकर पकाये। 
इस पके हुए दूध के मथने से जो घी निकले, उस घी को मधु 
में मिलाकर प्रातः और सायं या एक समय खाये । इसके पचने 
पर बूत, घी, चावक का भोजन करे। इस प्रकार एक मास 
सेवन करने पर एक सौ वर्ष की आयु होती हे । 

वक्तव्य--वाराहीकन्दकल्क, दूध चार गुणा, घी एक द्रोग 
सिद्ध करे। इस प्रकार इस घृत को एक सौ बार पाक करे। 
इसमें जल भी चौगुना मिलाना चाहिये, ऐसा कई कहते हैं 
॥११॥ 

चक्षुःकामः प्राणकामो वा बीजकसाराग्निमन्धमूल्ल 
निष्क्वाध्य मापप्रस्थं साधयेत्‌ , तस्सिन्‌ सिध्यति चित्रक- 
मूछानामक्षमात्रं कल्क॑ द््यादामलकरसचतुर्थभाग, ततः 
स्विज्ञमवताये' सहसखसंपाताभिहुत ऋत्वा | शीतोभूत॑ 
मधुसरपिर्भ्या. संसज्योपयुज्धीत यथाबर्ल॑यथासाल्य 
च लवण परिदररन्‌ भक्षयेत्‌। जीण मुद्गामरूकयूषेणा- 
लवणेन घृतवन्तमोदनमश्नीयात्‌ पयसा वा मासत्रयमू, 
एवमाम्यां प्रयोगाभ्यां चक्चुः सौपण भवत्यनल्पबलः . 
सीपु चाक्षयों वषशतायुभेबतीति ॥१२॥ 

आँखों के तेज या प्रार्णों की इच्छावाले जो हों, वे विजय- 
सार, साल, अग्निमन्थ इनके मूल का क्याथ करके इसमें एक 
प्रश्थ उड़द सिद्ध करें | जब उड़द पक रहे हों, तब इसमें 
चित्रक मूल का कल्क़ एक कर्ष आँवडे का रस चौथाई भाग 
मिलाये। उड़दों के पक जाने पर उतारकर, सहस्त संपात 
आहुतियों से होम करके; ठण्डा होने पर इसमें मधु और, घृत 
मिलाकर बल के अनुसार खाये। साल्य के अनुसार-नमक 
को छोड़ते हुए, भोजन करे । पच जाने पर नमक रहित मूंग 
और आँवले के यूप के साथ घृत| पिला भाव खाये या दूध के 
साथ भात खाये | इस प्रकार तीन मास करे | इस प्रकार इन 
प्रयोगों को करने से आँख गरुढ़ के समान हो जाती है, बहुत 
बल आता है, र्तियों में निबंडता अनुभव नहों होती, एक सौ 
वर्ष को आयु होती है ॥ १९॥ 

भवति चात्न-- 


पयसा सह सिद्धानि तरः शणफछाति यः | 
अक्षयेत्‌ पयसा साध वथस्तस्य न शीयते ॥९३॥ 


हे 
पक ज अतध्हिता हू [जब २६ 
कहा भी है-जो मनुष्य दूध के साथ सिद्ध किये के | नीरोगी, एक सौ वर्ष की आयु का होता है। कुषरोगी, पाए 
फलों को दूध के साथ खाता है, उसका वय-गिरता नहीं (बय | रोगी या उदररोगी को काली बाबची के बीजों का चूणे गो 
स्थिर रहता है)॥१३॥ 


में घोलकर, आधापल की मात्रा में, सूर्य के लाल व से 
| अर्थात्‌ उषाकाल में ही पिला देवे | अपराह में पह्‌ 
इति भ्री सुभुतसंहितायां चिकित्सास्थाने सर्वोपघातशमनीयं हा ह्व में नमक रहित 
रसायनचिकित्सितं नाम सप्तविंशोधध्यायः ॥२७॥ 


से घीवाडा भात खाये। इस प्रकार एक मास सेवन 
पर स्मृतिशाली, नीरोगी, एक सौ वर्ष की आयु का होता है। 
यही उपयोग चित्रकमूछ और हल्दी का है। चित्रकमूल में 
भेद है कि इसकी उत्कृष्ट मात्रा दो पल है, शेष पूर्व की भाति है। 

हृतदोष एव प्रतिसंसष्टभक्तो यथाक्रममागारं प्रविश्य 
मण्ड्कपर्णीस्वरसमादाय सहख्रसंपाता भिह॒त् ऊत्वा यथा: 
बर्ल पंयसा55छोडय पिबेत_ पयोउनुपान बा, तस्यां जीणी, 
यां यवान्न॑ पयसोपयुञ्ञीत, तिलेवी सह अक्षयेस्त्रीन्‌ मा- 
सान्‌ पयो5लुपान जीण पयःसर्पिरोदन इत्याहारः, एचमुप- 
युड्जानो त्रह्यवचसी श्रुतिनिगादी भवति वर्षशतमायुर- 
बाप्नोति। त्रिरात्रोपोषितश्र त्रिरातमेनां भक्षयेत्‌ , ब्रिरा- 
जआदूध्ब' पयः सर्पिरिति चोपयुझजीत । बिल्वमात्रं पिण्हं 
वा पयसा55छोड'थ पिचेत, एवं द्वादशरात्रमुपयुज्य मेधावी 
बपंडतायुभबति ॥४॥ 

वमन विरेचन से दोषों को निकालकर पेया आदि का 
संसजन क्रम पाकर क्रमशः भोजन पर पहुँच जाने पर आगार 
(घर) में प्रविष्ट होकर, मण्डूकपर्णी का स्वरस निकालकर सहत्त 
संपात आहुतियाँ देकर, बल के अनुसार स्वरस को दूध में 
मिलाकर पीये, अथवा स्वरस को पीसकर पीछे से दूध, पीये। 
इसके जी होने पर जौ के अन्न को दूध के साथ खाये। 
अथवा तिल के साथ खाये | दूध का अनुपान बरते, इस 
प्रकार तीन मास करे | औषध के जीण होने पर दूध, पी और 
भात का ही भोजन करे | इस प्रकार करने से ब्रह्मवचंसवाला, ! 
सुनते ही घारण करनेवाला होता है, एक सौ वर्ष की आयु होती 
है | अथवा तीन दिन उपवास करके तीन दिन इस मण्डूकपर्णो 
को खाये । तीन दिन के पीछे दूध, घी को खाये | ब्राह्मी की या 
म्राह्मीकल्क की विल्वमात्रा (एक पल मात्रा) को दूध में 0 
पीये | इस प्रकार बारह रात्रि खाने पर मेधावी और एक रे 
वर्ष की भायु होती है ॥४॥ 

हतदोष एबागार॑ प्रविश्य प्रतिसंसूष्टभक्तो पा 
समादाय सहस्तसंपाताभिहुत॑ ऋृत्वा यथाब' 2 
जीोपधश्चापराह् यवागूमलूवर्णां पिबेत. , क्षीर' बी में- 
वा पयसा भुव्जीत, एवं सप्तरात्रमुपयुज्य पटल, 
धाबी भवति छितीय॑ सप्तरात्रमुपयुज्य कल 
यति नष्ट' चास्य प्रादुभवति, ठ॒तीय॑ सप्रात्रसुप्युत्य है 
ज्चारित॑ विज्ञतिरात्रमुपयुज्या 
चचारित झतमप्यवधारयति, एवमेकवि बशति, सर्वा 
छद्टमोरपक्रामति, मूर्तिमती चन॑ बागदेव्यनुप्रविश | 
न भ्रुतय उपतिष्ठन्ति, भुतघरः पद्रवषेशतायुभव _ 


अष्टाविंशतितमोध्यायः 

अथातो मेधायुष्कामीयंरसायनचि कि त्सित॑ व्यार्यास्यामः, 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे मेघायुष्कामीय रसायन चिकित्सा का 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

बि० मन्तव्य--इस अध्याय में मेधा-स्मरण शक्ति तथा 
आयु की प्राप्ति के उपाय लिखे गये हैं | उन्‍्माद एवं अपस्मार 
आदि रोगोंमें भी इन उपायों का प्रयोग करना चाहिये ॥ १, २॥ 


मेधायुष्कामः स्वेतावल्गुजफलान्यातपपरिशृष्काण्या- 

दाय सूह््मचूणोनि कृत्वा गुडेन सहालोड्य स्नेहकुम्मे सप्त- 
रात्र घान्यरातौी निदृध्यात्‌ , सप्तरात्रादुद्घृत्य हृतदोपस्य 
यथाबर्ल॑ पिण्डं प्रयच्छेदनुदिते सूर, उष्णोदक चानुपि- 
वेत्‌ भल्लातकविधानबच्चागारप्रवेञ, जीणषधेश्वापराह्न 
हिसाभिरद्धिः परिषिक्तगात्रः शालीनां षष्टिकानां च पयसा 
अकरामघुरेणीद्नमरनीयात्‌ , एवं पण्मासानुपयुज्य विग- 
तपाप्सा बछ्वर्णपितः श्र॒तनिगादी स्मृतिमानरोगो वर्षश- 
तायुभंवति। कुष्टिनं पाण्डरोगिणमुदरिणं वा क्ृष्णाया 
गोमूत्रेणाछोड्याधपलिक पिण्डं विगतलौहित्ये सबितरि 
पाययेत्‌ , अपराह्े चाठवणेनासलकयूपेण सर्पिष्मन्तमोद- 
नमश्नीयात््‌ ; एवं माससुपयुब्य स्मृतिमानरोगो वरंग्न- 
तायुभवति। एप एबोपयोगश्रिन्नकमूछाना रजन्याश्र, 
चित्रकमूले विशेषो द्विपछिक पिण्डं पर प्रमाण; शेष॑ पूर्व बततू | 
.मेधा और आयु की कामनावाला मनुष्य श्वेत बाबची के 
फ़ों को धूप में सुखाकर बारीक चूण बनाये। इस चूर्ण को 
गुड़ के साथ मिलाकर घी से स्निग्ध घड़े में रखकर स्रत दिन 
तक धान्यराशि में रख देवे। सात दिन के पीछे इसको 
निकालकर दोषों को बमन-विरेचन से शुद्ध करके, बल के 
अनुसार सूर के उगने से पहले ही योग्य मात्रा में खाकर पीछे 
से गरम पानी पीये | मिछावे के विधान की भाँति घर में प्रवेश 
करके नियम पाले | औषध के जी होने पर अपराह् में ठण्डे 
जल से स्नान करके शाली या सांठी के भात को शकरा मिश्रित 
दूध से खाये | इस प्रकार छेः मास तक सेवन करने पर पाप 
रहित, वड-बरण से युक्त; सुनते हो धारण करनेवाला, स्मृतिशाली 
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धमन, विरेचन से शुद्ध होकर घो में जाकर पेया आदि 
संसर्जन विधि पूरी करके ब्राह्मी स्वरस को लेकर सहस्तसंपात 
विधि से होम करके, बल के अनुसार पीये। औषध के जीण 
होने पर अपराह में नमक रहित यवागू को पीये | दूध जिसको 
सात्य हो, वह दूध के साथ यबागू खाये | इस प्रकार सात 
दिन खाकर ब्रह्मबचस्वी, मेधावी द्ोता है। दूसरे सात दिन 
औषध खाकर इच्छित ग्रन्थ को बनाता है, भूला हुआ स्मरण 
हो जाता है, तीसरे सात दिन सेवन करने से दो बार कह्दी सौ 
बात भी याद हो जाती हैं। इस प्रकार इक्क्रीस दिन सेवन 
करने से दारिद्रथ दूर होता दे, सरस्वती देवी सामने मूर्त्ति रूप 
से खड़ी हो जाती हे । सब भ्रुतियाँ ( वेद ) याद हो जाती हैं । 
सुनते ही याद करता है, पाँच सौ वर्ष की आयु होती है ॥५॥ 

ब्राह्मोस्व॒रस प्रस्थद्ये घुतप्रस्थे विड्डतण्डुलानां कुडवं 
हे हें पे बचास्रतयोह्रोद्श हरोतक्ग्रामछकबिभीतकानि 
इलदृणपिष्टान्यावाप्यैकध्यं साध यित्वा स्त्रनुगुप्त॑ निदृध्यात्‌, 
ततः पूंबिधानेन मात्रां यथावलूमुपयुव्जीत, जीण पयः 
सर्पिरोदन इत्याहारः, पूर्वंबच्चात्र परीहारः, एतेनोध्वे- 
मधस्तियंक्‌ कृमयो. निष्क्रामन्ति, अछद्दमीरपक्रामति, 
पुष्करवर्णः स्थिरवयाः श्रुतनिगादी त्रिवर्षशतायुभेवतति, 
एतदेव कुष्वविषमज्वरापस्मारोन्मादविषभूतम्ददेष्वन्येषु व 
महाव्याधिषु संशोधनमादिशन्ति ॥६॥ 

ब्राह्मी स्व॒रस दो प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, विडज्ञ-तण्डुल एक 
कुड़व, बच, गिलोय दो-दो पल, -हरढ़ आँवछा और बहेड़ा 
मिलित बारह पल लेकर इनको बारीक पीसकर एक साथ सिद्ध 
करके, सुरक्षित स्थान पर रख देवे। फिर पूरब विधि से ( बम- 
नादि से शुद्ध होकर पेयादि क्रम का पालन करके ) इसको 
बलानुसार सेवन करे । पचने पर दूध, घी, और भात खाये। 
पूब की भाँति परिहार है। इससे मुख, नासा, गुदा, मूत्र आदि 
ऊपर एवं नीचे के तथा हाथ पैर आदि सब्र स्थानों से (त्वचा 
से ) झमि निकछते हैं । अलच्त्मी दूर होती है, कमल जैसा वर्ण, 
स्थिर वय, सुनते ही धारण करनेवाला, तीन सौ वर्ष की आयु 
का होता है | कुष्ठ, विषमज्वर, अपस्मार, उन्माद, विष-भूत- 
ग्रह और अन्य महारोगों में यही संशोधन कहा जाता है । 


* ( पुष्करवर्ण ;-पुष्करं पद्मवराटकम,॥ भुतनिगादी-शुतग्रहण- 


शक्तिमान--डल्हणः ) | 
वि० मन्तब्य--मण्ड्कपर्णी एवं ब्राह्षे का सेबन करने-- 


॥; “५ तथा ६ सूत्रों के अनुसार आहार विहार, मात्रा आदि पर 


हर] देव | प्रायः ब्राह्मी के ७ या १४ पत्तों का प्रयोग करके 
पूर्ण छाम की असफ़ल कामना की जाती है। वचामृतयो! के 
स्थान पर वचानिद्तयों: पाठान्तर अधिक संगत है, क्योंकि इस 
पंत का कुष्ट ओदि रोगों में संशोधनाथ प्रयोग करने का 


".._ जदेश है ॥६॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


है] 

हृतदोष एवागार॑ प्रविज्य हैसव॒स्था वचायाः पिण्ड-. 
मामलकसात्रमसिहुतं पयसाड्ड्लोड्य पिवेत्‌ , जी पयः 
सर्पिरोदन इत्याहारः, एवं द्वादशरात्रमुपयुच्जीत, ततोडस्य 
श्रोत्रं विश्नियते द्विस्थभ्यासात स्म्ृतिमान भवति; त्रिस्भ्या- 
सात्‌ श्रुतमादत्त, चतुद्दोंदशरात्रमुपयुज्य सब तरति 
क्िल्बिषं, ताहयेदशेनमुत्पद्यते, शतायुश्च भवति। हे 
पछ इतरस्या वचाया निष्क्वाध्य पिबेत्‌ , पयसा, समान 
भोजन समाः पूबंणाशिषश्र ॥७॥ 

बमनादि से शरीर के दोषों को निकालकर घर में प्रविष् 
होकर श्वेत वच की आँवले के समान मात्रा को होम विधि 
करके, दूध में घोलकर पीये । इसके जी होने पर घी, दूध, 
और भात का भोजन करे | इस प्रकार बारह दिन करे । इससे 
इसके कान खुल जाते हैं। दो बारह दिन ( चौबीस दिन ) 
सेवन करने से स्मृतिशाली हो जाता है | छत्तीस दिन सेवन 
करने पर सुनते ही याद हो जाता है, अड़तालीस दिन सेवन 
करने पर सब पाप नष्ट दो जाते हैं, एक सौ वर्ष की आयु होतो 
है । दूसरी प्रकार की लाछ बच के दो-दो पल दूध के साथ क्वाथ 
करके पीये। भोजन पूब की भाँति और फलश्रुति भी पूर्व की 
भाँति है । ( क्षीर पाक विधि से पाक विधि है ) ॥७॥ 

बचाशतपाक बा सर्पिद्रोणमुपयुब्य पत्चवर्षशतायुभे- 
वति, गछगण्डापचीइलीपद्स्वरभेदांग्वापहन्तीति ॥८॥ 

बचा के कल्क से एक सौ बार सिद्ध किये घी की एक 
द्रोण मात्रा को खाने से पाँच सौ वध को आयु होती है| गल- 
गण्ड-अपची श्लीपद स्व॒रभेद नष्ट हो जाते हैं ॥८॥ 

अत ऊध्व प्रवक््यामि आयुष्कामरसायन्तम्‌। 

सन्त्रौषधसमायुक्त संवत्सरफलप्रदम ॥९॥ 

बिल्वस्य चूण पुष्ये तु हुतं वारान्‌ सहख्रशः | 

: श्रीसूक्तन नरः कल्ये ससुवर्ण' दिने दिने ॥१०॥ 

सर्षिमंधुयुतं लिह्यादलच््सीनागनं परम । 

त्वच॑ विहाय बिल्वस्य मूलक्वाथं दिने दिने ॥११॥ 

प्राइनीयात्‌ पयसा साध' स्नात्वा हत्वा समाहित! । 

दृशसाहसमायुध्य स्मृत॑ युक्तरथ भवेत्‌ | १२॥ 

हुत्वा बिसान॑ क्वाथं तु मधुछाजैग्व संयुतम्‌ | 


अमोध शतसाहस युक्त युक्तरथ स्वृतम ॥११॥ 
इसके आगे आंयुष्काम ( आयुवधक ) मंत्र और औषध 


के साथ, एक वर्ष में फल देनेवाली रसायन को कहूँगा । ब्िल्व' 
के चूण को पुष्य नक्षत्र में भीयृक्त से ( हिरण्ययणों हरिणों सुब- 
णरजतस्त॒जामित्यादि ) एक हजार बार होम करके सुवर्ण 
के साथ घी और मधु मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल में 


खागे । यह उत्तम दारिद्रथ नाशक है । बिल्वमूल की छा... 
उतारकर इसका काथ करके प्रतिदिन दूध के साथ खाये। 


श्श्द 
खाने से पूव स्तान और होम करे। इस प्रकार करने से 
हजार वर्ष की आयु प्राप्त होती है, और युक्तरय होता है। 
हवन करके, बिस (मिस) के क्वाथ को मधु और छाजा के 
साथ मिलाकर खाये | यह अव्यर्थ एवं एक सौ हजार वष को 
आयु देती है, और युक्तरथ हैं । 
वक्तव्य--बिल्व की इतनी बढ़ी महिमा से ही, शायद 
बिल्वपतन्र भगवान्‌ शंकर पर चढ़ाने की प्रथा आर्य-संस्कृति में 
है | युक्तरथ-जोड़े हुए रथों में भो जो बरता जाये अर्थात्‌ 
इनमें किसी प्रकार का परिहार नहीं होता । अथवा जैसे जुड़ा 
हुआ रथ होने पर तुरन्त कहीं भी जा सकते हैं, उस प्रकार यह 
रसायन तुरन्त जब इच्छा हो तमी ली जा सकती है, इसके 
लिये वमनादि कर्म की आवश्यकता नहीं | इसी प्रकार युक्त 
रथ बस्ति है, जो कि जब जरूरत समझी उसी समय बरती 
जा सकती है ॥६-१३॥ 
सुब्॒ण पद्मबीजानि मधु छाजाः प्रियज्ञवः । 
गव्येन पयसा पीतमलच्ष्सी प्रतिषेधयेत्‌ ॥१४॥ 
नीलोत्पलदलक्वाथो गव्येत पयसा खतः | 
ससुवर्णस्तिलेंः साधमल्मीनाञनः स्मृतः ॥१५॥ 
गव्यं पयः सुव्ण च्‌ मधूच्छिष्ट च माक्षिकम्‌ | 
पीत॑ श़तसहस्राभिहुतं युक्तरथं स्मृतम्‌ ॥१६॥ 
सुवर्ण भस्म (या वरक), कमलगद्टा, मधु, लाजा, प्रियंगु, 
इनको गाय के दूघ से पीने पर पाप-दोर्भाग्य नष्ट होता हे। 
नीले कमल के पत्तों का क्वाथ गाय के दूध से पकाया हुआ, 
स॒बर्ण और तिछ के साथ खाना उत्तम अलक््मी-नाशक है। 
गाय का दूध, सुवर्ण, मोम और मधु (भ्रामर मधु) पीने पर युक्त 
रथ रसायन हैं, इसके साथ एक लाख आहुतियों से होम करे ॥ 
वचाघृतसुवण च बिल्वचूणमिति त्रयम्‌ | 
मेध्यमायुष्यमारोग्यपुष्टिसौ भाग्यवधनम्‌ ॥ १७॥ 
वासामूल्तुछाक्वाथे तेछ्माबाप्य साधितम्‌ |. 
हुत्वा सहस्नमइनीयान्मेध्यमायुष्यमुच्यते ॥१८॥ 
थयावकांस्तावकान्‌ खादेद्िभूय यवांस्तथा | 
.. पिप्पछीमधुसंयुक्तान्‌ जिक्षा चरणवड्धवेतू ॥१९॥ 
बचाचूण, सुवणभस्म और बिल्वचूण इनकों पी के साथ 
चाठे | मेधा, आयुष्य, आरोग्य, पुष्टि, और सौभाग्य इससे बढ़ता 
है | वासामूल के क्‍्वाथ में तैल प्रक्षेप देकर सिद्ध करे | एक 
हजार आहुति देकर खाये, यह मेध्य और आयुवधक कहा 
'जाता है| जो को कूटकर बनाये भक्ष्य को पिप्पली और मधु 
के साथ खाने पर गुरु से सीखे बिना शान होता है, जिस प्रकार 
कि बाल्याबस्था में घुटने चलने के उपरान्त, विना सीखे पैरों 
से चलना आ जाता है ॥१७-१६॥ 
सध्वामलकचणोनि सुवर्णमिति च त्रयम्‌ ॥ 
प्राश्यारिश्गृह्दीतो5पि मुच्यते प्राणसंगयात्‌ ॥२०॥ 


सुशरतसंहिता 


. आल 


ञ् 
शतावरीधृतं सम्यगुपयुक्त दिने दिने। रु 


सक्षौद्रं ससुबण च नरेन्‍्द्रं स्थापयेद्शे ॥२१॥ 

गोचन्दना मोहनिका मधुक माक्षिक सधु। 

सुबर्णमिति संयोगः पेयः सौभाग्यमिच्छता | शा 

पद्मतीलोत्पलक्वाथे यप्टीमधुकसंयते । 

सर्पिरासादितं गव्यं ससुबण' सदा पिबेत ॥श्शा 

पयशचालुपिबेत्‌ सिद्ध तेषामेब समुद्धवे। 

अलछक्टमीष्त॑ सदाड्ध्युष्यं _राज्याय सुभगाय च ॥२७॥ 

थन्न नोदीरितो मन्त्रो योगेष्वेत्तेथु साधने | 

शब्दिता तन्न सबंत्र गायत्री त्रिपदा भवेत्‌ ॥२५॥ 

पाप्मानं नाशयन्त्येता दद्युश्चौषधयः शभ्रियम्‌ | 

कुयुनौगवर्लं चापि मनुष्यममरोपसम्‌ ॥२६॥ 

मधु, आँवले का चूर्ण और सुवर्ण इनको खाकर मृत्यु से 
पकड़ा हुआ भी मनुष्य प्राण संशय से छूट जाता है। शतावरी- 
घृत को सुवर्ग और मधु के साथ प्रतिदिन भली प्रकार खाने 
पर राजा को भी वच्य में कर देता हे | सौभाग्य को चाइनेवाढा 
“व्यक्ति गोचन्दन (प्रियंग), मोहनिका (जिया पोता), मुलेहठी, 
माक्षिक मधु और सुवर्ण को मिलाकर पीये | छालकमल, नीला 
कमल, मुलैहठी इनके क्वाथ में सिद्ध किया गाय- का घृत सुवर् 
के साथ सदा पीये | और इसके पीछे छाल, नीढे कमछ और 
मुलेहठी में सिद्ध किया दूध पीये | यह अछक्ष्मी नाशक, सदा 
आयुवरधक, राज्य के लिये और मंगल के छिये है । इन योगों 
के बनाने में जहाँ मंत्र का विधान नहीं किया, वहाँ सब स्थानों 
में तीन पदवाली गायन्नी का पाठ करना चाहिये । ये औषधियाँ 
अछक्ष्मी का नाश करती हैं, और लक्ष्मी को देती हैं। मनुष्यों 
में हाथियों का बल देती हैं और मनुष्य को देवता के समान 
बना देती हैं । 

वक्तव्य--त्रिपदा गायत्री-/3£ भूभ॑वःस्वः | तत्सविद्॒वरे- 
प्यं, भर्गों देवस्य घीमहि, धियो योनः प्रचोदयात्‌” ॥२०२६॥ 

सतताध्ययन वादः परतन्त्रावछोकनम्‌ | 


तदिद्याचायसेवा च बुद्धिमेधाकरों गु (ग) णएः॥९७॥ , 


आयुष्यं भोजनं जीण बेगानां चाविधारणम्‌ | 
ब्रह्मचयमहिंसा च साहसानां च वजनम॥र्ठ॥ 
निरन्तर अध्ययन (स्वाध्याय), वाद, दूसरों के प्रनयों (जी 
देखना, उस विद्या को जाननेवाले आचार्यों की सेवा, * बुढि: 
मेघा को करनेवाले हैं | पहले भोजन के जीण होने पर भोजन 
करना, मल:मूत्र के उपस्थित वेगों को ना रोकना, 
अहिंसा और साहसिक कार्यों का त्याग आयुवर्धक है। 
वक्तव्य-- वादे. वादे जायते व्वबीष/ 


समझने की शक्ति, म्रेषासस्वृति-बारण करने की 7. 


शाम अ सम 2> ननिनिक की क >> क 


कहे जाते हैं). इन सब सोसों के सेवन करने की एक ही 


झ« रह ] 
अहचर्यमायुध्यकराणाम्‌ , अहिंसा प्राणवधनानामुस्कृथठतमा । 
चरक० ॥२७२८॥ 
इति सुश्नुतसंहिितायां चिकित्सास्थाने मेधायुष्कामीय॑ रसायन 
नामाष्टाविशोष्ध्यायः ॥ २८॥ 


एकोनत्रिशत्तमो-ध्यायः 
अथातः स्वभावव्याधिप्रतिषेधनीयं रसायन व्याख्या- 
त्वामः ॥॥ यथोषाच भगवान्‌ धन्वन्तरि:॥२॥ 
अब इसके आगे स्वभावव्याधिप्रतिषेधनीय रसायन का 
व्याख्यान करेंगे - जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 
बि० मन्तव्य--स्वभावतः होनेबाली जरा एवं मृत्यु आदि 
रोगों का निरोध करने के उपाय इस अध्याय में लिखे गये हैं। 
युवावस्था के पश्चात्‌ जरा स्वभावतः आती है और जरा के 
पीछे मृत्यु मी स्वभावतः आती है, परन्तु इन उपायों से कुछ 
काछ के लिये जरा एवं मृत्यु का निरोध क्रिया जा सकता हे 
॥ १,२ ॥ 
ब्रह्मादयोउसूजन्‌ पूवेमम्ृतं सोमसंज्ञितम्‌। 
जरामत्युविनाशाय विधान तस्य वच्ष्यते ॥३॥ 
ब्रह्मा आदि देवताओं ने बुढ़ापा और मृत्यु के नाश के 
लिये पूर्वकाछ में सोम संज्ञावाले अमृत को बनाया था। उस 
सोम का विधान कहद्दा जायेगा ॥१॥ 
एक एवं खछु ,भगवान्‌ सोमः स्थाननामाक्ृतिवींय- 
विशेषेश्चतुर्विशतिधा भिद्यते ॥४॥ 
सोम वास्तव में एक ही है, परन्तु स्थान, नाम, क्‍ 
बीय॑ की भिन्‍नता से चौबीस प्रकार का हो जाता है ॥४॥ 
300 ह 
अंशुमान्‌ मुब्जवांश्चब चन्द्रमा रजतप्रभः ॥ 
दूवोसोमः कनीयांश्च इवेताक्ष? कनकप्रभः ॥५॥ 
प्रतानवांस्ताठ्वुन्तः करवीरोंउश्नबानपि | 
स्वयंप्रभो महासोमो यश्नापि गरुडाह्ृतः ॥8॥ 
गायत्रस्त्रष्टुभ: पाछक्तो जागतः शाक्वरस्तथा। 
अग्निष्टोमो रेबतइच यथोक्त इति संज्ञितः ॥3॥ 
गायज्या त्रिपदायुक्तो यश्रोडुपतिरुच्यते | 
एते सोमाः समाख्याता वेदोक्तैनोभमिः शुभेः ॥द॥ 
सर्वेषामेब चेतेषामेकों विधिरुपासने। 
सब तुल्यगुणाश्चेव विधान तेघु बच्यते ॥९॥ 
सा कि--अंशुमान्‌ , मुंजवान्‌ , चन्द्रमा, रजतप्रभ, दूर्वा- 
सोम, कनीयान्‌ , श्वेताक्ष, कनकप्रभ, प्रतानवान., तालइन्त, 
करवीर, अंशवान , स्वयंप्रभ, महासोम, गरडाह्तत, गायत्र, 
जे पाइक्त, जागत, शाक्वर, अग्निष्टोस, रैबत, त्रिपदा गायत्री 
युक्त और जड॒पति--ये चौबीस सोम वेदोक्त शुभ बा 


डर 


चिकिस्सास्थानम्‌ 
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है और सबका समान ही गुण है । इनका विधान-सेवन-विधि 
कह्दी जाती दै ॥४-६॥ 

अतोउ्न्यतम॑ सोमसुपयुयुक्षः सर्वोपकरणपरिचार- 
कोपेतः प्रशस्ते देशे त्रिब्रतमागारं कारयित्वा हतदोषः 
प्रतिसंसृष्टभक्तः प्रशस्तेष तिथिकरणमुहतनक्षत्रेषु अंशु- 

न्तमादायाध्बरकल्पेनाहतमभिषुतमभिहुतं चान्तरागारे- 

कृतमन्नलस्वस्तिबाचनः सोमकन्द सुबर्णसूच्यांबिदाये पयो 
गृह्ीयात्‌ सौबण ( राजते वा) पात्रेडनजलिमात्रं, ततः 
सक्कदेवोपयुजीत नास्वाद्यन्‌ , तत उपस्पृश्य शेषमप्स्व- 
बसाद्य यमनियमाभ्यामात्मानं संयोज्य बाग्यतोडश्यन्त- 
रतः सुहृद्विरुपास्यमानों विहरेत्‌ ॥१०॥ 

इनमें से किसी भी एक सोम को पीने की इच्छावालां 
मनुष्य सब साधन एबं परिचारकों से युक्त, उत्तम स्थान में 
तीन खण्डबाली (एक कोठरी के अन्दर दूसरी, दूसरी में तीसरी) 
कोठरी बनवाकर, वमनादि से शरीर के दोषों को निकाहकर, 
पेया आदि क्रम का पालन करके, प्रशस्त तिथि-करण-मुहूत्त- 
नक्षत्रों में, याशिक विधि से अंशुमान्‌ सोम को छाकर, ऋतिगों 


_| से स्नान कराये एवं अग्नि में दिये हुए सोम को, घर के अन्दर, 


मंगल ( शान्तिपाठ ) और स्वस्तिवाचन करके सोमकन्द को 
खुबर्ण की सुई से (चाकू) से चीरकर, सोने या चाँदी के पात्र में 
एक अंजलि परिमाण रस को ले ले। इस रस को एकदम से 
ही पी जाये, घूँट-पूँट करके न पीये। फिर आचमन करके, 
बचे हुए को जल में फेककर, अपने को यम-नियम रखते हुए, 
बाणी को नियमित (मौन) करके, मित्रों के साथ विहार करे-- 
घूमे फिरे, बैठे । ४ ह 
वत्तव्य-साधन-गां दोखीं शील्वतीमनातुरां जीवदूवत्सा 
सुप्रतिविद्िततृगशरणपानीयम्‌ पात्याचमनीयोदककोष्ठ, मणिक- 
घटपिठरपयोंगकुम्मीकुम्मकुण्डशराबदवों कट दनप रिप चस त्थान - 
चर्मचेलसूत्रकापांसोणादीनि च, चरक सूत्र०। “प्रशस्तदेश- 
प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमधुरमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा परिवाप- 
पुष्करण्यादीनां जलाशयानामन्यतमस्य कूले |? वास्तुविद्याकुशछः 
प्रशस्तं रम्प्मतमस्क॑ निवातं प्रवातेकदेश इढमपगतरबाप्रदपशु« 
दंष्ट्रिमूषिकपतंगं सुविभक्तसलिलोलख़लमुत्रवर्च:स्थानस्नानभूमि- 
महानसमृत॒सुखं यथर्ततुशवनासनास्तरणसंपल्न कुर्यातु॥” चरक । 
बिहार चार प्रकार है, यथा-गमन, चंक्रमण, स्थान, और, 
[सन ॥१०॥ 
2 ब्लापती पोतवॉस्तु निबाते तन्‍्मनाः शुचिः । 
कआसीत्‌ तिप्नेब् क्रामेच्च न कंचन संविशेत्‌ ॥११॥ 
रसायन पीकर मनुष्य वायु रहित स्थान में ( जहाँ सीधी 
बायु न आये ) रसायन में सन लगाकर, पविज्नतों के साथ 
रहे, बैठे, खढ़ा रदे और चडे; परन्तु छेटे (सोये) नहीं ॥११॥ 
साय॑ वा. भुक्तबानुपभुतशाल्ति) कुशशय्यायां कृष्णा 
जिनोत्तरायां सुहृद्भिरुपास्यसान! शयीत,; तृषितों वा 
शीतोदकमात्रां पिबेत्‌ ( अशन्तायितों वा कर) ततः 


"6६०० 
प्रातरुत्थायोपश्रुतशान्ति: ऋृतमज्जछो गां स्पृष्टवा 
सोत, तस्य जोण सोमे छर्दिरुसय्यते, ततः शोणिताक्त 
कृमिव्यामिश्र॑ं छद्तिवते सायं श्ृतझीत क्षीरं वितरेत्‌; 
ततस्ठ॒तीये5हनि ऋमिव्यामिश्रमतिसायते, स तेनानिष्टप्रति- 
प्रहभक्तप्रश्मनतिमिविशेषेविनिमक्तः: शुद्धतनुभवति, ततः 
सायं स्नाताय पूब॑बदेव क्षौरं वितरेत्‌ , क्षौमवस्रास्तृतायां 
चेन शय्यायां शाययेत्‌ , ततश्चतुर्थेषह॒नि तस्य इवयथुरु- 
सयते ततः सर्वाज्ञेभ्यः कृमयो निष्क्रामन्ति, तदृहइच 
शय्यायां पांझभिरवकीर्यमाणः शयीत, ततः सायं पू्वेबदेव 
क्षीरं वितरेत; एवं पद्चमषष्ठयोदिबसयोबतत, केवल- 
मुभयकाल्मस्मे क्वीरं वितरेत्‌; ततः सप्तमेःहनि निर्मा- 
सस्त्वगस्थिभूतः केव्ं॑ सोमपरिम्रहादेवोच्छबसिति, 
तद्हश्व॒ क्षीरेण सुखोष्णेन परिषिच्य तिछमधुकचन्दना- 
नुल्प्तिदेह पयः पाययेत्‌ , ततोडष्टमेड'हनि आतरेव क्षोर- 
 परिषिक्त चन्दुनप्रद्िग्धगात्रं पयः पाययित्वा पांशुशय्यां 
समुत्सज्य क्षोमवखास्तृतायां शय्यायां शाययेत्‌ , ततोउ्स्य 
मांसमाधप्याय्यते, त्वक्‌ चावद्रूति, दुन्‍्तनख रोमाणि चास्य 
पतन्ति; तस्य नवमद्विसातृश्नश्नृत्यणुतेछाभ्यज्ञ४ सो मव॒ल्क- 
कृषायपरिषेक:; ततो दशमे5हन्येतदेव बितरेत्‌ , ततो्स्य 
त्वक्‌ स्थिरतामुपेति; एवमेकादशह्वाद्शयोबेतत; ततस्त्रयो- 
दशाह्यात्‌ प्रभ्ति सोमवल्ककषायपरिषेकः; एवमाषोडशा- 
द्वतत; ततः सप्तदज्माष्टादशयोद्विसयोद्शना जायन्ते 
'शिखरिणः स्निग्धवज्ञबेदूयेस्फटिकप्रकाशाः समाः स्थिराः 
सहिष्णवः। तदा प्रश्नांत चानवे; शाछितण्डुले: क्षीर- 
यवागूमुपसेवेत यावत्‌ पद्चवि्वतिरिति; ततोस्मे 
दद्याच्छाल्योदर्त सुदूभयकाल पयसा, तताध्स्य नखा 
जायन्ते बिदुमेन्द्रगापकतरुणादित्यप्रकाशाः स्थिराः 
स्निग्धा ढक्षणसपन्नाः केशाश्व॒ सूइमा जायन्ते, खुकू च 
नोलोत्पछातसीपुष्पवेदूयप्रकाशा:; ऊध्व' च मासात्‌ केशान्‌ 
वापयेत्‌ , बापांयस्वा चोशीरचन्दनकष्णतिलकल्कै: शिरः 
अद्ह्यात्‌ पयसा वा स्नापयेत्‌ , ततोः्श्यानन्तरं सप्तराज्ात 
फेशा जायन्ते अमराब्जननिभा: कुबश्विताः स्थिराः 
स्निग्ा, ततद्तरिरात्रात्‌ श्रथमावसथपरिसरान्निष्क्रम्य 
अद्दूत स्थित्वा पुनरेबान्तः प्रविेत्‌, ततोड्स्थ बलातैंड- 
अभ्यज्ञाथअबचाये, यवपिष्टमुद्तेनार्थे सुखोष्णं च पयः 
परिषेकार्थे, अजकर्णकषायमुत्सादनाशथें सोझीर॑ कूपोदक 
स्नानार्थे, चन्दनमजुढेपार्थे, आमछकरसविमिश्राश्चास्थ 

पा विकत्पा: क्षीरमधुकसिद्धं च कष्णतिल्मवचार- 
णार्थ; एवं दक्नराजं, -ततो5त्यहझरात्र ह्वितीये परिसरे 
बर्तेत; ततस्ततीये परिसरे स्थिरोकुबच्नात्मानमन्यहझरात्र- 
मासीत, किब्िदातप्पवनान वा सेवेत, पुनश्ान्तः 
अविशेत्‌ , न चात्मानमादशोंह्सु वा निरीक्षेत रूपशा- 


सुश्रतसंह्विता 


लित्वात्‌ , ततोन्यदशरात्र॑ क्रोघादीन्‌ परिहरेत्‌ , एबं 
स्वषामुपयोगविकल्पः विशेषतस्तु बल्लोप्रतानक्षुपकादय; 
सोमा त्राह्मणक्षत्रियवैश्येभेक्षयितव्या:  तेष| तु प्रमाणम- 
चतुष्कमुष्टयः ॥ १२॥ 
अथवा सायंकाल में भोजन करके शान्तिपाठ सुनकर 
कुझा की शय्यापर काले मृग को मृगछाछा विछाकर-मित्रों से 
घिरा हुआ सोये। प्यास छगने पर शीतल जछ ही थोड़ा 
सा पीये। ( भोजन न करने पर दूध ही पीये ) फिर प्रातःकाल 
उठकर शान्तिपाठ सुनकर, स्वस्तिवाचन करके, गाय का स्पश 
करके पूब की भाँति रहे | सोम के जी होने पर बमन होता 
है। फिर रक्तमिश्रित कृमियुक्त वमन करनेवाले मनुष्य को 
सायंकाछ गरम करके ठण्डा किया दूध देवे.| फिर तीसरे दिन 
कृमिमिश्रित मछ आता है। इससे वह मनुष्य अनिष्ट-प्रतिग्रह 
भोजन आदि से मुक्त होकर शुद्ध शरीरवाला होता है। फिर 
7यंकाल स्नान किये हुए को पूंव की तरह दूध देवे | रेशम 
की चादर बिछाई शय्यापर इसको सुलाये। फिर चौथे दिन 
इसमें शोथ उत्पन्न होता है । फिर सब अंगों से कृमति निकलते 
हैं । फिर उसी दिन शय्यापर धूछ ब्रिछाकर सोये। सायंकाछ 
पूर्व की भाँति गरम करके ठण्डा किया दूध दे । इसी तरह 
पाँचवें और छठे दिन करे | केवछ दोनों समय इसको दूध ही 
देवे | फिर सातवें दिन मांस के बिना, त्वचा और अस्थिमात्र 
रहते हैं, सोम के पीने के कारण ही बचा रहता है। उस दिन 
सुद्याते हुए गरम दूध से स्न|न करके तिल, मुलैहठी और चन्दन 
का लेप शरीर पर कराके दूध पिछाये। फिर आठवें दिन 


-प्रात.काछ में ही दूध से स्नान कराके, चन्दन का शरीर पर 


लेप कराके, दूध पिछाये | धूल की शब्या को छोड़कर रेशम से 
बिछाई शब्पापर लिया देवे । फिर इसका मांस बढ़ने हा हे 
( पृष्ठ होता है )। त्वचा फटती है, दाँत-नख और रोम गिए 
जाते हैं। नवें दिन से इसके शरीर पर अणुतेछ का अम्यंगं 
करे, खेर की छाछ के कषाय से स्नान कराय | दूसव॑ दिन हो 
प्रकार करे | इससे इसकी त्वचा स्थिर बन जाती दे | ग्यारहव 
और बारहवें दिन भी इसी प्रकार करे | तेरहवें दिन से लेकर 
खेर की छाल के कषाय से स्नान कराये। इस प्रकार सोलह 
दिन तक करे | फिर सतरहवें और अठारह॒वें दिन नोकदाए 
स्निग्ध, वज्र-वेड्य-रुफटिक-के समान निमंल, समान, स्थिर, 
खट्टे आदि का सहन करनेवाले दाँत निकछ आते हँ। ते 
से लेकर पुराने शाली चावलों की कणियों से दूध में हे 
यवायू को खाये | पद्मीसववें दिन तक इसी प्रकार # ० 
इसको शाली चावलों का नरम भात दूध के साथ दे बढ 
देवे | फिर इसके मूंग, बीरबहूठी, तरुण सूत्र के कस युक्त 
नख निकल आते हैं । स्थिर, स्निग्प, सूच्रम एवं हा 
बाल उग आते हैं | नीढे कमल, अल्सी के फूल, तथा | 
सहश वर्णवाली स्वचा हो जाती है । एक मांस के पीछे 


को कटबवा दे | बाल कटवा कर खस, चन्दन; काजे पिंड हे 


समय 


[ अ० १६ । |; 


८ जय 


झ० श्ष्टे | 
पीसकर सिर पर लेप करे। अथवा दूध से स्नान कराये | इससे 
खत दिन पीछे, प्रमर के समान काले घुंघराले, स्थिर, स्निग्ध 
ब्ाह उसन्न होते हैं । फिर तीन दिन पोछे पहछे घर की 
देहली मैंसे (घर की चार दिवारी से) बाहर आकर, थोड़ी सी 
रह कर फिर अन्दर उसी घर में चला जाये। अभ्यंग के 
हिंये इसे बछातैल बरतना चाहिये | उद्गबत्तन के लिये जौ का 
आठ, परिषिक के लिये सुद्दाता हुआ गरम पानी, उत्सादन के 
हिये अजकर्ण (साल) का कषाय, स्नान के छिये खस मिश्रित 
कुए का पानी, लेपन के लिये चन्दन, यूष सूप आदि आँवले का 
रस मिलाकर बनाये । गाय के दूध और मुलेहठी के कल्कु से 
खिद्ध किया काछे तिलों का तेठ, शाक, आदि वस्तुओं के सिद्ध 
करने में बरते | इस प्रकार दस दिन करे। दूसरे दस दिन 
दूसरे घर में रहें । इसके पश्चात्‌ तीसरे घर में दस दिन तक 
बहीं रहे | थोढ़ी धूप और वायु का सेवन करने छगे। और 
फिर अन्दर चला जाये । अतिशय सुन्दर द्वोने से अपना मुख 
शीशे या पानी में न देखे । अगले दस दिन तक क्रोष आदि 
को छोड़ देवे | यह विधि सब सोमों के सेवन की दे | विशेषकर 
बल्‍ली (छता आदि), (दूर्वा जैसे)-छुपक (श्षाड़ी जैसे) आदि 
सोम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों कोखाने चाहिये | इनकी मात्रा 
साढ़े तोन मुष्टि (पल) है ॥१२॥ 
अंगुमन्तं सौवण पात्रेडभिषुणुयात्‌ , चन्द्रमस राजते 
ताबुपयुच्याष्टगुणमें श्व मवाप्येशान देवमनुप्रविशति, रीषा- 
सु ताम्रमये सनन्‍्मये वा रोहिते वा चमंेणि बितते, शद्गवर्ज 
त्रिभिवेणं: सोमा उपयोक्तव्याः | ततश्रतुर्थ मासे क्‍ 
स्यां शुचों देश ब्राह्मणानचेयित्वा ऋतसज्ञछ। नष्क्म्य 
यथोक्त ब्रजे दिति ॥१३॥ * 
अंशुमान्‌ सोम को सुबर्ण के पात्र से निचोड़े | चान्द्रमस 
सोम को चाँदी के पात्र में निचोड़े। इन दोनों का उपयोग 
करके मनुष्य देवताओं के अष्टबिध ऐश्वर्य को प्राप्त करक 
भगवान्‌ शिव में प्रवेश करता हे | शेष सोमों को ताम्न के, 
मिट्टी के, या लोद्वित मृग के चमड़े से बने पात्र में निचोड़े। 
शूद्र को छोड़कर शेष तीनों ब्ण सोमका उप्रयोग करे । फिर 
चौथे मास में पूर्णणासी के दिन पत्रित्न स्थान पर ब्राह्मणों की पूजा 
करके, स्वस्तिपठ करके, घर से निकलकर इच्छानुसार जाये। 
वक्तब्य--अष्ट विधमैश्वयम--अशिमा लषिमा प्रातः 


- प्ाकाम्य॑ महिमा तथा | ईशित्वं च वशित्वं च तथा काम्रावसा- 


पिता ॥ आवेशश्रेतसों श्ञानमर्थानां छत्दतः क्रिया | दृष्टि: भोत्र 

स्मृति; कात्तिरिश्तआप्यद्श नम, ॥ इत्यश्युणमाख्यातं योगिनां 

अल्मररम्‌ ॥? चरक० ॥१३॥ 

* ओषधीनां पति सोममुपयुज्य विचक्षण:। 
“दृशवरषसहस्नाणि नवां धारयते तनुम॥१४॥ - 


चिकित्सास्थानेम्‌ 


४०१ 
नाग्निने तोयं न विष न शर्ख नाखमेव च | 
तस्यालमायःक्षपणे समथोनि भवन्ति हिं॥१५॥ 
भद्गाणा षष्टिवषाणां प्रस्नतानामनेक्या । 
कुछ्नराणां सहस्नस्य बल समधिगच्छति ॥१६॥ 
क्षीरोदं शक्रसदत्मुत्तरांश्व कुरूनपि। 
यत्रेच्छति स गन्तुं वा तन्नाप्रतिहता गति; ॥१७॥ 
करदप इब रूपेण कान्त्या चन्द्र इबापरः | 
प्रह्मदयति मूतानां मनांसि स महाद्युतिः ॥१८॥ 
साह्लोपाज्नांश्व निखिछान्‌ वेदान्‌ विन्दति तक्त्वतः | 
चरत्यमोघसझूल्पो देववच्चाखिलं जगत्‌ ॥१६॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य औषधियों के स्वामी सोम का उपयोग 

करके दस हजार वर्ष तक नूतन शरीर को धारण करता है। 

अग्नि, जल, विष, शस्त्र और अख्र कोई भी इसकी आयु को 
नष्ट नहीं कर सकते | अपितु इसको बढ़ाते हैं | उत्तम जाति 
के साठ वर्ष की आयुवाले तथा मद बहाते हुये हजारों द्वाथियों 
का बल आ जाता है । क्षीरसमुद्र, इन्द्र का घर-स्वग, उत्तर कुर- 
जहाँ भी जाना चाहता है, वहाँ पर वह बेरोक-टोक गति से 
जा सकता है । रूप में कामदेव के समान, कान्ति में चन्द्रमा के 
समान, यह महांन्‌ तेजस्वी मनुष्यों के मनों को प्रसन्‍न करता 
है। अंग-उपांगों समेत सब वेदों को तत्त्व रूप से जानता है । 
देवता के समान अन्यर्थ संकल्मवाला जगत्‌ में घूमता है। 
वक्तव्य--उत्तर-कुछ वर्तमान ध्यानशान (देवताओं का 
परत) है जो मध्य एशिया में है । उत्तर कुछ का नाम किराता- 
लुनीय में भी अर्जुन की विजय वर्णन में आया है, यथा-विजित्य 

या प्राज्यम4च४दुत्तरान्‌ कुरूनकुप्यं वसु वासवोपमः ॥१४-१६॥ 

सबंषामेव सोमानां पत्राणि दशा पद्च च। 

तानि शुक्ले च ऋष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥२०॥ 
एकैक जीयेंते पत्रं सोमस्याहरहस्तदा | 

शुक्लस्य पोर्णमास्यां तु भवेत्‌ पद्द्शच्छदः ॥२१॥ 
जीय॑ते पत्रमेकैक दिवसे दिवसे पुनः । 

कृष्णपक्षक्षये चापि छत्ता भवति केवढा ॥२२॥ 
अंशुमानाज्यगन्धस्तु कन्द्वान्‌ रजतप्रभः | 
कदल्याकारकन्दस्तु सुज्वाल्नशुततच्छदः ॥३९॥ 
चन्द्रभाः कनकाभासों जले चरति सदा । 
गरुढाहतनामा च रवेत/क्षरचापि पाण्डुरौ ॥२४॥ 
सर्पनिर्भाकसहशौ तो वृक्षाप्रावलस्बिनों।... 
तंथाउन्ये मण्डल श्रित्रैश्विजिता इब भान्ति ते ॥२५॥ 
सब एव तु विज्ञया/ साम्ताः पद्मदशच्छदाः । 
क्षीरकन्द्तावन्तः पत्रेनोनाविधेः स्घुता: ॥२६॥ 
सब प्रकार के सोमों के पत्ते पन्‍्द्रह होते हें । ये पत्ते शुक्ल 

| पक्ष में उ्नन्न होते हैं, और झष्ण पश्च में गिर ५ 


श०्र 


कनकप्रभ सदा जल में रहते हैं | गढडाहृतनामा और शवेताक्ष 
_ये पाण्डुर बण, सांप की केंचुली जैसे, वृक्ष के अग्रभाग में लटकते 
हैं | शेष दूसरे चित्रित मण्डल (धब्बों से) चित्रित हुए दीखते 
हैं | सब सोमों के पत्ते पन्द्रह होते हैं, इनके कन्द में दूध 
है, लता रहती है, नाना प्रकार के पत्ते होते हैं ॥२०-२६॥ 
दहिमिव॒त्यबुंदे सह्य महेन्द्रे मलये तथा | 
श्रीपवते देवगिरौं गिरो देवसद्दे तथा ॥२७॥ 
पारियात्र च विन्ध्ये च देवसुन्दे हदे तथा । 
उत्तरेण वितस्तायाः प्रवृद्धा ये महीघराः ॥र८॥ 
पद्च तेषामधो मध्ये सिन्धुनामा मदह्यानदः । 
हृठवतू प्बते तत्र चन्द्रमा: सोमसत्तमः ॥२6॥ 
तस्योहरशेषु चाप्यरित मुच्जवानंशुमानपि। 
काहमीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना छुद्रकमानसम ॥३०॥ 
गायत्रस्त्रै्ठभ: पाडक्तो जागतः शाक्वरस्तथा | 
अन्न सन्त्यपरे चापि सोमाः सोमसमप्रभाः ॥३१॥ 
हिमालय, पहाड़ की चोटी पर, रुछ्माद्वि में, महेन्द्र में, 
मलयाचल पर, भीपवंत पर, देवगिरि पर, देवसहगिरि पर, 
पारियात्र में, विन्ध्याचल में, देवसुन्द में, हृद में, वितस्ता के 
उत्तर में, जो ऊंचे पाँच पवत हैं, उनके नीचे, मध्य में, सिन्धु 


नामक जो बड़ी नदी है, उसमें सोमों में श्रेष्ठ चन्द्रमा सोम हठ 
(जल कुम्मी) की तरह तैरता दे | इसके समीप में ही मुंजवान्‌ 


अंशुमान्‌ रहता है | कश्मीर में ज्षुद्क मानस नाम का दिव्य 
तालाब है, यहाँ पर गायत्र, त्रेष्ुभ, पांक्त, जागत, शाक्वर तया 
चन्द्रमा के समान कान्तिवाले दूसरे सोम हैं ॥२७-३१॥ 


येश्रात्र मन्दभाग्येस्ते भिषजश्चापमानिता: | 

न तान्‌ पहयन्त्यधर्मिष्ठाः कृतध्नाश्रापि मानवाः | 

भेषजद्वपिणश्रापि ब्राह्मणद्रेषिणस्तथा ॥३२॥ 

इन स्थानों पर जो बेच्यों का अपमान करते हैं, अधर्मात्मा, 
क्तष्न, औषध से द्वेष करनेवाले, ब्राह्मणों से द्वेप करनेवाले हैं 
थे लोग इन सोमों को नहीं देख सकते ॥३२॥ 

हम चिकित्सास्थाने स्वभावव्यामिप्रतिषेध- 
नी रसायनचिकित्सित नामैकोनत्रिशयोध्यायः ॥र६॥ 


सुश्रतसंहिता 
पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्र सोम में बढ़ता है, और पूर्णमासी 
में पूरे पन्द्रह पते हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक 
एक पत्र झड़ने लगता दे, और अमावस्या के दिन केवल छता 
मात्र बच जाती है | अंशुमान्‌ सोम घृत के समान गन्धवाला, 
एवं कन्दवान्‌ होता है | रजतप्रभ केले के आकार के कन्दवाला 
है। मुंजवान में लहसुन के समान पत्त होते हैं | चन्द्रमा और 


श्वेतकापोतती, ऋष्णकापोती, गोनसी, बाराही, क्यो, 
अतिच्छन्रा, करेणु, अजा, चक्रका; आदित्यपर्णी) अहाइुवर्न । 
| श्रावणी,- महाभ्रावणी, - गोलोमी, अजलोमी, महावेगवती, 


| 


त्रिंशत्तमो [ ज्र० ३० 
ज्ध्यायः 
अथातो निवृत्तसन्तापीय॑ रसायन व्याख्यास्याम: ॥श 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ हे 
अब इसके आगे निवृत्त सन्‍्तापीय अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१-२॥ 
यथा निवृत्तसन्तापा मोदन्ते दिवि देवता: | 
तथौषधीरिमाः प्राप्य मोदन्ते भुबि मानवाः ॥३॥ 
जिस प्रकार स्वर में देवता संताप (दुःख) से रहित होकर 
आनन्द करते हैं, उसी प्रकार इन औषधियों को प्राप्त करके 
पृथ्वीतछ पर मनुष्य आनन्द अनुभव करते हैं ॥३॥ 
अथ खलु सप्त पुरुषा: रसायन नोपयुव्जीरन्‌ , तद्यथा - 
अनात्मवानल्सो दरिद्रः अ्रमादी व्यसनी पापक्ृदू भेषजा- 
पमानी चेति । सप्तभिरेव कारणेन संपय्यते, तद्यथा-भज्ञा 
नादनारम्भादस्थिरचित्त त्वादारिद्रयादनायत्तत्वाद्धमौ- 


दौषधालाभाच्चेति ॥४॥ है 
सात पुरुष रसायन का सेवन न करें। यथा--अ जितेन्द्रिय, 


आलसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकर्म करनेवाछा और 


औषध का अपमान करनेवाछा | सात कारणों से रसायन , 


औषध गुण नहीं करती, यथा-अजशञान से, औषध का आरम्भ 
न करने से, चित्त के अस्थिर होने से, दारिद्रथ से (दरिद्रता से), 
अनायत्तता से, अधर्म से, औषध के न मिलने से ॥४॥ 
अथौषधीव्यौख्यास्यामः--तत्राजगरी, श्वेतकापोती, 
कष्णकापोती, गोनसो, वाराही, कन्या, छत्रा, अतिच्छत्रा, 
करेणु, अजा, चक्रका, आदित्यपर्णी, त्रह्मसुबंचेंढा, 
श्रावणी, मद्दाश्नावणी, गोलोमी, अजलोमी, महावेगव्ती, 
चेत्यष्टादग सोमसमवीयों महांघधयों व्याख्याता:। ता' 
सोमवत्‌ क्रियात्नी:स्तुतवः ञ्ञाख5भिहिताः | तासामागा- 
रे5मिह॒तानां याः क्षीरवत्यस्तासां क्षीरकुडवं सक्ृदेवोप- 
युझ्नीत यास्त्वक्षीरा मूलवत्यस्तासां प्रदेशिनीप्रमाणानि 
त्रीणि काण्डानि प्रमाणमुप्योगे, इवेतकापोती समूलूपत्रा 
भक्षयरितव्या, गोनस्यजगरीकृष्णक्रापोत्ती नाँ सनखमुर्टि 
खण्डशः कल्पयित्वा क्षीरेण विपाच्य परिस्नाव्यामिधारिः 
तमभिहुत॑ च सक्देवोपयुवूजीत, चक्रकायाः पयः सर 
देव, त्र्मसुबचंछा सप्तरात्रमुपयोक्तत्या | भदयकल्पेन 
शेषाणां पद्न पद्च पढानि क्षोराठककथिता नि प्रस्थेउवशिट5 
बताय॑ परि्राव्य सझ़देवोपयुझ्लीत | सोमवदाद्वारबिद्दारों 
व्याख्यातौ, केवल नवनीतमभ्यद्भा्थ, शष सोमवदार्निर्गः 


मादित्ति॥५॥ २ 
इसके आगे औषधियों का व्याख्यान न 
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० १० ] 
अठारह औषधियाँ सोम के समान शक्तिशाली हैं। इनकी क्रिया 
(सेवन विधि), और फलश्र॒ति-स्तुति शास्त्र में सोम के समान कही 
है। हनके स्थान पर होम करके, जो दूधवाली हों, उनके दूध 
की एक कुड़व मात्रा एक साथ पी जाये। जो औषधियाँ दूध रहित 
हैं, और मूहवाली हैं, उनके मूल में से तजनी के बराबर तीन 
टुकड़े ढेकर उपयोग करें | श्वेतकापोती को मूल और पत्ते के साथ 
खाना चाहिये। गोनसी, अजगरी, ऋष्णकापोती, इनको नाखूनों 
समेत मुट्ठी भरकर-टुकड़े करके, काटकर दूध के साथ पकाकर, 
छानकर, घृत से थोड़ा स्निग्ध करके, पीछे से होम करके, इसको 
एक साथ पी जाये | चक्र का दूध एक साथ पीये । भक्ष्य विधि 
से ब्रह्ममुवचंला को सात दिन खाना चाहिये। शेष औषधियों 
के पाँच-पाँच पल लेकर एक आढ़्क दूघ में पकाये। एक प्रस्थ 
रहने पर उतारकर, छानकर एक साथ पी जाये | आह्वार और 
विद्ार सोम की भाँति है। केवछ भेद इतना है कि अभ्यज्ञ के 
लिये मक्खन बरते | शेष सत्र विधि बाइर आने तक सोम 
की भाँति है ॥५॥ 

भवन्ति चान्न-- 

युवानं सिंह॒विक्रान्तं कान्‍्तं श्र॒त॒निगादिनम्‌ | 

कुयु रेताः क्रोणैव द्विसहस्रायुष॑ नरम्‌ ॥३॥ 

अन्भदी कुण्डली मौलो द्व्यस्रक्चन्दनाम्बरः | 

चरत्यमोघसंकल्पो नभस्यम्बुद्दुगमे ।७॥ 

ब्रजन्ति पक्षिणो येन जल्छम्बाश्व तोयदाः । 

गतिः सौषधिसिद्धस्य सोमसिद्धे गतिः परा ॥८॥ 

कहा भी है-ये औषधियाँ मनुष्य को युवा, सिंह के समान 
पराक्रमी, सुन्दर शरीर, सुनते द्वी धारण करनेवाछा, तथा दो 
हजार वर्ष की आयुवाला करती हैं | केयूरयुक्त, कुण्डल धारण 
किये, मुक्ुटधारी, दिव्य माछा चन्दन और वस्त्र को धारण 
करके, अव्यर्थ संकल्पवाछा होकर बादल से भी न जाने योग्य 
आकाश में विचरता है । जिससे पक्षी जाते हैं, और पानी से 
भरे बादल जिस गति ( मार्ग ) से जाते हैं, औषधि से सिद्ध 


* मनुष्य की वह गति है, सोम से सिद्ध व्यक्ति की गति इससे भी 


ऊपर हो जाती है ॥६-८॥ 
अथ वच्च्यामि विज्ञानमौषधीनां प्रथक्‌ प्रथक | 
मण्डलेः कपिलेश्चित्रेः सपोभा पद्चपर्णिनी ॥8॥ 
पद्चारत्निप्रमाणा च॒ विज्ञेयाउजगरी बुधः। 
ष्पन्ना कनकाभासा मूले द॒थंगुलसंभिता ॥१०॥ 
सपोकारा छोह्वतान्ता श्वेतकापोतिरुच्यते । 
हिपणिनी मूठभवामरुणां कष्णमण्डलाम्‌ ॥११॥ 
हयरत्निमात्रं जानीयाद गोनसीं गोनसाझृतिम्‌ । 
सक्षोरां रोमझां स॒द्दी रसेनेक्ससोपमाम ॥१२॥ 
एवंरूपरसां चापि ञ़्तू। 
< इंध्णसपेस्वरूपेण वाराही कन्द्संभवा ॥१३॥ 
एकपंत्रना महावीयों भिन्‍नाझ्ञनसमप्रभा । 


चिकित्सास्थानम्‌ 


बाली है। आदित्यपर्णिनी 


५०३ 
छत्रातिच्छत्रके विद्याद क्षोघ्ने कन्दसंभवे ॥९्श। 
जरामृत्युनिवारिण्यौ इवेतकापोतिसंस्थिते । 
कान्तैद्रादिज्भिः पत्रेमयूराज्ररुहोपमैः ॥१५॥ 
कन्दजा काव्वनक्षीरी कन्या नाम महोपधी। 
करेणुः सुबह॒क्षीरा कन्देन गजरूपिणी ॥१६॥ 
हृस्तिकणपछाञ्ञस्य तुल्यपणों द्विपणिनी | 
अजास्‍्तनाभकन्दा तु सक्षीरा छुपरूपिणो ॥१७॥ 
अजा महौषधी ज्ञेया शह्जकुन्देन्दुपाण्डुरा । 
श्वेतां विचित्रकुसुमां काकादन्यां समा छुपाम्‌ ॥१८॥ 
चक्रकामोषधीं विद्याज्जराम॒त्युनिवारिणीम्‌ | 
मूलिनी पद्चमिः पत्रे: सुरक्तांशुककोमलेः ॥१९॥ 
आदित्यपर्णिनी ज्ञेया सदा55दिव्यानुवर्तिनी । 
कनकाभा जहास्तेषु सबंतः परिसरपति ॥२०॥ 
सक्षीरा पदूमिनीप्रख्या देवी त्रह्मुमुवचेला | 
अरस्निमात्रक्षपका पत्रेद्रथ गुल्संमिते! ॥२१॥ 
पुष्पैनीछोत्पछाकार: फलेश्रावजनस निसे: | 
आ्रावणों महती ज्ञेया कन्काभा पयस्विनी ॥ 
श्रावणी पाण्डुराभासा महाश्रावणिल्क्षणा । 
गोलछोमी चाजलोमी च रौमशे कन्दसंभवे ॥२३॥ 
हंसपादीव विच्छिन्नेः पत्रेमूंड्समुड्धवेः। 
अथवा गड्डपुष्ण्या च समाना स्वरूपतः ॥२४॥ 
चेगेन महता55विश्ा सपनिर्मोकसब्रिभा । 

. एघा वेगवती ाम जायते हाम्बुदकषये ॥२४५॥ 

इसके आगे औषधियों को प्रथक्‌ २ पढ़िचान कहेंगे | 
अजगरी-चित्रित कपिछ बर्ण के धब्बोंवाली, साँप के आकार 
की, पाँच पत्तों की पाँच अरत्नि प्रमाण होती है। ( अरत्नि- 
बालिस्त ) | श्वेतकापोती-पत्र रद्दित, स्वण के समान चमक- 
वाली, मूल में दो अंगुल लम्बी, सांप के आकार को, अन्दर से 
लाल होती है। गौनसी-दो पत्तोंबाली, मूल में अब्ण वर्ण काले 
धब्बों की दो अर॒त्नि छम्ब्री, गाय की नासा के समान आकार 
की होती है। कृष्णकापोंतिका-दूधयुक्त, रुआटेबाली, कोमल, 
रस में गन्ने के रस के समान होती है। छन्ना, अतिच्छन्‍्ना-एक 
पत्तेबाली, महान शक्ति सम्पन्न, तोड़े हुए अज्ञन के समान 
कान्ति यक्त, रक्षोष्न एवं कन्द से उत्पन्न होती हैं। थे जरा 
और मृत्यु को नष्ट करती हैं, श्वेतकापोतिका के आकार की 

हैं | कन्या--सुन्दर एवं मोर के बालों के समान बारह पन्नों से * 

युक्त, कन्द से उत्पन्न, स्वर्ण के समान दूधमहौषधी है । करेणु- 

बहुत दूधवाली, और ह्वाथी के समान कन्दवाली है। अजा- 
महौषधी-हस्ति कर्णपछाश ( हाथी चिवारी ढाक ) के समान 
पत्तों की, दो पत्तोंवाली, बकरी के स्तनों के समान कर्द की, 
दूधवाली, कुपरूप, शंख, कुत्द ( मोगरा ), इन्दु के समान 
श्रेत होती दै। चक्रका ओषधि-श्वेतवर्ण, विचित्र फूलों को, 
काकादनी के समान छुप की, जरा और मृत्यु को नष्ट करने: 

मूल्वाढी विलय प कक प्र ये 


श्०्४ 
सूथ के सामान लाल, कोमल. होते हैं । यह मद्दौषधी, सू् की 
ओर सदा मुख रखती दे | इसकी चमक स्वर्ण के समान, जल 
के किनारों पर सब ओर फैडती है ब्रह्सुवचंला--दुधवाली, 
कमलिनी के समान, अरत्लिमात्र ( बालिस्तभर ) क्ुए को, दो 
अज्जुल हम्बे पर्तों की, नीले कमल के समान फूलों की, और 
कल अज्जन के समान काले होते हैं | महा श्रावणी--स्वर्ण के 
समान कान्ति की और दृधवाली दै। श्रावणी-पाण्डुरवर्ण और 
महाभावरी के लक्षणों की है । गोलोमी और अजलोमी-रुआटे- 
वाली एवं कन्द से उत्पन्न होती है। वेगवती--हंसपाद (हंस- 
राज) के समान टूटे हुए, मूल से निकलते हुए पर्तोंवाली, 
अथवा सब प्रकार से शंखपुष्पी के समान, बड़े भारी वेग से 
घिरी हुई, साँप के केचुली के समान होती है। वर्षा के बीतने 
पर यह उल्नन्‍न होती है । 
वक्तव्य--अरत्निः-विस्तृतकनिष्टिकाडु लिमृष्टिकहस्तः अर- 
ल्निः | बद्धमुष्टिकर: अरत्निः-दोनों हो अर्थ डल्दण के ह्है। 
अमग्बुदक्षये शर॒दि ॥€-२५॥ 
सप्तादौ सर्परूपिण्यो ह्मौषध्यों याः प्रकी्तिताः | 
तासामुद्धरणं काय  मन्त्रणानेन सबंदा ॥२६॥ 
महेन्द्ररामकष्ण।नां ज्ाह्मणानां गवामपिं | 
तपसा तेजसा चाउपि भ्रश्ञाम्यध्बं गिवाय वे ॥२७॥ 
मन्त्रेणानेन सतिमान्‌ सवा एवाभिमन्त्रयेत्‌ | 
._ अश्रदधधानेरछूसः कृतध्नें! पापकर्ममिः ॥र८॥ 
* जैबासादयितुं शक्याः सोमाः सोमसमास्तथा। 
साँप के आकार की पहली जो सात औषधियाँ कही हैं, 
उनको निम्नमंत्र के साथ उखाड़ना चाहिये । महेन्द्र, राम, 
कृष्ण, ब्राह्मण, गाय, इनके तप या तेज के कारण कल्याण के 
लिये उपशमन करो | इस मंत्र से बुद्धिमान सब औषधियों को 
आमन्त्रित करे| श्रद्धाहीन आछसी, कृतब्न और पापकर्म करने- 
वाले मनुष्य सोम को तथा सोम जैसी अजगरी आदि को नहीं 
प्राप्त कर सकते ॥२६-२८॥ 
पीतावशेषममृत देवैन्रेह्मपुरोगमैः ॥२७॥ 
निहित सोमवीयासु सोमे चाप्योषधीपतो | 
ब्रह्मा के आगे चढनेवाले देवताओं के पीने से बचे हुए 
अमृत को सोमवीयवाली औषधियों में और ओषधियों के पति 
सोम नामक औषधी में रख दिया था ॥२६॥ 
देवसुन्दे हृदवरे तथा सिन्‍्धों महानदे ॥३०॥ 
दृश्यते च जलास्तेषु मेध्या त्र्मसुव चेछा। 
आदित्यपर्णिनी ज्ञया तथेव॒ द्विमसंक्षये ॥३१॥ 
दृश्यतेडजगरो नित्यं गोनसी चाम्बुदागमे। 
काश्मीरेषु सरो दिव्य नाम्ना क्षद्रकमानसम्‌ ॥३२॥ 
करेणुस्तत्र कन्या च छत्नातिच्छन्नके तथा। 


सुश्रतसंह्विता 


कु, 


बसन्ते क्ृष्णसपोख्या गोनसी च॒ प्रदृश्यते | 
कौजिकों सरित॑ तीत्वों सब्जयन्त्यास्तु पूर्वतः ॥३४ 
क्षितिप्रदेशो बस्मीकैराचितो योजनब्यम | 
बिज्ञेया तत्र कापोती इवेता बल्मीकमूध॑सु ॥३५॥ 
मलये नल्सेतौ च वेगवत्यौषधी घुत्रा |. 
कार्तिक्यां पौणमास्यां च अक्षयेत्तामुपोषितः ॥३६॥ 
सोमवच्चात्र बतत फल तावच्च कीतिंतमू। 
सरब्वो विचेयास्त्वोषध्यः सोमाश्चाप्यबुदे गिरो ॥३७॥ 
स झशंगैदवचरितिरम्बुदानीकभेदिभिः। 
व्याप्तस्तीयैश्व बिख्यातेः सिद्धर्षिसु रसे वितः ॥३१८॥ 
गुहाभिभीमरूपाभिः सिंहोन्नाद्तिकुक्षिमसिः। 
गजालोडिततोयाभिरापगाशिः समन्‍्ततः ॥ 
विविधेधातुमिश्रित्रे! सबन्रेबोपशोमितः ॥३९॥ 
नदीषु शैलेघु सरःस्‌ चापि पुण्येष्वरण्येषु तथा5उ्रमेषु। 
सर्वत्र सर्वाःपरिमार्गितव्याः सत्र भूमिहिं वसूनि धत्ते॥ 
ब्रह्मम॒बचला तालाबों में श्रेष्ठ देवसुन्द में, महानदी सिन्धु 
में और जछ के किनारे -मेध्य बुद्धिवर्धक ब्रह्मुम॒वचंला 
मिल्ती है। आदित्यपर्णी भी बसनन्‍्त में वहीं मिलती है। 
अजगरी सदा मिलती है, गोनसी वर्षा में मिलती है। 
काश्मीर में क्षुद्रक मानस नाम का दिव्य तालाब है, वहाँ पर 
करेणु, कन्या, छत्रा, अति्छन्ना, गोलोमी, अजलोमी, महा- 
आबणी होती है। बसन्त में कृष्णसर्पा और गोनसी दीखती 
है | कौशिकी नदी को पार कर सल्लयन्ती नदी से पूर्व की ओर 
वल्मीकों से भरे जो क्षिति ( भूमि ) भाग हैं, ये भूमि भाग 
तीन योजन हूम्बे हैं, वहाँ से ये उत्नन्‍न होती हैं। वहाँ पर 
वल्मीक की चोटी पर श्वेतकापोती उत्पन्न द्ोती है | मंल्य 
और नढ्सेतु पर बेगवती औषधियाँ होती हैं | उपवास करके 
इस औषधि को कार्तिकी की पूर्णिमा को खाये ( सोम के 
समान आचरण करे ), फल भी सोम के समान है । इन संब 
औषधियों को और सोम को भी अबु द पंत से एकत्रित करना 
चाहिये | यह पब॑ंत देवताओं के विचरने से पवित्र बादलों 
भी उँचा सिद्धर्वि-देवताओं से सेवित प्रसिद्ध हैं। भवक 
गुद्दाओं से युक्त सिंह की गरजना से नादित हाथी से आलोढ़ित 
जलवाढी नदियों से घिरा नानाप्रकार के विचित्र धादओं से 
सब स्थानों पर शोमित दै। नदियों में, परव॑तों में, ताढाबों में, 
पवित्र जज्ञलों में, आश्रमों में सब स्थानों में ये सब औषधियाँ 
दूँदढनी चाहिये, क्योंकि-भूमि सब बसु-( रनों को ) पारा 
स मन्तव्य--अ० २६ तथा ३० में सोमवर्ग की ि 
२४ औषधियों का तथा. अजगरी आदि श्ट औषधियों 
वर्णन किया गया है उनको जानना पहिचाननों छत 
हो गया है और साथ ही उनका प्रचार भ 


गोलोमी चाजलोमी चः मह॒ती श्रावणी तथा ॥३३॥ | हो गया है। यद्यपि जिन स्थानों पर उनका हौंतीं 


[ अ० ३७ ज 


। 
। 


है 
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औषधियों को भूल गया है ॥४०॥ 


इति सुभ्ुतसंद्वितायां चिकित्सास्थाने निद्ृत्तसंतापीयं रसायन 


नाम त्रिंशोड्ध्यायः ॥३०॥ 


एकत्रिशत्तमो<ध्याय; 


अथातः स्नेहोपयो गिकचि किस्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 


यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अब इसके आगे स्नेहोपयौगिक चिकित्सा का व्याख्यान 


करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहां था। 


बि० मन्तव्य--इस अध्याय में स्नेहों के उपयोग तथा 


प्रयोग का बणन किया गया है ॥।१,२॥ 


स्नेहसारोध्य॑ पुरुष, आणाश्र स्नेहमूयिष्ठाः स्नेहसा- 


ध्याग्व भवन्ति | स्नेहो हि. पानानुबासनमस्तिष्कशिरोब- 
स्प॒ुत्तरबस्तिनस्यकर्ण पूरणगात्राभ्यज्ञ भो जनेषृपयोज्यः ॥३॥ 

यह पुरुष स्नेहसार (स्नेह के सहारे टिकनेवाला ). है, 
और प्राण भी स्नेह की मुख्यतावाले हैं, ( प्राणों का भी मुख्य 
आधार स्नेह ही है )। तथा रोग मी स्नेह से द्वी साध्य होते 
हैं | क्योंकि स्नेह पान-अनुवासन-मस्तिष्क ( शिरोविरेचन ) 
शिरोब॒स्ति, उत्तरबस्ति, नस्य, कर्ण में भरने, शरीर पर अभ्यंग, 
भोजनों में बरतना चाहिये ॥॥३॥ 

तत्न द्वियोनिश्चतुर्विकल्पोडमिहितः स्नेह: स्नेहगुणाश्। 
तत्न जज्लमेभ्यो गव्यं घुतं प्रधान स्थावरेभ्यस्तिकतेल 
प्रधानमिति ॥७॥ ; 

इसमें स्नेह की योनि ( उत्तत्तिस्थान ) दो प्रकार की 
( स्थावर और जंगम ) है । स्नेह के चार भेद ( घी, तैल, 
और मज्जा ) पहले ( सू० ४-५ में देखिये ) कह्दे हैं। इनमें 
जंगम स्नेहों में ( घी, वसा, मज्जा में ) गौ का घृत प्रधान 
है। और स्थावर स्नेहों में तिल तेल प्रधान है । 

वक्तव्य--घृत ,की प्रधानता मैं--“नान्‍्यः स्नेहस्तथा 
कश्रितू संस्कारमनुबर्तते, यथा सर्पिरतः सर्पिः सर्वस्नेद्ोत्तमं 
मतम्‌॥| चरक० ( २) सर्पिस्तैंल वसा मज्जा सवस्नेहरत्तमा 
मताः | एपु चेंबोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवत्तनात्‌ | चरक० | 
तैल शुब्द--तिलों से उत्पन्न तेल को तैल कहना चाहिये, 


तथापि दूसरे स्थावर द्रव्यों से उसन्न स्नेह को भी तैल कहते 


हैं. यथा--'निषत्ते: तद्‌गुण॒त्वाब्च तत्तेलमितरेष्वपि ॥! घी दो 
प्रकार का है, दूध से निकाला हुआ और दही से निकाला। 
शुद्ध मांस का स्नेह वसा है, अस्थियों में आश्रित स्नेह 
मज्जा है | जंगर्मों में भी प्रधान है, स्थावरों में तिलतेल, 


,चिकित्सास्थानम 
अठारह औषधियाँ सोम के बतलाया गया दै वहाँ सर्वत्र मानत् 
आज भी जाता-आता है, निवास करता है परन्तु उन दिव्य 


_बरता जाता है | श्रवण, फ़छ्चुक ( प्रियंगु) और श्योनाक के _ 


४०५ 
विरेचन के लिये एरण्ड तैल उत्तम है ॥४॥ 

अत ऊध्वे यथाप्रयोजन॑ यथाप्रधानं च॒ स्थावरस्नेहा- 
नुपदेच्यामः--तत्र तिल्वकैरण्डकोशाम्रदन्तीद्रवस्तीसप्त- 
छागब्विनीपछाशविषाणिकागवाक्षीकम्पिल्लकशस्पाकनीलि - 
नीस्नेहा विरेचयन्ति, जीमूतककुटजकृतवेधनेक्ाकुधा- 
मार्गवमदनस्नेहा वामयन्ति, विडज्खरमब्जरीमघुणिग्रुसू 
यवल्‍लीपीलुसिद्धाथकब्योतिष्मतीस्नेह्दाः गिरो विरेचयन्ति, 
करझञपूतीकक्ृतमालमातुलुब्नेड्गुदी किराततित्तस्नेहा दुष्ट- 
ब्रणेपूपयुब्यन्ते, तुबरककपित्थकम्पिल्ठकभल्लातकपटोल- 
स्नेहा महाव्याधिषु, त्रपुसैवारुककोरुकतुग्बीकूष्माण्डस्नेहा 
मूत्रसंगेषु, कपोतवद्भावल्गुजहरीतकीस्नेहाः शकराइम- 
रीपु, कुसुस्भसषेपातसीपिचुमदो तिमुक्तकभाण्डीकट॒तुम्बी- 
कटभीस्नेहाः प्रमेहेषु, तालना रिकेडपनसमो च प्रियालबिल्व- 
मधूकशलेष्मातकाम्रातकफल्स्नेहाः पित्तसंसरष्ट बायो, 
बिभीतकभल्लातकपिण्डोतकस्नेहाः ऋष्णोकरुणे, श्रवणकबु- 
कहुण्ठुकस्नेहाः पाण्डुकरणे, सरलपीतदारुशिश्पागुरुसार- 
स्नेद्दा ददुकु४किटिभेषु, स्व एवं स्नेहा बातमुपष्नन्ति, 
तेल्गुणाश्र समासेन व्याख्याता: ॥५॥ 

इसके आगे प्रयोजन के अनुसार, प्रधान (मुख्य) को दृष्टि 
से स्थावर स्नेहों को कहँँगे-इनमें तिल्वक, एरण्ड, कोशाम्र, 
जमालगोटा, द्रवन्ती ( मोगलई एरण्ड ) सप्तका ( सातला ), 
शंखिनी ( यवतिक्ता), ढाक, विषाणिका (मेढ़ासिंगी). गवाक्षी 
(इन्द्रायण), कमीला, अमलतास, नीडिनी, इनके स्नेह विरेचन 


* करते हैं | जीमूतक (देवदाली), कूड़ा, झतवेधन (कौशातकी-- 


कडुई तोरई ) इच्चाकु ( कडडुआ तुम्षा ), धामार्गव ( धिया 
तोरई--नेनुआ ), मेनफछ, इनका स्नेह वमन कराते हैं। 
विडंग, चिरचिटा, मीठा सहजन, सू्वज्ली ( आदित्य भक्ता- 
हुलहुल ), पीछु, सरसों, मालकंगनी इनका स्नेह शिर का 
विरेचन करता है। करंज, पूतीकरंज, अमलतास, ब्रिजौरा, 
हिंगोट, चिरायता इनका स्नेह दूषित ब्रणों में बरता जाता है। 
ठुबरक, कैथ, कमीछा, भिछावा, पठोल इनका स्नेह महारोगों 
में बस्ता जाता है। खीरा, कड़ी, कर्काई (फूट), त॒म्बी पेठा 
इनका स्नेह मूत्र के अवरोधों में बरता जाता है कपोतवद्धा, 
( ब्रह्मसुवर्चला या ब्राह्मी ) बावची, इर्‌ढ का स्नेह शकरा एवं 
अश्मरी में प्रयुक्त होता है | कुसुम्भ ( बर ), सरसों, अलसी, 
नीम, माघवीलता, भाण्डी, कड॒ईेतम्दी और नीली अपराजिता 
(कोयल) इनका स्नेह प्रमेहों में बरता जाता दे। ताल, नारि- 
यलल, कटहल, केला, पियालू, बिल्व, महुआ, छलसूढ़ा, अस्बाड़ा, 
इन फछों के स्नेह पित्त से मिली वायु में बरते जाते हैं | बहेड़ा, 
भिछावा, मैनफल, इनका स्नेह श्वेत ब्रण को काछा बताने में 


१०६ 
स्नेह काले को श्वेत बनाने में, चीड़, देवदारु, शीशम, क्‍ 
इन छकड़ियों का स्नेह द्रद्गु, कुष्ठ, किंटिम में बरता जाता 
है। सभी स्नेह वायु का नाश करते हैं। तैलगुणों को संक्तेप से 
कह दिया है। ! 
वक्तव्य--महाव्याधि--महाकु्-प्रमेह आदि आठ हैं। 
मोच का अर्थ सिम्बछ और शिग्रु भी किया है ॥५॥ 
अत ऊध्य कषायस्नेहपाकक्रममुपदेक्ष्यामः ५ चत्र 
केचिदाहुः-त्वकपत्रफलमूछादीनां भागस्तच्चतुगुणं जल 
चतुभोगावशेष निष्क्वाध्यापहरेद्त्येय कषायपाककल्पः, 
स्नेहप्रसतेपु घटसु चतुगुणं द्रव॒मावाप्य चतुरश्चाक्षसमान- 
भेषजपिण्डानित्येष स्नेहपाककल्प:। एतत्तु न सम्यक्‌, 
कस्मात्‌ ! आगमासिद्धत्वात्‌ ॥६॥ 
इसके आगे कषाय तथा स्नेह की पाकविधि का उपदेश 
करेंगे | इसमें कई आचार्य कहते हैं कि छाल, पत्र, फल, मूल 
आदि का एक भाग, इससे चार गुणा पानी मिलाकर 
क्वाथ करे | चत॒र्थाश रहने पर उतार लेवे, यह कषाय 
कल्पना है । स्नेह के छे प्रख्त लेकर इसमें चौगुना द्रव मिलाकर, 
चार अक्ष मात्रा में औषधि का कल्क मिलाकर पाक करे, यह 
स्नेहपाक विधि है। यह ठीक नहीं है, क्‍योंकि यह शात््र से 
मान्य नहीं है। 
वक्तव्य--प्रसत (दोषछ) अथवा, “संयुक्त पंचाह्लुल्रीषद्‌ 
विस्तृतपाणिरेक:” | अक्ष-बहेड़े के बराबर या कर मात्रा में ॥६॥ 
पलकुडवादीनामतो मान तु॒व्याख्यास्थाम/-तत्र 
द्वादश घान्यमाषा मध्यमाः सुवर्णमाषकः, ते घोडश सुब- 
णेम्‌ , अथवा सध्यसनिष्पावा एकोनविशतिधेरणं, तानन्‍्य- 
धेतृतोयानि कषः, ततश्रोध्ब' चतुगुणमभिवर्शयन्तः पल- 
कुडवप्रस्थाढकद्रोणा इत्यभिनिष्पद्यन्ते, तुला पुनः पलञतं, 
ताः पुनर्विशतिभोरः शुष्काणामिदं मानम्‌, आद्रंद्रवाणां 
 द्विगुणमिति ॥७॥ 
इसलिये पल-कुड़व आदि का परिमाण कहते हैं--इसमें 
श्रेष्ठ मध्यम आकार के बारह माषषों ( उड़दों ) का एक सुवर्ण 
माषर है | ये सोलह सुवर्ण माप एक सुवर्ण क॒ष के 
बराबर हैं | अश्ववा मध्यम आकार के उन्नीस निष्पाव 
( सेम के बीज ) एक घरण के बराबर हैं | इन अढ़ाई घरण से 
एक कष होता है। इससे आगे प्रत्येक का चार गुणा करते 
हुए पल, कुडव, प्रस्थ, आढ़क, द्रोप़् बन जाते हैं। तुछा का 
परिमाण एक सौ पल है | बीस तुछा से एक भार बनता है। 
* थह मान शुष्क द्रव्यों के लिये ही है | गीले तथा द्रवों के लिये 
इस परिमाण को हुगुना करना चाहिये । ५ 
वक्तव्य--चार कर्ष से एक पछ, चार पल का एक कुड़व, 
चार कुड़व से एक प्रस्थ, चार प्रस्थ से एक आढुक, चार 
आढ़क का एक द्रोण | कहीं पर आढ् द्वव्यों का भी दुगुना 


सुश्रुतसंहिता 


नहीं बरतते, यथा-- वासाकुटजकृष्माण्डशतमूलीसहाम 
प्रसारण्यश्वगन्धा च शतपुष्पा सहाचराः॥ नित्यमाद्रा: प्रयो 
क्तव्या न तासां द्विगुणं भवेत्‌ || प्रस्थ के विषय में--'द्ाजिश- 
शताडतविंशत्यापलें), षोडशमिः क्रमात्‌ | तोयस्नेहविशुष्कायां 
द्रव्याणां प्रस्थमादिशेत्‌ | सुश्रुत का मान मागध मान कहाता 
है, चरक का मान कालिंग मान हे! ॥७॥ 

तत्रान्यतमपरिमाणसं मितानां यथायोगं त्वकपश्रफल- 
मूलादीनामातपपरिशोषितानां छेद्यानि खण्डअ्इछेद्यित्वा 
भेद्ान्यणु रो भेद्यरत्वाउवकुण्याष्टगुणेन षोडशगुणेन 
वा5म्भसामिषिच्य स्थाल्यां चतुभोगावश्निष्ठ क्वाथयित्वा- 
अपहरेद्स्यिष कषायपाककल्पः | स्नेहाच्चतुगुणो द्रवः, स्नेह- 
चतुर्थाशो भेषजकल्कः, तदैकध्यं संसज्य विपचेदित्येष 
स्नेहपाककल्पः । अथवा तत्रोदकद्रोणे त्वक्पत्रफलमूलादीनां 
तुलामाबाप्य चतुर्भागावशिष्ट'. निष्क्वाध्यापह रेद्स्येष 
कषायपाककल्प: स्नेहकुडवे भेषजपलं पिष्टं कल्क॑ चतु- 
गुण द्रबमावाष्य विपचेद्त्येष स्नेहपाककल्प+ ॥८॥ 

इनमें से किसी एक परिमाण के अनुसार, योग के अनुकूछ 
छाछ, पत्ते, फल, मूल आदि जो धूप में सुखाये हों, उनको 
लेकर उनमें से काटने योग्यों को काटकर, तोड़ने योग्यों को 
तोड़कर, सबको कूटकर, आठ ग़ुणे (साधारण सख्त द्व्यों में) 
या सोलह गुणे (खेर आदि कठिन द्रव्यों में) पानी में डालकर 
पात्र में रखकर पकाये । पानी का चौथाई अंश रह जाने पर 
इसको उतार छे, यह कषाय कल्पना है। स्नेह से चार गुणा 
द्रव, स्नेह से चतुर्थाश औषध का कल्‍्क, इनको एक साथ, 
मिलाकर पकाये, यह स्नेहपाककल्प है | अथवा एक द्रोण जल 
में छाल, पत्ते, फल, मूल आदि की एक तुछा मिलाकर, चौथाई 
रह जाने तक क्वाय करे, यह कषाय पाक की विधि है | स्नेह के 
एक कुड़व में--औषधि एक पल पीसकर कल्क बनाकर मिलाये, 
इसमें चार गुणा द्रव (स्नेह का ) मिलाकर पाक करे, यह 
कषाय स्नेहपाकविधि है | * 

वक्तव्य-कर्षादौ तु पलं यावद्‌ दच्यात्‌ षोडशिक॑ जलम | 
ततस्तु कुडब॑ यावद्‌ तोयमष्टयुणं भवेत्‌ ॥ चत॒गुणमतश्रीध्व 
यावत्‌ प्रस्थादिक भवेत्‌ | (२) मृदौ चत॒र्गुणं देय कठिनेः5श्युर्ण 
जलम्‌ || कठिनात्‌ कठिने देय जल॑ षोडशिक॑ मतम्‌॥ स्नेह 
परिमाण--यज्रेकद्विन्रिचतुराणि द्ववद्रव्याणि तत्र सर्वाष्यिव 
स्नेहाबवुर्गुणानि पञ्नप्रभतीनि स्नेहसमानानि | पद्चप्रभृति यंत्र 
स्य॒ः द्रवाणि स्नेहसंविधो | तत्र स्नेदसमान्याहुः अवॉक च 
स्थाचत॒र्गणम्‌ ॥५८॥ 255 तक कम 


< ३ यान के लिये रसयोगसागर भाग-२, और द्व्यगुणविभर्श 
.का उत्तराद् देलिये । 58 अल 


|] झआ ३ है ये 


झ० ९ _) 


* इति॥११॥ 


भवतश्वात्र-- 

स्तेहभेषजतोयानां प्रमाणं यत्र नेरितम्‌। 

तत्राय॑ विधिरास्थेयो निर्दिष्ट तद्ददेव तु ॥0॥ 

अबुक्ते द्रवकाय तु सवेन्न सलिल सतम्‌ । 

कल्कक्वाथावनिदशे गणात्तस्मात्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 

कहा भी दै-स्नेह, औषध और पानी का परिमाण जहाँ 
पर न कहा गया हो, वहाँ पर यह उपयुक्त विधि बरतनी चाहिये। 
करे हुए स्थान पर कही हुई विधि बरतनी चाहिये | द्रव कार्य 
मेँ जहाँ कोई द्रव्य न कहा हो, वहाँ पर जड़ बरतन। चाहिये। 
क्वाथ और कल्क का जहाँ पर निर्देश न किया हो, वहाँ पर 
उसी गण का क्वाथ एवं कल्क समझना चाहिये ॥१०॥ 

अत ऊध्व स्नेहपाकक्रममुपदेद्दयामः । स तु त्रिविधः, 
तद्यथा-सदु), मध्यमः, खर इति । तत्न स्नेहोीषधिविवे- 
कमान्र॑ यत्र भेषज॑ स मदुरिति, मधूडिछिष्टमिव विश्वदम- 
बिछेपि यत्र भेषज॑स मध्यम: क्ृष्णमवसन्नमीषहिशदं 
बिकणं च यत्र भेषज॑ स खर इति, अत उध्त' दग्धस्नेहो 
भवत्ति, त॑ पुनः साधु साधयेत्‌। तत्न पानाभ्यवद्दारयो- 
मंद), नस्याभ्यज्ञयोमेध्यमः, बस्तिकर्णपूरणयोस्तु खर 


इसके आगे स्नेहपाकविधि का उपदेश करेंगे-यह विधि 
तीन प्रकार की है, यथा--मदु, मध्यम और खर। जिस स्नेह 
पाक में औषध और स्नेह प्रथक्‌ मात्र दी होते हैं, वह मदुपाक 
है। जिसमें औषध मोम के समान नि्ल, चिपटनेवाली, हो 
जाती है, वह मध्यम पाक है | जिसमें औषध काली, जली हुई, 
थोड़ी काली विकास युक्त हो जाती है, वह खर पाक है | इसके 
आगे स्नेह जल जाता है । इस स्नेह को पुनः ठीक प्रकार से 
पकाये | पीने, खाने में मु स्नेहपाक, नस्य और अभ्यंग में 
मध्यम, बस्ति और कान में डालने के लिये खर पाक स्नेह 
उत्तम है। के 

वक्तव्य--'मदुनस्थे, खरोडमभ्यंगे,पाने बस्तौ च मध्यमः 
चरक० क० अ० १२ । दोनों ही प्रमाण हैं ॥११॥ 

भवतश्ात्र-- 

शब्दस्योपरमे प्राप्ते फेनस्योपशम तथा | 

गन्धवर्णरसादीना संपत्तो सिद्धिमादिशत्‌॥१२॥ 

घृतस्येचं विपक्वस्य जानीयात्‌ कुशछो मिषक | 

, फेनो5ततिमान्न तैलस्य शेष घृतवदादिशेत्‌ ॥१३॥ 

कहा भी दे--धृतपाक में (द्रव) शब्द की समात्ति होने पर 

झाग॑ आना रुक जाने पर, गन्ध, वर्ण, रस आदि की 
समृद्धि हो जाने से सिद्ध हुआ जाने । कुशल वेद्य घृत पाक में 
यह नियम सममे।। तैल पाक में, शांग बहुत आती दे, और 

शेष लक्षण घृत पाक के समान हैं ॥१२,१३॥ 
अत ऊध्वे' स्तेहपानक्रममुपदेद्यामः--अथ खंलु लघु 


तुराय ऋतमन्नलस्वस्तिवाचनायोदयगिरिशिखरः - 


चिकित्सास्थानम 


५०७ 
संस्थिते प्रतप्तकतनकनिकरपीतलोहिते सबवितरि यथाब॒ल 
तैलस्य घृतस्य वा मात्रा पातुं प्रयच्छेत | पीतमात्रे चोष्णो- 
दकेनोपस्पृश्य सोपानत्कों यथासुखं बिहरेत॥१४॥ 
इसके आगे स्नेह पान विधि का उपदेश करते हैं--हल्के 
(नरम) कोष्ठवाले रोगी को शान्तिपाठ, स्वस्तिबाचन करा के, 
गरम किये सोने की सी किरणोंवाले, पीले छाछ सूबे के उदया- 
चल पर्वत के शिखर पर पहुँच जाने पर रोगी के बल के अनु- 
सार तैल या घृत की मात्रा पीने को देवे । पीने के पीछे तुरन्त 
ग़रम जल का आचमन करके, .जूता पहनकर सुख के साथ 
रोगी घूमना आरम्भ करे। 
वक्तव्य-- द्रबोष्णम न भिष्यन्दिभोज्यमन्न॑ प्रमाणतः | नाति- 
स्निग्धमसंकीण श्वः स्नेह पातुमिच्छता । पिबेत्‌ संशमन स्नेह- 
मन्नकाले प्रकांक्षितः | शुद्धथर्थ पुनराहारे नेंशे जी पिवेज्ररः | 
चरक० सू० अ० १३॥६०-६१॥ १४॥ 
रूक्षक्षत॒विषातानां वातपित्तविकारिणाम्‌ | 
हीनमेधास्मृतीनां च सर्पिःपान॑ प्रशस्यते ॥१४॥ 
कृमिकोष्ठानिछाविष्टाः ्रवृद्धकफमेद्सः | 
पिबेयुस्तैलसात्म्याग्र तैल॑ दाल्बाथिनश्व ये ॥१६॥ 
व्यायामकर्शिताः शुष्करेतोरक्ता सहारुज: | 
महाग्निमारुतप्राणा बसायोग्या नराः स्थताः ॥१७॥ 
ऋराशयाः क्लेशसद्दा बातातों दीक्रवहयः | 
मज्जानमाप्नुयु: सब सर्पियों स्वोषधान्वितम्‌ ॥ १८॥ 
रूक्ष, क्षत, विष से पीड़ित, वात-पित्त रोगियों के लिये, 
मेघा और स्मृति में हवीन पुरुषों के लिये घृतपान उत्तम है | 
कमिकोष्ठबाले, वायु जिनमें भरी दै (बहुत वायुवाले), कफ और 
मेद की जिनमें अधिकता है, जिनको तैल-सालय है, शरीर 
को जो दृढ़ करना चाहते हैं, वे तैल को पीये | व्यायाम से झश 
हुए, रेत और रक्त जिनके सूख गये अतिशय पीड़ा युक्त प्रबद्ध 
अग्निवाले बढ़ी बायुवाले तथा. महा ग्राणवाले हैं, वे मनुष्य 
बसा के योग्य हैं| क्रूर आशयवाले (क्रूर को5), क्लेश को 
सहनेवाले, वायुसे पीड़ित, प्रदीक्त अरिन के पुरुष मज्जा का 
सेवन करें, अथवा अपने रोग को औषध से युक्त घृत पीये । 
वक्तव्य--महाग्निमारतप्राणा का अथे, अतिशयअग्नि, 
अतिशयवायु एवं अतिप्राणः (अतिब्रल्वाले) भी हैं। अथवा 
जिनमें वायु बहुत प्रबढ है वे वसा को पीय | यथा बलवा- 
न्मारुतो येषां खानि चाइल्य तिष्ठति | महच्चाग्निबर्ल येषां बसा- 
सास्याश्र ये नराः ॥” विस्तार के लिये देखिये च० सू० अ० 
१३॥ ४१-४० ॥१५ १८॥ 
केवल पैत्तिके सर्पिवर्तिके छव॒णान्वितम। 
देय बहुकफ़े*चापि व्योपक्षारसमायुतम ॥१७॥ 
पित्तबिकार में शुद्ध (किसी द्रव्य से न मिलाये) घी पी 3 हे 


पृण्द 


चाहिये | वायुरोग में नमक के साथ, कफ की अधिकता होने 

पर त्रिकट और यवक्षार से मिलाकर देना चाहिये। 
वक्तव्य-'न सर्पि! केवल पित्ते पेयं सामे विशेषुतः | सब 

हानुरजेहेहं हत्वा संज्ञां च मारयेत्‌ ॥” इसलिये गयी का अश- 

“पित्तहरद्रव्यसा घितमेव केवलम! यह ठीक है ॥१६।॥ 

:_ दोषाणामल्पभूयस्त्वं संसग समवेच्य च | 
युब्ज्यात्त्रिषष्टिधामिन्नेः समासव्यासतो रसेः ॥२०॥ 
दोषों की न्‍्यूनता या अधिकता का, उनके संसग का 

विचार करके, समास व्यास रूप से तिरसठ प्रकार के रसों 
से घी का या स्नेह का उपयोग करना चाहिये। 
वक्तब्य--रसेश्रोपहिताः स्नेह:समासव्यासयोगिमि: । षड्‌्‌ 
भिन्न्रिषश्धि संख्यां प्राप्नोत्येकश्र केवल; ॥ एवमेषा चतुःषष्टिः 
स्नेहानां प्रविचारणा। ओकर्त॑व्याधिपुरुषान्प्रयोज्या जानता 

भवेत्‌ ॥”? चरक सू० अ० १३-२७-२८ ॥२०॥ 
स्नेहसात्म्यः क्लेशसहः काले नात्युष्णशीतल्ले । 
अच्छमेव पिबेत्‌ स्नेहमच्छपानं हि पूजितम्‌ ॥२१॥ 
स्नेह जिनको सात्म्य हे, क्लेश को सहने के आदी हैं, न 

बहुत उष्ण एवं न बहुत शीतल काल के होने पर केवल स्नेह 

(असंस्क्ृत) को पीये । क्‍योंकि केवल स्नेहपान उत्तम है। 
“अच्छपेयस्तु यः स्नेहो न तामाहर्विचारणाम्‌ | 
स्नेहस्य स मिषगहुष्टः कल्प: प्राथमकल्पिक: ॥? 

चरक अ० सू० १३-२६ ॥२१॥ 
शीतकाले दिवा स्नहमुष्णकाछे पिवेन्निशि। 
बातपित्ताधिको रात्रो वातश्लेष्माधिको दिवा ॥२२९॥ 
शीतकाछ में दिन के समय स्नेह को पीये | उष्णकाल में 

रात्रि में स्नेह को पीये | बातपित्त की अधिकता में रात्रि में 
स्नेह पान करे | वात-कफ़ की अधिकता में दिन में स्नेह 
पान करे | - 
वक्तव्य-वातपित्ताधिको राज्ाबुष्णे चापि पिवेन्नरः | 
श्लेष्माधिकों दिवा शीते पिवेच्चामल्मास्करे ॥| “त्वस्माणे तु 
शीतेडपि दिवा तैडं प्रयोजयेत्‌ | उष्णेडपि राजौ सर्पिस्तु दोषा- 

दीन्‌ वीक्य चान्यथा ॥? च० सू० अ० १३-१६॥२२॥ 

वातपित्ताधिकस्योष्णे हृण्मूच्छोन्मादकारकः । 
शीते वातकफातस्य गोरवारुचिशूलकृत्‌ ॥२शा। 
बात-पित्त की अधिकता में उष्ण ऋतु में दिन में पिया 
स्नेह प्यास, मूर्च्ा, उन्‍्माद करता है। शीत शऋतु में वात-कफ़ 
से पीड़ित मनुष्य द्वारा रात में पिया स्नेह गौरव, अरुचि और 
शूछ करता हे। 
वक्तव्य--“अल्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा । 
मूच्छो प्रिपासाम॒न्मादं कामछां वा समीरयेत्‌ ॥ शीते रात्रो पिबे- 
स्सनेहं नरः श्लेष्माधिकोईपि बा। आनाइमरुलि शह पाण्डुतां 
वा समृच्छति ॥ 


सुश्न॒ुतसंहिता 


हे, 
[ [०] ३३ 
चश्सू0अ० १३-२० ॥रश. 
स्नेहपीतस्य चेत्तृष्णा पिवेदुष्णोदक नरः | 
एवं चानुपञ्ञास्यन्त्यां स्नेहसुष्णाम्बुत्ा चमेत््‌ ॥२७॥ 
दिद्याच्छीतेः शिरः शीत तोय॑ चाप्यवगाहयेत्‌ । 
स्नेह पीने के पीछे यदि प्यास उत्पन्न हो तो गरम पानी. 
पीये | यदि इससे भी प्यास न बुके तो गरम पानी पीकर 
स्नेह का वमन कर देवे | शीतल चन्दन आदि' का शिर पर 
लेप करे, शीतल पानी में गोता लगाये । । 
वक्तव्य--स जश्ध्वा स्नेहमात्रां तामोज: प्रक्षारयन्‌ बली। | 
स्नेह्ाउग्निर्त्तमां तृष्णां सोपसर्गामुदीरयेत्‌ | 
चरक सू० अ० १३-७० 
या मात्रा परिजीयंत शत गगन ग ॥ 3, 
सा मात्रा दीपयत्यग्निमल्पदोषे च पूजिता । 
या मात्रा परिजोयत यथा5धैदिवसे गते ॥२६॥ 
सा बृष्या इंहणीया च मध्यदोषे च पूजिता। 
या मात्रा परिजीयंत चतुर्भागावशेषिते ॥२७॥ 
स्नेहनीया च सा मात्रा बहुदोषे च पूजिता। 
या मात्रा परिजीय तु तथा परिणते5हनि ॥२८॥ 
ग्लानिमूच्छोमदान्‌ हिस्वा सा मात्रा पूजिता भवेत्‌। 
अद्दोरात्राद्संदुष्टा या मात्रा परिजोयति ॥२६॥ 
सा तु कुष्ठविषोन्माद्अहापस्मारनाशिनी । 
यथाग्नि प्रथमां मात्रां पाययेत्तु विचक्षणः ॥३०॥ 
पीतो झ्ातिबहुः स्नेहो जनयेत्‌ प्राणसंशयम्‌ । 
मिथ्या चाराह्वहुत्वाद्ा यस्य स्नेहो न जीयेति ॥३१॥ 
विष्टभ्य चापि जीरय॑त्तं वारिणोष्णेन वामयेतू । 
ततः स्नेह पुनर्दयान्नघुकोष्ठाय देहिने । 
जीर्णाजीणविशकायां स्नेहस्योष्णोद्क पिबेत्‌ ॥३१॥ 
तेनोदूगारो भवेच्छुद्धो भक्त प्रति रुचिस्तथा । 
स्युः पच्यमाने ठुड॒दाहअमसादरतिक्छमा: ॥३३॥ 
दिन के एक चौथाई भाग (एक प्रहर) में स्नेह की जो 
मात्रा जीण हो जाती है, वह मात्रा अग्नि को बढ़ाती है, और 
थोड़े दोषवाले मनुष्य के लिये उत्तम हे । स्नेह की जो मात्रा 
आधे दिन (दो प्रहर) में जी होती है, वह मात्रा दृष्य है, 
बूंहण करनेवाली और मध्य दोष में प्रशस्त है । स्नेह की नो 
मात्रा तीन प्रहर में जीर्ण होती है वह मात्रा स्नेहन करने मे 
एवं बहुत दोषवाले पुरुष के लिये उत्तम है। जो मात्रा 
दिन मे (चार प्रहर में) जी होती है, ग्लानि, मून्छा मद को 
उसन्न नहीं होने देती (या जिसके पीने से उत्पन्न ग्लानि आदि 
स्वयं नष्ट हो जाती है) स्नेह की मात्रा स्नेहन में उत्तम है। 
किसी मी प्रकार का विकार न किये स्नेह की जो मात्रा चौबीर 
घण्टे में (दिनरात) जीण होती हैं, वह मात्रा कुष्ठ, उत्मां। 
विघ, ग्रह, अपस्मार को नष्ट करती हे । 


[झ० ह९ 
वक्तव्य--“अहोरात्रमह: कृत्स्नमर्डाह च - प्रतीक्ष्यते | 
प्रधाना मध्यमा हत्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति ॥”? 
वबिं० मन्‍्तव्य--बुद्धिमान्‌ चिकित्सक-रोगी की जठराग्नि 
का विचार करके स्नेह की प्रथम मात्रा (१ प्रहर में पचनेवाली) 
पिछावे क्योंकि अत्यधिक मात्रा में पीया गया स्नेह-प्राण संकट 
उद्चन्‍्न कर सकता है। मिथ्या आह्वार-विद्ार के कारण अथवा 
अधिक मात्रा में होने के कारण जिसका स्नेह नहीं पचता 
अथवा उदर में विश्म्म उत्पन्न करके विलम्ब से पचता है 
उसको उष्ण जल पिलाकर वन करा देवे। इसके पश्चात्‌ जब 
उसका उदर हरूघु-हल्का हो जाय तब पुनः उचित मात्रा में 
स्नेह पिलावे । यदि स्नेह के पचन या न पचने का सन्देह हो 
तो उष्ण जल पीना चाहिये। इस प्रकार उष्ण जल पीने से 
उद्गार शुद्ध हो जाता है और भोजन में रुचि हो जाती है। 
स्नेह पचते समय-प्रायः तृषा, दाह, भ्रम, शिथिलता, अरति 
तथा ग्लानि दो सकते हैं जो पच जाने पर स्वतः शान्त हो 
जाते हैं अथवा साधारण उचित उपचार से शान्त किये जा 
सकते हैं ॥२५-२३॥ 
परिषिच्याद्धिरुष्णामिर्जीणस्नेह ततो नरम्‌ । 
यबाग्‌ पाययेश्रोष्णां काम क्लिन्नाल्‍्पतण्डुछाम्‌ क्‍ 
देयो यूघरसो वाउपि सुगन्धी स्नेहवर्जिती। 
ऊतौ वाउत्यल्पसर्पिष्को विलेपी वा विधीयते ॥३४॥ 
स्नेह के जीण हो जाने पर मनुष्ये को गरम पानी से स्नान 
कराये | थोड़ी सी चावलों-कणियों को खूब गछाकर बनाई हुई 
यबागू को गरम एवं ययेच्छ पिलाये। सुगन्धी एवं स्नेह से 
रहित यूष एवं मांस रस देवे। या इनमें थोड़ा. घी डालकर 
देवे । अथवा विलेपी देवे ॥३४,२५॥ 
पिवेतञ्यहं चतुरहं पद्माह पडहं तथा। 
सप्तरात्रात पर॑ स्नेह सात्म्यीभवति सेवितः ॥३६॥ 
स्नेह को तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, ले दिन, 
अथवा सात दिन पीये। सात दिन के पीछे स्नेह साल्य हो 
जाता है | ( फिर आगे लाभ नहीं करता। आत्मा शब्द-शरीर 
के लिये है )। 
“स्नेहनस्य प्रकर्षीं तु ससरात्रतरिरात्रको ॥” 
> अचरक० सू० १३-४१ ॥३६॥ 
सुकुमारं कृशं बुद्ध शिशु स्नेहृहिषं तथा । 
तृष्णात॑मुष्णकाले च सह भक्तेन पाययेत्‌ ॥३७॥ 
नाजुक प्रकृति, कुश, इछ, बालक, स्नेह से द्वेष करनेवाले, 
प्यास से पीड़ित को आ्रीष्मकाल में स्नेह को भोजन के साथ 
प्रिाकर देवे । हु 
स्नेहृद्विपश स्नेहनित्या मृदुकोष्ठाश्ष ये नराः | 
ब्लेशासहा मद्यनिस्यास्तेषामिश्टा बिचारणा ॥ 
है चरक० सु० अ० १३-८२ ॥३७॥ 
पिप्पल्यो छव॒ण स्नेद्दाअ्नत्वारों द्धिमस्तुकः। 
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५०९ 

पीतमेकध्यमेतद्धि सद्यःस्नेहनमुच्यते ॥३८॥ 

भ्रृष्टा मांसरसे स्निग्धा यवागूः सूपकल्प्रिता । 

प्रक्षद्रा पीयमाना तु सद्यः स्नेहनमुच्यते ॥३७॥ 

सर्पिष्मती पयःसिद्धा यवागूः स्वल्पतण्डुछा | 

सुखोष्णा सेव्यमाना तु सथः्स्नेहनमुच्यते ॥४०॥ 

पिप्पल्यों छवणं सर्पिस्तिछूपिष्टं बराहजा | 

बसा च पीतमेकध्य॑ सद्यः स्नेहनमुच्यते ॥४९॥ 

शकराचूर्णसंरूष्ठे दोहनस्थे घृते तु गाम्‌। 

दुश्ध्वा छीर॑ पिबेद्रक्षः सद्यः स्नेहनमुच्यते ॥४२॥ 

यवकोलकुछत्थानां क्वाथो मागधिकान्वितः | 

पयो दि सुरा चेति घुतमप्यष्टमं भवेत्‌ ॥४३॥ 

सिद्धमेतेघेत पीत॑ सद्मःस्नेहनसुत्तमम्‌ । 

राज्ञ राजसमेभ्यो वा देयमेतदूघ॒तोत्तमम्‌ ॥४४॥ 

पिप्पली, लवण, (सैन्धव) घी-तैल-वसा मज्जा चारों स्नेह, 
दि, मस्त, इनको एक साथ मिलाकर पीने पर तुरन्त स्नेहन 
होता है | मांस रस में भूनकर भली प्रकार बनाई स्निग्ध यवागू 
को थोड़ी सी राब मिलाकर पीने से तुरन्त स्नेहन द्ोता है। 
थोड़े से चाबलों में दूध में बनाई, प्रचुर घी मिश्रित यवागू को 
गरम गरम सेवन करने पर स्नेहन होता है । पिप्पली, सेन्धा- 
नमक, घी, तिल की पिट॒ठी, सुअर की वसा इनको एक साथ 
मिलाकर पीने पर तुरन्त स्नेहन होता है । दोहनी ( जिसमें 
दूध दोहते हैं ) में शकरा, घी रखकर इसमें दूध निकाले । इस 
दूध को पीने से रूक्ष मनुष्य का तुरन्त स्नेहन होता है। जो, 
बेर, कुछल्थी इनका क्वाथ, इसमें पिप्पछी का प्रक्षेप मिलाकर, 
दूध, दही, सुरा और आठवाँ घी इनके साथ घृत को सिद्ध करे। 
यह घृत पीने पर तुरन्त स्नेहन करता है । राजाओं को या राजा 
के समान वेभवशालियों को यह घृत देना चाहिये। 

बक्तव्य--“तैल सुराया मण्डेन वर्सा मज्जानमेव वा। पिबे- 
स्सफाणितं क्षीरं नर स्निश्नति बातिकः ॥१॥ धारोष्णं स्नेहसंयुक्त 
पील्वा सशकरं पयः । नर स्निह्मति पीत्वा वा सर॑ दध्तः सफा- 
णितम्‌॥२॥ च० सू० अ०.-१३।८७।८८॥३८-४४॥ 

बरद्दीनेषु वृद्धेपु सद्वाग्न्रीहतात्मसु । 

अल्पदोषेषु योज्या: स्थुय योगाः सस्यगीरिताः ॥४५॥ 

निबलों में, बद्धों में, मढु अग्निवालों में, स्री में क्षीण हुए. 
पुरुषों में, थोड़े दोषवालों में, ऊपर कहे हुए योग भी प्रकार 
बरतने चाहिये ॥४५॥ 

विवजयेत्‌ स्नेहपानमजीर्णी तरुणव्वरी । 

दुबंलोडरोचकी स्थूछो मूच्छो्तो सदपीडितः ॥४६॥ 

छ्य॑दितः पिपासातः श्रान्तः पानक्छमान्वितः । 

दृत्तबस्तिविरिक्तश्न वान्तो यश्चापि मानवः ॥४७॥ 

भकाले दुदिने चेव त्‌ च्‌ स्नेह पिबेस्नरः। 

अकाछे च प्रदूता स्रो स्तेदपानं विवजेयेतू॥४८॥ 
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११० 
स्नेहपानाडुवन्त्येषां नुणां नानाविधा गदाः | 


गदा वा कृच्छतां यान्ति न सिध्यन्त्यथवा पुनः | ॥ 


गर्भाशयेड्वशेषाः स्यू रक्तक्‍लेद्मलास्ततः । 
स्नेह जद्यान्निषेवेत पाचन रूक्षमेव च ॥५०॥ 
दशरात्रात्ततः स्नेह यथावदवचारयेत्‌। 
स्नेहपान का निधेघ-अजीणरोगी, तरुण-ज्वरवाला, दुर्बल, 
अरोचकरोगी, स्थूछ, मूर्छा से पीड़ित, मदपीड़ित, छर्दि से 
पीड़ित, पिपासा से दु/ःखी, आन्त, मद्यपान के थकान से ढुःखी, 
बस्ति जिसने ली है, विरेचन लिये, वमन किया हुआ, असमय 
में बादल आने पर मनुष्य स्नेहपान न करे। जिसने असमय 
पर प्रसव किया है, वह स्त्री स्नेहपान न करे | स्नेह पान करने 
से इनको नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं | रोग कष्टसाध्य 
हो जाते हैं, अथवा असाध्य बन जाते हैं। यदि रक्त, क्लेद, 
मछ ये गर्भाशय में रुक जाय॑ तो स्नेह को छोड़ देवे, पाचन 
और रूक्ष औषध सेवन करे । दस दिन के पीछे यथा योग्य 
स्नेह को बरते ॥४६-५०॥ 
- पुरीषं प्रथितं रूक्ष ऋच्छादन्न॑ विपच्यते ॥५१॥ 
उरो विदहते वायुः कोष्ठादुपरि धावति । 
दुबं्णों दुबेल्थ्रेव रूक्षो भवति मानवः ॥५२॥ 
स्नेह के अयोग में--पुरीष (मर) गाँठदार, रूक्ष होता 
है। अन्न कठिनाई से पचता है । छाती जलती है, वायु कोष्ठ 
से ऊपर आतो है ( डकार आते हैं )। बर्ण बदल जाता हे, 
दुबंछ होता है, रूक्ष रहता है। ॒ 
“पुरीषं ग्रथितं रूच्चं बायुरप्रगुणो मृदुः। 
पक्ता खरल्वं रौज््यं च गाज़स्यास्निग्धलक्षणम्‌॥”? 
चरक॒० सू० अ० १३-५७ ॥४१,३२॥ 
सुस्निग्धा खवग्विट्शेथिल्यं दीप्तोडग्निमेदुगात्रता । 
ग्छानिलाघवमज्ञानामधस्तात्‌ स्नेहद्अनम्‌ ॥ 
सम्यकस्निग्धस्य लिज्लानि स्नेहोद्वेगस्तथैव च ॥५३॥ 
मछी अ्रकार की चिक्रण त्वचा, मल में ढीछापन, अग्नि 
की प्रदी्ति, शरीर में कोमछता, ग्छानि, अज्लों में इल्कापन, 
गुदा से स्नेह का आना, स्नेह से उद्वेग ( जी मचलछाना ) ये 
सम्यक स्निय्व के लक्षण हैं | . 
“बातानुछौम्य॑ दीत्तोडग्निवंच: स्निग्धमसंहतम्‌ | 
मादव स्निग्पता चांगे स्निग्धानामुपजायत |”? 
जज चरक अ० सू० १३-२८॥५३॥ 
भक्तद्वषों मुखस्रावों गुददाहः प्रवाहिका | 
*पुरोषातिप्रवृत्तिश्य भ्रञस्निग्धस्य छक्षणम्‌ ॥१०॥ 
भोजन में द्वेष, मुख से स्ताव, गुदा में दाह, प्रवाहिका 
मल की अतिप्रदृत्ति,ये अतिस्निग्प के लक्षण हैं | ध 
“पाण्डुता गौरब॑ जाओय॑ पुरीपस्थाविपक्वता | 
तब्द्रिरदचिसललेशः स्थादतिस्निरघलक्षणम्‌ || 
लेदन से ५. परक सू० अ० १२-४६ ॥५४ 
रूक्षस्य स्नेहन॑ स्नेदरतिस्तिरघस्य रूश्वणम्‌ 02 


हप कप 


सुश्र॒तसंद्िता 


[बब३३ 
श्यामामकोरदूषान्नतक्रपिण्याकञक्तुमिः ॥५४५॥ 
रूक्ष व्यक्ति का स्नेहन द्रव्यों से स्नेहन करे। अतिस्निध 
का रूक्षण करे। रूक्षण के लिये--सांवक, कोरदूष, अन्न, तक 
पिण्याक ( खल ) सत्त आदि देवे | ; 
“तक्रारिष्ट प्रयोगश्च॒ रूक्षपानात्रसेवनम्‌ | 
मूत्राणां त्रिफलायाश्च स्नेहृव्यापत्तिमेषजम्‌ ॥? 
चरक सू० अ० २३-७८ ॥५४॥ 
दीप्तान्तराग्निः परिशुद्धको्ठः 
प्रत्यग्रधातुबंछवरणयुक्तः | 
हढेन्द्रियों मन्द्जरः झतायुः 
स्नेहोपसेवी पुरुषों भवेत्त ॥५६॥ 
स्नेह का नित्य सेवन करनेवाले पुरुष की जठराग्नि प्रब॒कर 
रहती है, कोष्ठ शुद्ध रहता है, रसादि धातु बछ, वर्ण, सदा 
नूतन रहते हैं | इन्द्रियाँ दृढ़ रहती हैं, बुढ़ापा देर में आता है। 
आयु सौ साल की होती है ॥५६॥ 
स्नेहो द्वितो दुबंलवह्निदेह- 
सन्धुक्षणे व्याधि निपीडितस्य | 
बलान्वितो भोजनदोषजातेः 
प्रमर्दितुं तो सहसा न साध्यौ ॥५७॥ 
रोग से पीड़ित व्यक्ति की दुबंछ अग्नि, दुर्बल शरीर को 
बढ़ाने में स्नेह उत्तम है। स्नेहपान से बल प्राप्त किये हुए 
शरीर और अग्नि को भोजन दोष से उत्पन्न विकार मी एक- 
दम से पीड़ित नहीं कर सकते ॥५७॥ 
इति श्रीसुभुतसं ह्वितायां चिकित्सास्थाने स्नेहोपयौगिक- 
चिकित्सितं नामेकरत्रिंशोउ्ध्याय: ॥३१॥ 


द्वात्रिशत्तमोथ्थ्यायः 

अथातः स्वेदावचारणीय॑ चिकित्सितं वयाख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

,अब इसके आगे स्वेदावचारणीय चिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 

बि० मन्तव्य--इस अध्याय में स्वेद्विधि का वर्णन: किया 
गया है ॥१,२॥ 

चतुविधः स्वेद्‌ः; तद्यथा-तापस्वेद!, ऊष्मस्वेद:, उप* 
नाहस्वेदो, द्रवस्वेद इति; अत्र सबस्वेद विकत्पावरोध! ॥| 

स्वेद चार प्रकार का है, यथा--तापस्वेद, ऊष्मस्वेद, 
उपनाहस्वेद और द्रवस्वेद । इन्हीं चार स्वोदों में अन्य संत 
( तेरह प्रकार के चरकोक्त ) स्वेदों का अन्तर्भाव हो जाता दै। 

यथा--तापस्वेद में--जेन्ताक, कर्ष, कुटी, कृप, रे 
होलाक का, ऊष्मस्वेंद में--संकर, प्रस्तर, अश्म, धत, नाड़ी) 
कुम्म और भूस्वेद इन छे का, द्रव स्वेद में--परिषेक 
अवगाइन का समावेश है ॥३॥ थ 


अ6 ३२] 

तत्न तापस्वेदः पाणिकांस्यकन्दुककपाल्वालुकावस्रेः | 
प्रयुच्यते, भयानस्य चाज्नतापों बहुशः खादिराह्वारेरिति॥ 

तापस्वेद--इनमें तापस्वेद हाथ, कांसी, कन्दुक, ठीकरा, 
रत, बन्नों द्वारा किया जाता है। सोते हुये ( लेटे हुये ) के 
अंगों फो खैर के अँगारों से बहुत बार गरम करके तापस्थेद 
दिया जाता है | 

(कन्दूकम-अपूपपाचनभाण्डमगोलवस्तु-तवा आदि) 

बि० मन्तव्य--हाथ तपा-तपा कर, कांस्य पान्न को तपा २ 
कर, करदुक-रई भरी पोइली, तकिया आदि को तपा कर, 
कपाल-मिट्टी के ठीकरों को तपा २ कर,- बालुका-तपे बालू की 
पोद्छी अथवा बालू की पोइली को तपा २ कर अथवा वस्त को 
तपा २ कर वेदना युक्त अवयव पर स्पश करना | तपे बालू 


पर चढना, बैठना, लेटना आदि । तपे बिस्तर पर छेटना, तपा- 


तकिया छगाना आदि २ । अंगारो को शब्या के नीचे रखना 
आदि २ । स्वेद का विस्तृत वर्णन च०* सू० अ० १४ में 
देखिये | सूखी रूखी वस्तुओं से जो स्वेदन किया जाता है वह 
ताप स्वेद कहलाता है ॥४॥ 
ऊध्मस्वेद्स्तु कपालपाषाणेष्टकालोहपिण्डानग्निवर्णन- 
द्विरासिद्वदम्लद्रव्येची, तैराद्रोलक्तकपरिवेष्टितैरब्नप्रदेशं 
स्वेदयेत। मांसरसपयोदधिस्नेहधान्याम्लूवातह र॒पत्रभज्ञ- 
क्वाथपूर्णो वा कुम्भीसनुतप्तां प्रावृत्योष्माणं ग्रह्ीयात्‌ | पा- 
श्वेच्छिद्रेण वा कुम्भेनाधोमुखेन तस्या मुखमभिसन्धाय 
तस्मिब्छिद्रे हस्तिशुण्डाकारां नाडीं प्रणिधाय त॑ स्वेदयेत्‌ । 
ऊष्मस्वेद के लिये--ठीकरा, पत्थर, इंट, छोहपिण्ड इनको 
अग्नि में छाल गरम करके इनके ऊपर ठण्डे पानी या कांजी के 
छोंटे देकर (जब तक साँ साँ आवाज आये तब तक) इनको 
गीढे बस्तर में लपेटकर अंगप्रदेश पर स्वेद देवे | मांसरस, दूध, 
दही, स्नेह, कांजी, एरण्ड आदि वातहर पत्रों के क्‍्वाथ से. भरे 
पात्र को गरम करके, उस पात्र को कम्बछ आदि से ढाँप कर 
(जिस प्रकार कि आज कल चाय की केटली को ढाँपने को 
प्रथा है, जिससे वह गरम रहे) उसकी गरमी रोगी ले | अथवा 
हस घड़िया के पाश्व॑ में छेद करके उसमें अथवा इस घष़िया के 
मुख पर एक दूसरी हांडी (घडिया) औंधी (उल्टी) रखकर:दोनों 
का मुख जोड़कर, ऊपर की हांड़ी में छेद करके उस में हाथी 
* शुण्ड के आकार की मुड़ी हुई नलिका लगाकर (जिससे कि 
वध सीधा जोर से न आये, अपि तु मुड़कर आये) स्वेद देवे | 
'बि० मस्तव्य- ऊष्म-वाष्प या भाप से जो स्वेदन किया 
जाता है बह ऊष्म स्वेद कहल्यता है | हस्तिशुण्डाकार' नाड़ी 
_ नाडी वही है जिसके द्वारा अर्क निकाला जाता है | इनकी 


उपयोगिता तथा निर्माण विधि एो० ६-७ में देखिये ॥५॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५११ 
सुखोपविष्ट' स्वभ्यक्तं गुरुप्रावरणावतम्‌ | 
ह॒स्तिशुण्डिकया नाडथा स्वेदयेद्ातरोंगिणम्‌ ॥ 
सुखा सर्वाज्ञगा होषा न च क्लिश्नाति मानवम्‌ ।६। 
व्यामाधमात्रा त्रिवक्रा हस्तिहस्तसमाकऋृति: | 
स्वेदनाथ हिता नाडी कैलिश्ली हस्तिगुण्डिका ॥७॥ 
भरी प्रकार अभ्यंग (तैल का) किये, मारी गरम वद्ल से 

ढाँपे हुए, आराम से बैठे, बात रोगी को हस्ति के शुण्ड के 
आकार की नाड़ी से स्वेद देवे | यह सब्र अंगों पर सुख से 
स्त्रेद देती है, मनुष्य को दुःख नहीं पहुँचाती। नाड़ी की लम्बाई 
आधा ब्याम होनी चाहिये, तीन स्थान पर घुमाबबाली (मुड़ी) 
और हाथी की सूंड़ के आकार की, क्रिलज्ञ (जिसकी लड़कों 
की कलम बनती है, उसकी, या नड़सर, काश भादि की) बनी 
नाड़ी स्वेदन के लिये उत्तम है। 

(व्याम- दोनों हाथों को कन्वे के समानान्तर सीधा फैलाने 
पर जोः अन्तर बनता है बह व्य|म है) | तीन स्थान पर मोड़ने 
से-बाष्प के साथ पानी नहीं आयेगा और भाष भी तेज नहीं 
होगी | ; 

बि० मन्तव्य-कैलिड्जी-किलिज्ञ कट अर्थात्‌ चटाई का 
नाम है, कुश आदि की चटाई बनाकर और उसे मोड़कर 
बनाई नाली का नाम “कैलिब्जी” है. और वह हाथी की सूंड 
के समान, घड़े की ओर मोटो और स्वेदनीय मानव की ओर 
पतली होनी चाहिये | इसीका नाम हस्तिशुण्डिका नाली है || 

पुरुषायाममात्रां च भूमिमुत्कीय खादिरे । 

काप्ैवेरध्वा तथा5भ्युक्ष्य क्षीरधान्याम्छवारिमिः ॥८॥ 

पत्रभड्गेरवच्छाद्य शयान स्वेदयेत्ततः | 

पुरुष की रमम्बाई के बराबर मूमि को खोदकर उसको खेर 
की-लछकड़ियों से गरम करके, इस पर दूध, कांगी या पानी का 
सिंचन करके, वातश्न पत्तों से इसको ढांपकर रोगी को छेठा- 
कर स्वेद देवे ॥८॥ 

पूबबत्‌ स्वेदयेहरध्बा भस्मापोह्मापि वा शिलाम्‌ ॥६॥॥ 

अथवा शिला पर खैर की लकड़ियाँ जलाकर, राख को 

' हटाकर, पानी का सिंचन करके, वातहर, पन्नों से ढॉंपकर-- 

इस पर रोगी को लेटाकर स्वेद देंबो ॥६॥ 

पूर्वबत कुटीं वा चतुद्गौरां ऋत्वा तस्यासुपविष्टस्थान्त- 
; खतुद्वारेडज्लारानुपसन्धाय ततं स्वेदयेत्‌ | ॥१०॥ 

चार द्वारबाडी कुटिया कों बनाकर उसमें पूर्व की भाँति 
(शिल्ल तैल, वाष्प स्वेद की भाँति), उसके अन्दर बैठकर, इसके 
चारों द्वारों पर चछते हुए अंगारे रखकर रोगी को स्वेद देवे | 

वि० मन्‍्तव्य-यह कुटी स्वेद का विधान है, जैसे 

| बंगलों में अग्न्याधान बने रहते हैं, कि ? 


श्१्र 
देशों में घर घर बने रहते हैं वही सब इस सूत्र द्वारा बतलाया 
गया है | इसका विशद वर्णन च० सू० अ० १४ में इस 
प्रकार है-- 
भूग़देघु च जेन्ताकेवु उष्ण गर्भगदेषु च | 
विधूमाउज्ञारतप्तेषु स्वम्यक्तः स्वि्यते सुखम्‌ ॥र८।॥ 
अनति-उत्सेघ बिस्तारां बृत्ताकारां अलोचनाम्‌ | 
घनमित्ति कुटीं इत्वा कुष्ठाद्े: संप्रलेपयेत्‌ । 
प्रावाराईजिनकौशेयक्ुथकम्बलगोलकेः | 
हसन्तिकामि: अंगारपूर्णामिः तां च सबंशः | 
परिवाय अन्त: आरोद्देत्‌ अभ्यक्त: स्वि्यते सुखम्‌ ॥५४॥ 
परववत्‌ू-जैसा चि० अ० २६ के सू० १० में सोम-सेवन 
के लिये आगार-कुटी बनाने का विधान है तथा सू० अ० १६ 
में आगार बनाने का विधान है ॥१०॥ 
कोशधान्यानि- वा सम्यगुपस्वेद्यास्तीय किलिब्जेउन्य- 
स्मिन्‌ वा तत्मरतिरूपके शयान प्रावृत्य स्वेदयेत्‌ , एवं 
पांझुगोशक्ृत्तुपबुसपछ।लोष्मभि: स्वेदयेत्‌ ॥११॥ 
फलीवाले घान्यों (उड़द आदि) को भछी प्रकार स्वेदन 
कर चटाई या इसीके समान किसी कम्ब्रल आदि पर विछा 
कर, लेटकर, द्रांपकर स्वेद देते | इसी प्रकार धूली, गोबर, 
तुष, भूसा, तिलखली की उष्णिमा से स्वेद देवे ॥११॥ 
. उपनाहस्वेदस्तु बातहरमूलकल्केरम्ठपिष्टेलेवणप्रगाढेः 
सुस्निग्धेः सुखोष्णेः प्रदिह्य स्वेदयेत्‌ | एवं काकोल्याद्भि- 
रेलादिभिः सुरसादिभिस्तिछातसीस्पकल्केः कृशरापाय- 
सोत्कारिकामिवशवारं: साल्वणैवा तनुवस्रावनद्ेः 
स्वेदयेत्‌ ॥१२॥ 
उपनाह स्वेद्‌ में--वातघ्नमूल (एरुण्ड मूठ आदि) द्॒व्यों 
के कल्कों को कांजी में पीसकर प्रचुर मात्रा में नमक मिलाकर, 
तैल आदि से स्निघ बनाकर सुहाता हुआ गरम गरम लेप 
करके स्वेदन देवे | इसी प्रकार काक्रोल्यादि; एलादिगण, 
सुरसादिगण, तिल, अलसी, सरसों का कल्क, खिचड़ी, खीर, 
उत्कारिका (छपी) वेशवार (कौमिया किया -मांख) साल्वण 
(बातव्याधि में कह्दा) द्व्थों का लेप करके यूर्म वस्र से बाँध 
कर स्वेद देवे | तर 
वक्तव्ध--पित्तानुगत वायु में सुरसादि काकोल्यादि या 
एल्ादिगण से, कफानुगत वायु में तिछ, अलसी, सरसों से शुद्द- 
वायु में--कशरा, वेशवार या साल्वण द्रव्यों से स्वेद देवे | 
वि० मन्तव्य--उष्ण एवं स्निग्ध द्रव्य बाँधना-मोटा लेप 
लगाना “उपनाह” स्वेद कहलाता है | फोड़ा आदिपर जो तीसी 
की पुल्टिस बाँधी जाती है वह स्वेदन के लिये दी बाँधी जाती 
है | लेप लगाकर ऊपर से वस्न-पढ़ी बाँधना चाहिये | द्रव्यों को 


बस्र में बाँधकर-पोटली बनाकर स्वेदन करना ऊष्मस्वेंद 


कहलाता हे ॥१२॥ 


सुश्रतसंहिता 


के 


मर [भर ३३ 
द्रतम्वे दस्तु बातहरद्रव्यकाथपूण कोष्णकटाहे द्रोण्या ] 
वाध्वगाह्य स्वेदयेत्‌ , एवं पयोमांसरसयूषतैडधान्यास्ट्ूत.. 
बसामूत्रे्यवगादेव, पतैरेव सुखोष्णेः कपायेश्व परि 
ब्वेदिति॥१३॥ 

द्रवस्पेद--वातहर द्रव्यों के गरम क्व।थ से भरे कड़ाहे या 
द्रोणी (टब) में गोता छगाकर (बैठकर) स्वेद छे। इसी प्रकार 
दूध, मांसरस, यूष, तैल, कांजी, घी, बसा, मूत्रों में अवगाहन 


करे | इन्हीं द्रव्यों के सुहयते गरम कषायों से रोगी परिषेचन 


(स्नान) करे । 
वि० मन्तव्य--किसी भी उष्ण द्रव में बैठना अथवा उससे 


स्नान करना अथवा पीड़ित अवयव पर परिषेचन करना-टकोर | 
करना सब “द्रवस्वेद” कहलाता है। शीतकाल में उष्ण जल . 


का स्नान भी द्रवस्त्रेद ही है। उक्त चारों प्रकार का स्वेद्‌-- 


चरक के शब्दों में अग्निगुण संश्रय है अर्थात्‌ अग्नि के संयोग 


से किया जाता है ॥१३॥ 


तत्न तापोष्मस्वेदी विशेषतः श्लेष्मघ्नी, उपताहस्वेदो 


बातध्नः अन्यतरस्मिन्‌ पित्तसंसष्ट द्रवस्वेद इति ॥१४॥ 

इनमें तासस्त्रेद ऊष्मस्वेद ये विशेषरूप में कफनाशक हैं। 
उपनाहस्वेद वातनाशक है, किसी एक कफ या वायु से पित्त 
के मिले होने पर द्रवस्वेद देना चाहिये ॥१४|॥| 


कफमेदोन्विते वायौ निवातातपगुरुप्रावरणनियुद्धा- 


ध्वव्यायामंभारहरणामर्षे: स्वेदमुत्पादयेदिति ॥१४५॥ 

निरग्निस्वेद- वायु के केफ और मेद से मिला होने पर 
(जैसे ऊंछ्स्तम्म में)--बायु रह्वित निवास धूप, भारी गरम 
ओढ़ना, कुश्ती आदि बलकाय, मुसाफरी, व्यायाम, भार 
उठाना, क्रोध, इनसे रोगी का स्वेद उत्पन्न करे | 

वि० मन्तव्य--निवातनिवास आदि से जो स्वेद उत्न 
क्रिया जाता है वह निरग्निस्‍्वेंद अर्थात्‌ अग्नि के संयोग के बिना 
किया जाता है यथा--शीतकाल में निवातघर में रहना, गैर 
ओढ़ना -डुलाई, कम्बछ आदि से शरीर ढकना, आदि ९ छत 
स्वेद के लिये ही किया जाता है ॥१५॥ 


भवन्ति चात्र-- 
चतुर्विधो योड्भिद्वितो द्विघा स्वेदः प्रयुब्यते | ' 
सब स्मिन्नव देहे तु देहस्यावयवे तथा ॥१६॥॥ 
कहा भी है--चार प्रकार का जो स्वेंद कहा है, वह दी 
प्रकार से बरता जाता है| यथा-यह स्वेद सम्पूर्ण शरीर में था 
दरीर के किसी अंग पर किया जाता है ॥१६॥ 
येषा नस्य॑ विधांतव्य॑ बस्तिश्रैव हिं देहिनाम्‌। 
शोधनीयाश्व ये केचित्‌ पू&व स्वेथयास्तु ते क 
पश्चात्‌ स्वेद्या हते जल्ये मूढगर्भानुपद्रवा 
बस या पश्चात्‌ स्वेया विजानता ॥ 


एज. 


आ० १२ ] हे 
स्वेदय! पूरे च पश्चात्ष भगन्देयेशैसस्तथा | 
अश्मयों चातुरो जन्तुः शेषाब्छाखतर प्रचच्षमददे ॥१९॥ 


जिन मनुष्यों को नस्य देना हो, बस्ति देनी .हो, और 
जो शोधन के योग्य हों, उनको इन कार्यों से पहले स्वेदन देना 


बाहिये | शल्य निकालने के उपरान्त, उपद्रव रहित मूढगर्भा 


शत्र कर्म से पहले और पीछे स्वेद देना चाहिये । शेषों के लिये 
शाल्न में कहेंगे ॥|१७-१६॥ 
नानभ्यक्ते नापि चास्निग्धदेहे 
स्वैदों योज्यः स्वेदविद्धिः कथमख्ित्‌ | 
दृष्ट छोके काप्ठमस्निग्धमाग््‌ 
गच्छेदूभज्ञ स्वेदयोगैग्ेहीतम ॥२०॥ 


स्वेद को जाननेवाला वैद्य बिना अभ्यंग (तैंल अभ्यंग) के, 


शरीर का स्नेहन किये त्रिना कभी भी स्वेदन न देवे | क्योंकि 
होक में हम देखते हैं कि बिना स्नेहन किया काष्ठ स्वेदन देने 
पर टूट जाता है, (ऐसे द्वी बिना स्नेहन किया शरीर, स्वेद से 
नष्ट हो जायेगा) ॥२०॥ 
स्नेहक्लिन्ना धातुसंस्थाग्व दोषाः 
स्वस्थानस्था ये च मागषु छीनाः। 
सम्यक्‌ स्वेदेयो जितैस्ते द्रव॒त्वं 
ग्राप्ताः कोएं शोधनेयोन्त्यरीषम्‌ ॥२१॥ 
घातुओं में स्थित, अपने स्थानों में स्थित और कोष्ठ शाखा- 
मर्म-अस्थि-सन्धि आदि मार्गों में छिपे हुए जो दोष हैं वे स्नेह 
से किलिन्न बनकर स्वेद देने पर द्रव बनकर कोष्ठ में आकर 
शोधन द्रव्यों से (वमन, विरेचन से )--सम्पूर्ण रूप में बाहर 
निकल आते हैं ॥२१॥ 
अम्नेदीप्तिं सादेव॑ त्वकप्रसादं 
भक्तभ्द्धां स्लोतसां निर्मलवत्वमू । 
कुर्यात्‌ स्वेदों हन्ति निद्रां सतन्द्रां 
सन्धीन्‌ स्तब्धांश्चेश्येदायु युक्त: ॥२२॥ 
भी प्रकार दिया हुआ स्वेद--अमि की दीसि, कोमलता, 
जचा की निमेलता, भोजन में रुचि, खतोतों की निर्मता को 
उत्पन्न करता है | निद्रा, तन्द्रा को नष्ट करता दे जढ़ बनी 
सन्धियों को शीघ्र ही क्रियाशील बनाता है ॥२२॥ 
स्वेदास्रावो व्याधिहयानिदेघुत्व॑ 
शीतार्थित्व॑ मादव चातुरस्य । 
सम्यकस्विन्ने छक्षणं प्राहुरेत- 
न्मिथ्यास्विन्ने व्यत्ययेनैतदेव ॥२३॥ _ - 
स्न्तेजत्यथ' सन्धिपीडा विदाहः 
स्फोटो्पत्तिः पित्तरक्तप्रकोपः | 
मूच्छी अ्रान्तिदोहरुष्णे क्ठम्तरच 


चिकित्सास्थानम्‌ 


ही, समय पर जिसने ठीक प्रकार प्रसव किया हो, इनको पीछे 
में खेद देना चाहिये | भगन्‍्दर, अश और अश्मरी में रोगी को 


दा ४१३. 
कुयोत्तण' तत्र जीत विधानम्‌ ॥२श॥ 
भी प्रकार स्वेद होने पर पसीने का टपकना, रोग का 
शरीर में हल्कापन, शीत की चाह, कोमछता, रोगी 
के भली प्रकार से स्विन्न होने पर यह लक्षण होते हैं। ठीक 
प्रकार स्वेद न द्ोने पर इनसे विपरीत लक्षण होते हैं । स्वेद के 
अत्यधिक होने पर-सन्त्रियों में पीढ़ा, बिदाह, छालों की उसत्ति, 
पित्त, रक्त का प्रकोप, मूर्छा, भ्रान्ति, दाह, प्यास, कलम होता है। 
ऐसी अवस्था में तुरन्त शीत उपचार करना चाहिये ॥२३,२४॥ 
पाण्डुमेही पित्तरक्ती क्षयातेः 
क्षामोष्जीर्णी चोदरार्तों विषातं: | 
हटच्छद्यौर्तो गर्मिणी पीतमद्यो 
नेते स्वेया यश्व मर्त्वोॉडतिसारी ॥२४॥ 
स्वेदादेषां यान्ति देहा विनाश 
नो साध्यत्वं यान्ति चैषों विकारा; | 
स्वेदेंः साध्यो दुबंडोडजीणभक्तः 
स्यातां चेद्द्वौ स्वेदनीयों ततस्तो ॥२६॥ 
पाण्डुरोगी, प्रमेददी, रक्तपित्तरोगी, क्षयरोगी; क्षाम (निर्बल), 
अजीर्णरोगी, उदररोगी, विष से पीड़ित, प्यास, वमन से दुःखी, 
गर्भवती, मद्यपाम किया, अतीसाररोगी, इनको स्वेद नहीं 
देना चाहिये । स्वेद देने से ये मर जाते हैं, अथवा इनके रोग 
अधाध्य हो जाते हैं । दुबंछ एवं अजीण में मोजन किया व्यक्ति, 
यदि ये दो मनुष्य किसी स्वेद-साध्य रोग से पीड़ित हों तो 
इनको स्वेद दे सकते हैं ॥२५,२६॥॥ 
एतेषां स्वेद्साध्या ये व्याधयस्तेषु बुद्धिमान । 
म॒दून्‌ स्वेदान्‌ प्रयुक्तीत तथा हम्मुष्कदश्टिषु ॥२७। 
सवोन स्वेदाज्निवाते च जीणोन्नस्यावचारयेत्‌ | 
स्नेह्भ्यक्तशरीरस्य शीतैराच्छाय चक्षुषी ॥र८॥ 
स्विद्यमानस्य च मुह॒हंद्य शीतल स्पशीत्‌। 
सम्यक्‌स्विन्न॑ विरृदित स्नातमुष्णाम्बुभिः शनेः॥२९॥ 
स्वभ्यक्त प्रावताज्न च निवातशरणस्थितम | 
भोजयेद्नभिष्यन्दि सब चाचारमादिशेत्‌ ॥३०॥ 
अस्बेद के अंयोग्य इन व्यक्तियों को यदि कोई रोग स्वेद- 
साध्य हो तो इनको मृदु स्वेद देना चाहिये । हृदय; सुष्क 
और आँख पर भी मृदु स्वेद देना चाहिये। सब प्रकार का. 
स्वेद बायुरद्वित स्थान में और अन्न के जीण होने पर करना 
चाहिये । शरीर पर स्नेह का अभ्यंग करके और आँखों को 
शीतल वस्तुओं से ढांप कर स्वेद देवे.| स्वेदन देते समय छृदय 
पर मणिम॒क्ता आदि शीतल द्रब्यों से बार-बार स्पश करते रहना 
चाहिये। भली प्रकार स्वेदन हो जाने पर शरीर का मदन 
करके, गरम पानी से घोरे:धीरे स्नान कराके, भी प्रकार 
अभ्यंग करके, अंगों को वस्त्र से ढांपकर वायु रहित घर में. 
बिठोये। अनभिष्यन्दि सब भोजन देवे--सब आचार-्यवहार- 


५१३ 
परद्देश आदि के नियम बता देवे | 
वक्तव्य--“आमाशयगते वाते कफे पक्वाशयाश्रिते । 
रूक्षपूर्वों हितः स्वेदः स्नेहपू्वस्तथेव च ॥|१॥ बृषणी हृदयं दृष्ट 
स्वेदयेन्मूदु नैव वा । मध्यमं वंक्षणौ शेषमज्ञावववमिष्टतः ॥ 
सुशुद्धैनक्तकै; पिण्ड्या गोधूमानामथापि वा | पद्मोत्मल्पलाशर्बा 
स्वे्य: संबृत्य चक्तुषी | मुक्तावलीमिः शीतामिः शीतरैर्माजनै- 
रपि। जलाईैंजलजैहस्ते: स्वि्यतो हृदयं स्पशेत्‌ | रात्रो बद्धं 
दिया मुंचेन्मुंचेद्रात्री दिवाकृतम्‌ | विदाइपरिहारा्थ स्यात्‌ 
प्रकषस्तु शीतले || चरक सू० अ० १४-६-१४ | 
आचार--“उष्णोदकोपचारी स्यात्‌ ब्रह्मचारीक्षपाशयः | 
शकन्मून्नानिलोद्गारानुदीर्णान्न न धारयेत्‌ ॥ व्यायाममुच्चैवंचनं 
क्रोषशोकौ हिमा5ज्तपौ | वजयेदप्रवातं च सेवेत शयनासनम्‌ || 
इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने स्वेदावचारणीयं 
चिकित्तितं नाम द्वात्रिशोअध्यायः ॥३१॥ 


ज+० 


तयश्ििशत्तमोउध्यायः 
अथातो बसनविरेचनसाध्योपद्रवचि कित्सतं व्याख्यास्यामः 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे बमन विरेचन साध्य-उपद्रव चिकित्सा 
- का व्याख्यान करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कह्ा था। 
वि» मन्तव्य--इस अध्याय में बमन एवं विरेचन का 
बणन किया गया है ॥१,२॥ 
दोषाः क्षीणा बृंहयितव्या:, कुपिताः प्रशमयितव्या:, 
बृद्धा निहेतब्याः, समा: परिपाल्या इति सिद्धान्तः ॥३॥ 
क्षीण हुए, दोष बढ़ाने चाहिये, कुपित हुए दोष शान्त करने 
* चाहिये, बढ़े हुए दोष निकालने चाहिये, समान रूप में स्थित 
दोषों की रक्षा करनी चाहिये, यह सिद्धान्त है | 
वि० मन्तव्य--जैसे वातादि दोषों के बढ़ने पर विकार 
उत्पन्न हो जाते हैं बैंसे ही उनके घटने (क्षीण होने) पर विकार 
उतप्न होते हैं | देखिये सु० सू० अ० १५ ॥३॥ 
प्राधान्येन वमनविरेचने वतते निदहेरणे दोषाणामू। 
तस्थात्तयोर्विधानमुच्यमानमुपधारय ॥४॥ 
दोषों को शरीर से निकालने में मुख्यतः वमन और बिरे- 
चन बरते जाते हैं | इसलिये इनकी कह्दी हुईं विधि को समझो। 
बि० मन्तव्य--वात, पित्त एवं कफ ही केवछ वमन 
विरेचन में नहीं निकठते अपित उनके द्वारा दूषित 
पुरीषादि मेल भी निकलते हैं, और रसादि धातुओं का दूषित 
जलीयांश भी निकलता है ॥४॥ 
अथातुर॑ स्निर्ध॑ स्विन्नममिष्यन्दिभिराह्मरैरनवबद्ध- 
दोषमवलोक्य श्रो वमन॑ पाययिताइस्मीति संभोजयेत्ती- 


) 


सुश्र॒तसंहिता [अब श 


न । का बहुदोष॑ महाव्याधिपरीत॑ वमनसालय॑ 

तीच्ण अग्मिवाले, बलवान्‌ , ब! हुत दोषयुक्त, 
पीड़ित और वमन सात्मवाछे रोगी को स्नेहन, हा है ४ 
देकर और अभिष्यन्दी आहारों द्वारा दोषों को ढीला बजा 
जानकर, कल इसको वमन पिलछाऊँगा, ऐसा निश्चय करके इस. 
रोगी को भरपेट भोजन करावे ॥५॥ 

भवति चान्न-- 

पेशलेविंविधेरज्नेदोषानुत्कलेह्य देहिन: | 

स्निग्धस्विन्नाय वमन॑ दत्त सम्यक्‌ प्रवर्तते ॥६॥॥ 

कहा भी है---स्नेहन और स्वेदन दिये रोगी के दोषों को 
कोमल, कफवधक नाना प्रकार के भोजनों से उत्कलेशित करके 
दिया हुआ वमन भछली प्रकार प्रजत्त होता है ॥६॥ । 

अथापरेथ्ुः पूर्वाह्द साधारणे काछे वमनद्रव्यकपाय- 
कल्कचूणेस्नेहानामन्यतमस्य मात्रां पाययित्वा वामयेद- 
थायोगं कोष्ठविशेषमवेक्ष्य, असात्म्यबीभत्सदुर्गन्धदुदेशे- 
नानि च वसनानि विद्ध्यात्‌ , अतो विपरीतानि विरेच- 
नानि, तत्न सुकुमारं इझशं बाहर बृद्धं भीरू वा वमन- 
साध्येषु विकारेषु क्षीरद्धितक्रयवागून्नामन्यतममाकण्टं 
पाययेत्‌ , पीतोषधं च पाणिभिरग्नितप्तेः प्रताप्यमानं 
मुहू्तमुपेक्षेत, तस्य॒च॒ स्वेद्प्रादुभावेण शिथिछतामापन्न 
स्वेभ्यः स्थानेभ्यः प्रचलछितं कुक्षिमनुसृतं जानीयातू तत। 
प्रबत्तहल्लासं. ज्ञात्वा जानु॒मात्रासनोपविष्टम प्ेलेलादे 
पृष्ठ पाश्वयो; कण्ठे च पाणिभिः सुपरिग्रहीतमब्ुली- 
गन्धवहस्तोत्पछनाछानामन्यतमेन कण्ठमभिस्प्ृशन्त वाम- _ 
येत्तावद्यावत्‌ सम्यग्वान्तलिज्ञानीति ॥७॥ 

फिर दूसरे दिन साधारण समय (न ठण्डे और न गरम) 
में--कोष्ठ की मिन्‍नता का विचार करके, जो ठीक हो, उ्* 
मात्रा में-बमन द्रव्य को कषाय, कल्‍्क, चूर्ण, स्नेह इनमें से 
किसी एक रूप में पिलाये | असात्य (मन के अप्रिय), बीमले 
(बृणोत्लादक) डुर्गन्धवाले, देखने में अग्रिय वमन द्रव्य बनाये | 
बिरेचन द्रब्य-मन के प्रिय, सुन्दर, सुगन्धवाले, प्रिय करके देवे | 
इसमें नाजुक प्रकृति, कुश, बालक, इड, डरपोक, इनकी यर्दि 
वमन साध्य रोग हो जाये, तब दूध, दद्ी, तक्र, यवागू, का 
से कोई एक वस्तु गले तक (पेट भरकर) पिंडाकर वमन देवे | 
औषध पी चुकने पर आग के सामने बैठकर हवाथों से अग्नि की 
तापते हुए दो घड़ी प्रतीक्षा करे | अग्नि के संताप से पसीना 
उत्पन्न होने पर दोष ढीछे बने हुए, अपने स्थानों से चला 
मान होकर आमाशय की ओर जाते हुए जाने | फिर जी मच 
डाना (उबकाई) आरम्म होने पर घुटनों के बढ रोगी को गा 
कर विश्वस्त परिचारकों से माया, पीठ, वाश्यी 


झ० है३ ) 
पकड़वाकर, अँगुली से, या एरण्ड की नाल अथवा फमलनाल 
पे गले को स्पश करते हुए-बमन कराये, जब तक कि भली 
प्रकार किये हुए वमन के लक्षण दिखाई न दें" । 
बि० मन्तव्य--जानुमोत्रासनोपविष्ट-जानुभर ऊँचे आसन 
(कुरसी) पर उपविष्ट-बैठे रोगी को भगवान्‌ पुनव॑सु के शब्दों 
में-अस्मैं जानुसमं असंबाध॑ सुप्रयुक्ताउडस्तरण-उत्तर प्रच्छद- 
उपधानं, सोपाश्नयं ' आसन उपनेष्द प्रयच्छेत्‌ु॥ इसको बैठने 
के लिए आराम कुरसी देवे। च० सू० अ० १५ ॥७॥ 
भवतइचात्र-- हैं 
कफप्रसेक॑ हृदयाविशुद्धि 
कण्डूं च दुश्छदितलिज्ञमाहुः । 
पित्तातियोगं च विसंज्ञतां च 
हत्कण्ठपीडामपि चातिवान्ते ॥८॥ 
कहा भी है-ठीक प्रकार से बमन न होने पर छाछा (कफ) 
का गिरना, छृदय का ( आमाशथ प्रदेश का ) साफ न होना, 
और कण्डु होती है। अतिशय वमन होने पर पित्त की अति 
प्रवृत्ति, मुच्छा और द्वदय एबं गले में पीड़ा होती है ॥८॥ 
पित्ते कफस्यालु सुख प्रवृत्त 
गुद्धेषु हृत्कण्ठशिर/सु चापि। 
छघो च देहे कफसंस्रवे च' 
स्थिते सुवान्तं पुरुष व्यवस्येत्‌ ॥९॥ 
भी प्रकार वमन होने पर पहले कफ, पीछे पित्त आता 
है। हृदय, कण्ठ और शिर-निर्मल बन जाते हैं। शरीर हल्का 
हो जाता है, कफ निकल जाता है, इन लक्षणों से रोगी को 
भी प्रकार वमन हुआ जाने | 
चरक में-“क्रमात्कफः पित्तमथानिलश्न, यस्येति सम्यग्‌ वमितः 
स हुए; । हत्पाश्व॑मू्न्द्रियमार्ग शुद्धो, तथा रुघुस्वेषपि च लक्ष्य- 
माणे। दुश्छदिते स्फोटककोठकण्डु छृत्खा विशुद्धि! गुरुगात्रता 
च । तृण्मोह-मूडछानिलकोपनिद्रा, . बढार्तिहानिवमने5ति 
. प स्थात्‌ ।? ॥९॥ 
सम्यग्वान्तं चेनमभिसमीदय स्नेहनविरेचनशमनानां 
धूसान्नामस्यतमं सामथ्यतः पाययित्वा35चा रिकमा विरेत्‌ ॥ 
भी प्रकार वमन हुआ जानकर इस रोगी को स्नेहन, 
बिरेचन और शमन धूमों में से किसी एक धूम को सामध्य के 
अनुसार पिछाकर परहेजी-के आचार नियम समझा देवे ॥१०॥ 
भवन्ति चात्र-- 
ततो&पराद्दे शुचिशुद्धेह- 
मुष्णाभिरदूभिः परिषिक्तगात्रमू | 
कुछत्थ मुदूगाढ किजाज्वलानां 
यूषे रसैबोउप्युपभोजयेत्त ॥११॥ 


भें $ तमसविधि-चरक के सूत्रस्थान (१४५) उपकल्पनीय अध्याय 
विस्तार से दी है, वह वहाँ देखनी चाहिये। 


चिकित्सास्थानम्‌ 


बमन देवे और जिनमें कफ अतिशय बढ़ा हो कक शक 


५ 
कह्दा भी है-फिर अपराद्ठ में (सायंकाल) गरम पानी से 
स्नान करके शरीर के निर्म और शुद्ध हो जाने पर कुलत्यी, 
मूंग, अरहर, इनके यूष के साथ या जांगल पशु-पक्षियों के 
मांस रसों से इसको भोजन देवे ॥११॥ 
कासोपलेपस्व रभेद निद्रातन्द्रास्यदौगन्ध्यविषोपसगो: । 
कफप्रसेकग्रहणी पदोषा न सन्ति जन्तोबमतः कदाचित्‌ ॥ 
वसन करनेवाले व्यक्ति को, कास, खोतों में मलदृद्धि, 
स्व॒रभेद, निन्‍्द्रा, तन्‍्द्रा, मुख की दुर्गन्धता, विषजन्य उपद्रव, 
कफ का खाब, ग्रहणीरोग कभी नहीं होते ॥१२॥ 
छिन्ने तरौ पुष्षफलप्ररोहा > 
« यथा विनाशं सहसा प्रजन्ति | 
तथा हते इल्ेष्मणि शोधनेन 
तज्जा विकाराः प्रशमं ग्रयान्ति ॥१३॥ 
जिस प्रकार वृक्ष के काटने पर जैसे पुष्प, फल, अंकुर 
एकदम से नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वमन द्वारा कफ का 
शोघन होने से कफजन्य रोग भी शान्त हो जाते हैं ॥११॥ 
न वामयेत्तेमिरिकोध्वेबातगुल्मोद्रप्छीहकमिश्रमार्तान्‌ । 
स्थूलक्षतक्षीणक्शा तिबृद्धमूत्रातुरान_ फेबछवातरोगान्‌ ॥ 
स्वरोपघाताध्ययनप्रसक्तदुश्छदिंदुःकोछठ्‌डातबाढान्‌ । 
ऊरध्वोस्नपित्तिछृुधितातिरूक्षगर्मिण्युदावतिंनिरूहितांग् ॥ 
बमन का निषेघ-तिमिररोग, ऊध्वंवातरोगी, गुल्म, उदर, 
प्लीहा, कमिरोगी, थकान से पीड़ित, स्थूछ (मोटे आदमी को), 
क्षतक्षीण, झश, अतिबृद्ध, मूत्र रोग से पीड़ित, शुद्ध वातरोग 
से पीड़ित, स्वर्मेद, अध्ययन में फंसे, भछी प्रकार जिसे वमन 
में दुःख हो, दूषित((कठिन) कोष्ठ, प्यास से पीढ़ित, बालकों को, 
ऊध्यरक्तपित्त रोगी, भूखे, अतिरूक्ष, गर्भवती, उदावत्तरोगी 
और जिसे निरूद्द दिया गया है-इनकों बमन न देवे | 
ऊध्वंवायु का रक्षण--अधः प्रतिहतो बायु१ एल्ेष्मणा कुपि- 
तेन च। करोत्यनिशम॒द्‌गारमृध्ववातः स उच्यते ॥ ( विस्तार 
के लिये देखिये चरक० सिद्धि स्थान अ० २ ) ॥१४,१५॥ 
अवम्यवमनाद्रोगाः ऋच्छतां यान्ति देहिनाम्‌। 
असाध्यता वा गच्छ न्ति नेते वाम्यास्ततः स्मृताः ॥१६॥ 
बमन के अयोग्य पुरुषों में वमन देने से रोग कष्ट साध्य 
हो जाते हैं | अथवा असाध्य हो जाते हैं, इसलिये इनको वमन 
नहीं देना चाहिये ॥१३॥ 
एतेउप्यजीणव्यथिता वास्‍्या ये चा विषातुरा।। 
अतोब च स्पुमेधुकास्वुत्ता ॥९७॥ 
अपबाद--इन उपरोक्त रोगियों को भी अजीण होने पंर 
बमन देना चाहिये, और जो विष से पीड़ित हों उनको भो 


५१६ 
व ॥ इनको वमन मुलेहठी के क्वाथ से (क्वाथ के साथ 
वमन द्रव्य मिल्यकर ) बमन देवे ॥१७॥ 

वाम्यास्तु-विषज्ञोपस्तन्यदोषमन्दाग्न्युन्मादापस्मा रश्ी 
पदबुदाविदारिकामेदोमेहगरज्व॒रारुच्यपच्यामाती सा रहद्रो 
गचित्तविश्नमविसर्प विद्रध्यजी णेमुखप्रसेकहल्ला सश्वासका - 
सपीनसपूतीनासकण्ठौष्ठवक्त्रपाककर्णस्नावाधि जिहोप जि- 
हिंकागल्शुण्डिकाध:शोणित पित्तिनः कफस्थानजेषु विका- 
रेघष्वन्ये च कफव्याधिपरीता इति ॥ १८॥ 

वमन के योग्य--विषदोष, शोषरोगी, स्तन्यदोष, ( दूषित 
दूध), मदाग्नि, उन्माद, अपस्मार, शलीपद, अबुंद, विदारिका, 
मेद, प्रमेहरोग, ज्वर, अरुचि, अपची, आमातीधार, हृद्रोग, 
चित्तविश्नम, विसप॑, विद्रधि, अजीर्ण, मुख प्रसेक (लाछालाव), 
जी मचलाना, श्वास, कास, पीनस, पूतीनासा, कण्ठपाक, 
ओषठपाक, मुखपाक, कणस्ताव, अधिजिहिका, उपजिहिका, गुल्शु- 
ण्डिका, अधोगामि रक्तपित्तरोगी, कफस्थानजन्य रोगों में और 
कफ रोगों से पीड़ित मनुष्यों को बमन देना चाहिये ।* ( ज्वर 
नवज्बर और विषम ज्वर में वमन देवे, डल्हण ) ॥१८॥ 


विरेचनमपि स्तिग्धस्विन्नाय वान्ताय च देयमू/ 
श्रवान्तस्य हि सम्यग्विरिक्तस्यापि सतो5ध१ स्रस्तः श्छेष्मा 
प्रहर्णी छादयति, गोरवमापादयति, प्रवाहिकां वा 
जनयति ॥१९॥ 
विरेचन भी स्नेहन, स्वेदन, किये और बमन कराये रोगी 
को देना चाहिये। क्योंकि वमन न किये हुए, पुरुष में भी 
प्रकार विरेचन होने पर भी नोचे को आया हुआ कफ ग्रहणी 
(अग्नि) को ढांप छेता है, इससे भारीपन उत्नन्न होता है। 
अथवा प्रवाहिका उत्तन्न हो जाती है।.. ८ 
वक्तव्य--एकाहोपरतस्तद्वत्‌ सुत्ववाप्रच्छद न पिचेत्‌ | 
स्नेहाव्पस्कन्दन॑ जन्तुः त्रिराजोपरतः पिबेत्‌ ॥ 
वान्त॑ घडइसंसष्ट पुनः संग्णेहितं क्रमात्‌। 
उष्णं लघु ज्यहं युक्त षोडशे5हि विरेचयेत्‌ || 
चरक ॥ १६॥ 
अथातुरं श्वो विरेचर्न पाययिताउस्मोति पू्वाह्दे रघु 
भोजयेत्‌, फलास्ल्मुष्णोदक चेनमनुपाययेत्‌ | अथापरेड 
हनि विगतरलेष्मधातुमातुरोपक्र मथास्मे 
ओषधपमात्रा पातुं प्रयच्छेत ॥२०॥ 
४ इस रोगी को कल विरेचन पिलाऊँगा, ऐसा मन में निश्चय 
करके, पूर्व में लघु (हल्का) भोजन देवे | से पीछे अनार 
के फछ का रस या - गरम पानी: इसको पिछाये| फिर 


$ विस्तार के: लिये जरक सिद्धल्थान अ० २ में देखिये 


सुश्नरतेसंहिता 


है, वायु-्मछ, मूत्र. का अंवरोध रहता 


अ० ३६. 
दूसरे दिन कफधाठ के नष्ट हो जाने पर (कफ के हि हि 
आतुरोपक्रमणीय सु० सू० अ० ३५ वां से रोगी की परीक्षा करपे 
इसको विरेचन औषध की मात्रा पीने के छिये देवे रा 

तत्र सढु।, ऋूरो सध्यम इति ज्रिविधः कोष्छो भवति। 
यत्र बहुपित्तो मदुः, स दुग्घेनापि विरेच्यते, बहुबातडे- 
ष्मा ऋरः, स हुरेविच्यय, समदोषो सध्यमः, स साधारण 
इति। तत्र सदो मात्रा सद्दी, तीहणा करे, मध्ये का 
कतेव्येति। पीतौषधइ्च तन्धना; शय्याभ्याे 
बिरेच्यते ॥२१॥ 

कोष्ठ तीन प्रकार का है, मृढु, मध्यम और ऋर। इनमें 
पित्त की अधिकतावाला कोष्ठ मृदु है, इसमें दूध से भी विरेचन्‌ 
हो जाता है। वायु और कफ की अधिकतावाला कोष्ठ क्रूर 
कोष्ठ है, इसमें कठिनाई से विरेचन होता है। समान दोषों- 
वाला कोष्ठ मध्यम कोष्ठ है, इसे साधारण कहते हैं। इनमें 
मृद्दु कोष्ठवाले के लिये मृदु मात्रा, क्रूर में तीक्षण मात्रा, और 
मध्यम में मध्यम मात्रा बरतनी चाहिए। औषध को पीकर- 
औषध में मन को लगाकर, शब्या के समीप में ही विरेचन 
करता है। (जल्दी विरेचन होता है) । न 

वक्तव्य--्वे पछे ज्येष्टमाख्यातं मध्यमं तु पल भवेत्‌ | पला- 
धंमुपयुज्जीत कनीयस्तु विरेचनम्‌ ॥२१॥ 

विरेचनं पीतवांस्तु न वेगान्‌ धारयेदूबुधः । 

निवातशायी शीबाम्बु न स॒प्तशेन्‍्न प्रवाहयेत्‌ ॥२२॥ 

विरेचन पीने पर बुद्धिमान्‌ मनुष्य मल के वेग को न रोके | 
वायुरहित स्थान पर रहे, ठण्डे पानी का स्पश न करे, और 
बलात्‌ प्रवाहण न करे ||२२॥ 

यथा च बसने प्रसेकोषधकफपित्तानिला: क्रमेण गच्छ- 
स्ति, एव बिरेचने मूत्रपुरीषपित्तौषधकफा इति ॥२३॥ 

जिस प्रकार बमन ओषध में क्रम से-प्रसेक (थूक), औषध 
कफ, पित्त और वायु क्रम से निकलते हैं, इसी प्रकार विरेचन 
में मून्न, मल, पित्त, औषध, कफ; क्रम से निकलते हैं ॥२३॥ 
भवन्ति चात्र-- 
(स्याद्दुर्विरिक्ते कफपित्तकोपो 

27 ) 

हत्कुक्ष्यशुद्धिः प॑| कण्डू्‌ 
कु जम न सहिरिक्ते | 
मूच्छोगुदअंशकफा तियोगाः 

शूलोद्गमश्मातिविरिक्तलिज्ञम ॥२४॥ 

कहा भी है--भली प्रकार विरेचन न होने कं 


मै जलन, केण्ड 
और उदर में मेलापन ( भारीपन ), जलन, गा 


>> के 


' 


| 
मात्रा में विरेचन होने पर मूज्छां, गुदभ्रंश, कफ का अतिखाव, 
शूछ का होना होता दै ॥२४॥ 
गतेषु दोषेषु कफान्वितेषु 
नाभ्या रुघुत्वे मनसश्र तुष्टो । 
गते5निले चाप्यनुछोमभाव॑ 
सम्यग्विरिक्त मनुजं व्यवस्थेत्‌ ॥२५॥ 
पित्तस्थानगत बात मछ, कफ और पित्त के निकल जाने 
“ पर नामि प्रदेश पर इल्कापन, मन की प्रसन्नता, वायु के अनु- 
छोम हो जाने पर (गुदा मार्ग से बायु छगने पर)-भली प्रकार 
बिरेचन हुआ जाने ॥२५॥ * 
०द्वोतो विशुद्धीन्द्रियसंप्रसादो, लघुत्वमूर्जो3ग्निरनामयत्वम्‌। 
प्राष्तिश्व पिट्वित्तकफानिलानां सम्यग्‌ विरिक्तस्य भवेत्‌ क्रमेण । 
के, चरक० सि० अ० १॥१७। 
मन्दाग्निमक्षीणमसहिरिक्त 
“न पाययेताहनि तत्र पेयाम्‌ | 
क्षीणं कषाते' सुविरेचितं च 
तन्वीं सुखोष्णां रूघु पाययेच्च ॥२६,॥ 
अग्निमान्द् होने पर, क्षीण हुये, भछी प्रकार विरेचन न 
होने पर उस दिन रोगी को पेया न पिलाये | क्षीण, प्यास से 
पीडित, भी प्रकार बिरेचन हुये रोगी को पतली, हल्की, थोड़ी 
गरम पेया को पिलाये ॥२६॥ 
बुद्धे प्रसादं बलमिन्द्रियाणां 
धातुस्थिरत्वं बछम ग्निदी प्तिम्‌ । 
चिराघ्व पाक॑ बयसः करोति 
विरेचन सम्यगुपायमानम्‌ ॥२७॥ 
भी प्रकार लिया हुआ विरेचन बुद्धि कौ निम॑ढ्ता, 
इन्द्रियों में बछ, धातुओं में स्थिरता, बल, अग्नि की प्रदीप्ति, 
बय का देर में पकना (बुढ़ापा देर में आना), करता है ॥२७॥ 
यथौदकानामुदकेउपनीते 
चरस्थिराणां भवति प्रणागः। 
पित्त हते त्वेबमुपद्रवाणां 
पित्तात्मकानां भवत्ति प्रणाशः ॥रद॥ 
जल में रहनेवाले मछली आदि चर, कमल आदि स्थावर, 
जिस प्रकार जल के हटा लेने पर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार 
विरेचन से पित्त को निकाल देने पर पित्तजन्य उपद्रवों का 
नाश हो जाता है ॥२८॥ 
मन्दाग्त्यतिस्नेहितबालवृद्ध- , 
स्थूलाः क्षतक्षीणभयोपतप्ताः | 
श्रान्तस्त॒षातोंअपरिजी णभक्तो 
गर्मिण्यधो गच्छति यस्य चासूक ॥२७॥ 
नवप्रतिश्यायमदात्ययी च 
ज्वज्वरी या च नवप्रसूता । 
शल्यार्दिताश्वाप्यविरेचनीया: 
स्नेह्ञादिभिय त्वनुपस्कृताओ ॥३०॥ 


के 


प१७ 

विरेचन के अयोग्य--मन्दाग्नि, अतिशयस्नेह दिया, 
बालक, बृद्ध, स्थूल, क्षतक्षीण, भय से डरा, थका हुआं, प्यास 
से पीडित, अजीण में भोजन किया, गर्भवती, अधोगामि रक्त- 
पित्तरोगी, नूतन प्रतिश्याय का, मदात्यय रोगी, नवज्बरी, 
नूतनप्रसबबती, शल्य से पीड़ित और जिसका स्नेहन आदि नहीं 
किया, इनको विरेचन नहीं देना चाहिये ॥२६,३०॥ 

अस्यथ्थ पित्ताभिपरीतदेहान्‌ 
विरेचयेत्तानपि मन्दमन्दम्‌। 
बिरेचनैयोन्ति नरा विनाश-- 
मन्ञप्रयुक्तेरविरेचनीयो: ॥३१॥ 

अपबाद--इनमें भी यदि पित्त की बहुत अधिकता हो तो, 
इनको भी धीरे धीरे विरेचन देवे | अविरेचनीय पुरुष-मूर्ल से 
दिये हुए विरेचनों से नष्ट हो जाते हैं ॥३१॥ 

विरेच्यास्तु-ज्व रगरारुच्यशो उबुदो दरप्रन्थि विद्रधि- 
पाण्डुरोगापस्मारहद्रोगवातरक्तभगन्द्रच्छदियो निरोगवि- 
सपंगुल्मपक्काशय्रुग्बिबन्ध विसू चिकाछस कमून्नाघातकुष्ठ - 
विस्फोटकप्र मेहानाहप्छीहशोफबृ द्विशखत क्ष तक्षाराग्निद्‌्ग्घ- 
दुश्च्रणाक्षिपाककाच तिमिराभिष्यन्द्शिरःकर्णा क्षिनासा- 
स्थुगुदमेद्दाद्योध्चरक्तपित्तकृमिकोष्टिस! पित्तस्थानजेष्व- 
न्येषु च विकारेष्वन्ये च पेत्तिकब्याधिपरीता इति ॥३२॥ 

विरेचन के योग्य पुरुष--ज्वर, गरविष, अराच, अश, 
अर्बुद, उदर, ग्रन्थि, विद्रधि, पाण्डुरोग, अपस्मार, हृदरोग, 
बातरक्त, भगन्‍दर, वमन, योनिरोग, विसप॑, गुल्म, पक्‍्वाशय 
के रोग, विबन्ध, विसूचिका, अलसक, मूत्राघात, कुष्ठ, विस्फोट, 
प्रमेह, आनाइ, शोफ, इद्धि, शख्तरक्षत, क्षार, अग्निदग्ध, दुष्ट- 
ब्रण, अक्षिपाक, काच-तिमिर-अभिष्यन्द, शिरोरोग, कर्णपाक, 
अध्षिरोग, नासारोग, मुखरोग, गुदरोग, मेढदूपाक, दाह, 
ऊध्व॑रक्तपित्त, झमिकोष्ठ में तथा पित्तस्थानगत अन्य दोषजनित 
रोगों में एवं पित्तरोग से पीड़ित व्यक्तियों को विरेचन देना 
चाहिये ॥३२॥ * 

सरत्वसौच्म्यतैर्ृण्यौष्ण्यविकाशित्वैविरेचनम्‌। 

वमन तु हरेहोष॑ प्रकृत्या गतमन्यथा ॥ १॥ 

बिरेचन सर होने से (सरण शील होने से), सक्षम होने से 
( यूद्ठम खोतों में पहुँचने से ), तीएण होने से, उष्ण होने से, 
विकासी होने से (धातुओं को शियिल करने के कारण), तथा अपने 
स्वभाव से दोषों को अधोमा्ग से निकालता है| बमन-सर होने 
से, सूक्षम होने से, तीक्ण होने से, विकासी होने से, इससे विपरीत 
अर्थात्‌ मुखमा्ग से दोषों को निकालता है। यह स्वभाव 
से ही हे ॥३३॥ 

बक्तव्य-प्रकृति का अर्थ स्वभाव है, यथा-ऊर्ष्बनडलोमिक 
यद्यततत्रभावप्रभावितम_ (च० सू० म० 9. । बिरेंचन और 


श्श्ट सुश्नतसद्विता 
बमन में गुणों की समानता होने पर भी कार्य की मिन्नता का 
कारण स्वभाव (प्रभाव) हो है परन्तु चरक में-अग्निवाय्वात्म- 
कत्वात्‌ ऊध्वभागप्रभावात्‌ औषधस्य ऊध्व॑ उद्भिद्यते । सलिल- 
पृथिव्यात्मकत्वात्‌ अधोमागप्रमावाच औषधस्य अधः प्रवत्तते | 


उभयतश्र उभयगुणत्वात्‌ | 
चरक० कल्प० अ० १ ॥३२३॥ 


यात्यधों दोषमादाय पच्यमानं विरेचनम्‌। 
गुणोत्कषोदुब्रजत्यूध्बेमपक्वं बसन पुनः ॥३४॥ 
पचता हुआ विरेचन दोष को लेकर नीचे (अधोमाग से) 
जाता है | वमन-विना पचे ही, अपने गुण की उत्कषंता के 
कारण ऊपर को जाता है ॥३४॥ 
कहा भी है-- 
अपक्य॑ वमन दोप॑ पच्यमानं विरेचनम्‌ , निह॑रेद्‌ ॥| चरक 
कल्प० ॥२४॥ 
मृदुकोष्ठस्य दीघ्ताग्नेरतितीहरं विरेचनम्‌। 
न सम्यड-निहरेद्दोषानतिवेगप्रधावितम्‌ ॥३५॥ 
मदु कोष्ठवाले व्यक्ति में, अग्नि के- प्रदीक्त होने से, 
अतितीक्ष्ण विरेचन अतिशीघ्र बाइर निकल जाने के कारण 
दोधों को भछी प्रकार नहीं निकालता ॥३५॥ 
पीत॑ यदौषध॑ प्रातभुक्तपाकसमे क्षणे। 
पक्ति गच्छति दोषांश्व निह रेत्तत प्रशस्यते ॥३६॥ 
प्रातः पी हुई औषध आह्वर के पचने के समय तक (तीन- 
प्रहर तक) जीण हो जाती है, और दोषों को निकाढती है, वह 
प्रशस्त है ॥३६॥ 
दुबंढस्य चछान्‌ दोषानल्पानल्पान्‌ पुनः पुनः । 
हरेत्‌ प्रभूतानल्पास्तु शमयेत्‌ प्रच्युतानपि ॥३७॥ 
डुबल व्यक्ति के प्रचुर एवं चलायमान हुए दोषों को थोड़ा 
थोड़ा करके बाहर निकाले | दोष यदि थोड़ी मात्रा में हो तो 
उनके चछायमान होने पर भी दुर्ब भनुष्य में वहीं इनको 
शान्त करे। (यथा-श्षय रोगी में-उसे विरेचन, वमन न देवे) ॥| 
हरेहोषांश्वछान्‌ पकवान बलिनो दु्बेलूस्य वा । 
चला हापेक्षिता दोषाः क्लेशयेयुश्चिरं नरम ॥३८॥ 
बलवान्‌ या डुबंल व्यक्ति के पके हुए एवं चछायमान दोषों 
को शरीर से बाइर करे | क्योंकि इन दोषों की उपेक्षा करने 
पर ये दोष रोगी को देर तक पीड़ित करते हैं ॥३८॥ 
मन्दारित करकोप् च सक्षारव्वणघते:। ० 
सन्ध॒क्षिताग्नि स्निग्धं च॒ स्विन्न॑ चैव विरेचयेतू |३९॥ 
तप वाह व्यक्ति की जाठराग्नि को यव- 
श्वार, लवण घृ्तों से (बटपलघुत आदि) प्रदी 
स्नेहन और स्वेदन देकर पल दे पी जे 
स्विग्धस्विज्नस्थ भेषज्येदोपस्तूतकलेशितो बछात्‌ | 


निीयते न मागषु स्तिग्पे भाण्ड इबोदकमू ॥४०॥ 


अतसंहिता 


[ भर ३३ 

स्नेहन और स्वेदन से स्निग्घ एवं स्विज्न शरीसों में हे ८ 
द्वारा बलपूबंक उत्क्लेशित हुआ दोष मार्गों में नहीं लोन होता 
जिस प्रकार चिकने पात्र में पानी नहीं रहता । ४ 

वक्तव्य-“स विच्छिन्न परिप्लवः स्नेहभाविते काये स्नेह: 
क्तभाजनस्थमिव॒क्षैद्रमसजन्नणुप्रवणभाबात्‌ आमाशयमा_ 
गत्य ॥च०॥४०॥ 

न चात्स्नेहपीतस्तु पिवेत्‌ स्नेहविरेचनम्‌। 

दोषाः प्रचछिताः स्थानाहूयः शिलिष्यन्ति वर्त्मसु ।४९ * 

अतिशय स्नेहपान होने पर स्निग्ध विरेचन नहीं पीना 
चाहिये । क्योंकि चछायमान हुये दोष फिर रास्तों में चिपक 
जाते हैं (स्नेह के कारण) ॥४१॥ 

विषाभिघातपिडकाशोफपाण्डुविसर्पिणः । 

नातिस्निग्धा विशोध्याः स्युस्तथा कुष्चिप्रमेहिणः ।४२। 

विषपान किये, चोट छगे, पिडका, शोफ, और पाण्डुरोगी, 
विसपपरोगी, कुष्ठ एवं प्रमेहरोगी को बहुत स्निग्ध किये बिना 
(रूक्ष अवस्था में ही) विरेचन देना चाहिये ॥४२॥ 

विरूद्य स्नेहसात्म्यं तु भूयः संस्नेह्य शोधयेत्‌। 

तेन दोषा हतास्तस्य भवन्ति बलवधेनाः ॥४३॥ 

स्नेहसात््य व्यक्ति को रूक्ष बनाकर, फिर से स्नेहन करके 
उसे विरेचन देनां चाहिये। इस शोधन से निकाले हुए दोष 
इस रोगी के लिये बलवधंक होते हैं | (दोषों के निकलने से 
बछ अच्छी प्रकार बढ़ता हे) ॥४३॥ 

प्रागपीत॑ नरं शोध्यं पाययेत्तौषध॑ मदु । 

ततो विज्ञातकोप्ठस्य कार्य' संशोधन पुनः ॥४8॥ 

जिस रोगी ने पहले कभी विरेचन औषध नहीं पी हो, उसे 
पहले मृदु औषध देवे | फिर कोष्ठ का ज्ञान हो जाने पर पुनः 
संशोधन करना चाहिय ॥४४॥ - 

सुख॑ दृष्टफल हृद्यमल्पमात्र महागुणम्‌ | 

व्यापत्स्वल्पात्ययं चापि पिबेन्नुपतिरोषधम्‌॥४५४॥ 

राजा या कोमल प्रकृति, मनुष्य सुख से पीने योश 
जिसका फछ देखा हुआ हो, मन के ढिये प्रिय, थोड़ी मात्राः 
वाडी, अधिक गुणकारी, आपत्ति होने में थोड़ी हानि करने 
वाली औषध पीये |४२॥ 

स्नेहस्वेदावनभ्यस्य यस्तु संशोधन पिबत्‌। 

दारु शुष्कमिवानामे देहस्तस्य विज्ीयते ॥2६॥ 

स्नेहन और स्वेदन किये बिना जो मनुष्य संशोधन पीता 
है, वह नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार शुष्क -लकड़ी स्नेहन ण्वं 
स्वेदन किये बिना मोड़ने में टूट जाती दे । 
“शुष्काण्यपि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपा दनेः | 


नमयन्ति यथा न्यायं कि पुनर्जीवितों नरान्‌॥ 
चरक० सू० अ० १४।५॥४३॥ 


..____.______________ >> हम नशीिीिीिभीशशशीिशशिवशवशशशनिवीनशि शशि किक शिशिशशशश कक ककक कक कीकीकीी 
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स्नेहस्वेद्प्रचछिता रसे; स्निग्धेरुदीरिताः । 

वोषाः कोष्ठगता जन्तोः सुखा ह॒तुं विशोधनेः ॥४७॥ 

स्नेहन और स्वेदन से चलायमान हुये, कोष्ठ में पहुँचे 
हुये दोष स्निग्ध रसों से बाहर की ओर प्रेरित होकर बमन* 
विरेचन रूपी विशोधनों से सुखपूर्वक निकाले जा सकते हैं || 

इति भ्रीसुश्ुतसंहितायां चिकित्सास्थाने बमनबिरेचनसा- 

ध्योपद्रवचिकित्सितं नाम त्रयस््रिशोउध्यायः ॥३३॥ 


चतुश्निशत्तमोध्यायः 

अथातों वमनब्रिचनव्यापज्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे बमन विरेचन व्यापत्‌ चिकित्सा का 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

बि० मन्तव्य--वमन एवं विरेचन का सेवन करने में जो 
कोई व्यापदू-आपदू या विपत्ति आ जाती हैं--खड़ी हो 
जाती हैं उनकी चिकित्सा इस अध्याय में कही गई है । ये 
ब्यापद्‌ चिकित्सक, रोगी, परिचारक अथवा औषध के दोष से 
होती हैं ॥१,२॥ 

वैद्यातुरनिमित्तं बमन॑ विरेचनं च पद्चदशधा व्याप- 
थते । तत्र वमनस्याधोगतिरूध्व” विरेचनस्येति प्रथक्‌; 
सामान्यमुभयोः--सावशेषौषधत्वं, जीौंपधत्वं, द्दीनदो- 
षापहतत्वं, वातशूलम्‌ , अयोगो, अतियोगो, जीवादानम्‌ , 
आध्मानं, परिकर्तिका, परिस्तावः, प्रवाहिका, हृदयोपस- 
रणं, विबन्ध, अज्ञप्रग्रह.इति ॥३॥ 

बेच्य और रोगी के कारण (इसी में औषध और 'परिचारक 
का अन्तर्भाव करना) वमन और विरेचन की व्यापत्ति (हानि- 
सुकसान) प्रन्द्रह प्रकार की होती है। यथा--इनमें वमन 
द्रव्य का नीचे जाना और विरेचन द्रव्य का ऊपर को जाना, 
यह अछग अछग है। शेष दोनों में सामात्य द्वानियाँ हैं, 
यथा--औषध का बचे रहना, औषध का पच जाना, दोष का 
थोड़ा निकालना, वातशूल, अयोग, अतियोग, जीवादान, 
आध्मान, परिकत्तिका, परिस्ताव, प्रवाहिका, हृदयोपसरण, 
विबन्ध, अंगप्रग्नह (अंग का पकड़ा जाना) ॥३॥ 

तत्न बुभुक्षापीडितस्यातितीक्षणाग्नेम् दुकोपस्प 'चाव- 
विध्वमान दुबछसय वा गुणसामान्यभावाहमनमधो 
गच्छाति, तत्नेप्सितानवाप्तिदोषोत्क्छेशश्र; तमाशु खह- 
चित्बा भूयस्तीचणतरेवो मयेत्‌ ॥४॥ 

श्नमें भूख से पीड़ित या अतितीचण अग्निवाले मृदुकोष्ठ 
व्यक्ति में रुका हुआ (जीण हुआ) वमन अथबा भली प्रकार 
से वमन न होने पर वमन औषध विरेचन के समान सरत्व 
आदि गुणवाली होने के कारण नीचे अधो मार्ग में जाती है 
विरेचन करती है) | इससे इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५१६ 
दोष का उत्कलेश होता है। इस अवस्था में रोगी को शीघ्र 
स्नेहन करके फिर पहले से अधिक तीचण वामक औषध पिला 
कर वमन कराये ॥४॥ 

अपरिशुद्धामाशयस्योत्क्लिए्श्लेष्मण: . सशेषान्नस्य 
वाःहथ्यम॒तिप्रभूत॑ बा विरेचन पीतमूध्बे गच्छति तन्नप्सि- 
तानवाप्तिदोषोत्कलेशश्च, तन्नाजुद्धामाशयमुल्वणइल्ेष्सा- 
णमाशु बामयित्वा भूयस्तीरणतरेविरेचयेत्‌ , आमान्वये 
त्वामवेत्‌ संविधानम्‌ , अहृश्डतिप्रभूते च ह॒थ॑ प्रभाणयुक्त 
च, अत ऊध्येमुत्तिप्वत्यौषधे न दुतीय पाययेत्‌ , ततस्त्वेन॑ 
मधुघृतफाणितयुक्तेलहैविरेचयेत्‌ ॥५॥ ! 

जिसका आमाशय शुद्ध ( बमन से ) नहीं हुआ, उसमें, 
अथवा बहुत बढ़े हुए कफवाले में, अन्न का पाचन पूर्ण न होने 
से, मन को अप्रिय या मात्रा में बहुत अधिक पिया हुआ 
विरेचन ऊपर की ओर आता है | इससे इच्छित फछ नहीं 
होता, दोष का प्रकोप होता है। इसमें अशुद्ध आमाशयवाले 
एवं प्रचुर कफवाले रोगी को तुरन्त वमन करा के फिर अति- 
शय तीच्रण विरेचन देवे | आम का योग होने पर आम की 
भांति उपचार (लंघन-पाचन) करे | मन के लिये अप्रिय मात्रा 
में बहुत अधिक औषध की अवस्था में मन के हिये प्रिय और 
मात्रा में औषध देवे | इतने पर भी यदि औषघ ऊपर की 
ओर जाये तो तीसरी बार विरेचन औषध न देवे | इस समय 
रोगी को मधु, घी, राब से युक्त लेहों से विरेचन देवे। 

वि० भन्तव्य--उक्त दशाओं' में अथच उक्त कारणों में 
से बिरेचन औषध से विरेचन न होकर बमन हो जाता है. 
परन्तु यदि आमाशय में कफ रहने से वमन हो गया हो तो 
पुनः विरेचन औषध से विरेचन हो जाता है परन्तु यदि 
तथापि वमन हो ही जाय तो फिर विरेचन ओऔषध न देकर 
केबल मधुधृत एवं फांणित युक्त औषध ( च्यवनप्राश आदि ) , 
से विरेचन करे। अनेकों की ऐसी प्रकृति होती हैः जिससे- 
बिरेचन के औषध से वमन हो जाया करता है। यह भो एक 
व्यापदू ही हे ॥५॥ हे 

दोषविम्नथितमल्पमौषधमवस्थितमूध्वभागिकमधो- 

भागिक वा न स्लंसयति दोषान्‌, तन्न तृष्णा 'पाश्चेशूल॑ 
छर्दिमूच्छो पबभेदों हल्छासो5रतिरुदूगाराविशुद्धिश्व 
भवति, तमुष्णाभिरद्विराशु वामयेदूध्वेभागिके, अधोभा- 
गिकेडप च सावशेषौषधमतिप्रधावितदोषमतिबलू्मसस्य- 
ग्विरिक्ततक्षणमप्येवं बामयेत्‌ ॥8॥ 

दोष से मिश्रित, मात्रा में थोड़ी औषध, पच जाने पर 
औषध दोषों को वमन या विरेचन रूप में बाहर नहीं करतो | 
इससे प्यास, पारवंशुल, बमन, मूर्रछा, परव॑मेद, जी मचछाना, 
बेचैनी, अथवा: ढकार को अशुद्धि होती है। आल न 


या! 
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औषध की अवस्था में गरल पानी से वमन कराये। विरेचन 
औषध में भी--औषध के शेष रह जाने पर, दोष के अति- 
शय चलायमान होने पर अतिशय बलवान्‌ पुरुष को तथा 
भी प्रकार विरेचन न हुए लक्षण देखकर वमन कराये ॥|६॥ 
ऋरकोए्स्यातितीक्षणाग्तेरल्पमोषधसल्पगुणं वा भक्त- 


बत्त्‌ पाक्मुपैति, तत्र समुदीणों दोषा यथाक्रालमनिहींय- 


माणा व्याधिविश्रम॑ बलविश्वंग॑ चापाद्यन्ति, तमन- 
स्पममन्दमोषध॑ च पाययेत्‌ |।७॥ 
कर कोष्ठवाले पुरुष में या अतितीक्ष्ण अग्निवाले पुरुष में-- 
थोड़ी औषध या थोड़े गुणबाली औषध भोजन की माँति पच 
जाती है | इसमें उदीण हुए दोष समय पर बाहर न निकालने 
पर रोग का विश्रम (कोष्ठादि में क्षोम), बल विश्रंश (सन्धि- 
विश्लेष आदि) को उत्रन्न कर देते हैं | इस रोगी को प्रचुर 
मात्रा में तीकृण औषध पिलाये | 
बि० मन्तव्य--यह जीणौंपघत्व नामक व्यापद्‌ है ॥७॥ 
अस्तिग्धस्विन्नेनाल्‍पगु्ं वा भेषजमुप्युक्तमल्पान 
दोषान्‌ हन्ति, तत्र बमने दोषशषों गौरवसुत्कलेशं हुदया- 
बिशुद्धि व्याधिवृद्धि च करोति, तत्र त॑ यथायोगं पायथित्वा 
वामयेद्हढतरं; विरेचने तु गुदपरिकतनमाध्मानं शिरो- 
गौरवमनिःसरणं वा वायोव्याधिवृद्धि च करोति, तमुप- 
पाद्य भूयः र्नहस्वेदाभ्यां विरेचयेद्टढतरं, र॒ढं बहुप्रच॒लि- 
तदोष॑ वा तृतीये दिवसेडल्पगुणं चेति ॥८॥ 
स्नेहन, स्वेदन दिये बिना अथवा थोड़े गुणवाली दी हुई 
औपषध थोड़े दोषों को नष्ट करती है | इसमें बमन की अवस्था 
में दोष के रह जाने से भारीपन, जी मचलाना, हृदय की 
अविशुद्धि और रोग की बृद्धि होती है | इसमें रोगी को यथा- 
योग्य औषध पिलाकर पहले से अधिक जोर से वमन कराये | 
विरेचन में गुदा में काटने की सी वेदना, आध्मान, शिर सं 
भारीपन, वायु का बाहर न आना, रोग का बढ़ना होता. है। 
इसमें रोगी को पुनः स्नेह और स्वेद देकर पहले से अधिक 
तीक्ण विरेचन देवे | हृढ़ शरीरवाले एवं बहुत दोषव/ले 
व्यक्ति में दोषों के चछायमान होने पर तीसरे दिन (विरेचन 
या वमन देने के तीसरे दिन) थोड़े गुणवाली औषध देवे | 
बि० मन्तव्य-यह हीनदोषापद्वतत्व नामक व्यापद्‌ है ॥८॥ 
अज्निग्धस्विन्नेन रूक्षौषधमुपयुक्तमत्रह्मचारिणा वा 
बायु कोपयति, तत्न वायु: प्रकुपितः पाश्चप्ृष्ठभोणिमन्या- 
ममशूल मूच्छी भ्रम॑ मद संज्ञानाञं च करोति, त॑ वातशूल- 
मित्याचक्षते, तमभ्यज्य घान्यस्वेदेन स्वेदयित्वा यट्टीम- 
धुकविपकेत ॥6॥ 
बिना स्नेहन स्वेंदन किये, या रूक्ष औषध के सेवन से 


अथवा अद्नचयंत्रत पाढन न करने से वायु कुपित हो जाती | है। इसको आस्थापन (निरूइ) 


खुश्नतसंद्विता 


९ [०३४ 
है | इसमें कुपित वायु पाश्य, श्रोणि, मन्‍्या, मर्भ (हृदय) मे 
शूल, मूर्च्छा, भ्रम, मद, संज्ञानाश कर देती है। इस अवस्था 
को वातशूल कहते हैं। इसमें स्नेह का अभ्यंग करके जप 
आदि धान्यों से स्वेद देकर मुढैहठी के क्वाथ से सिद्ध किये 
तैल से अनुबासन देवे । 

बि० मन्तव्य--यद् वातशूछ नामक व्यापद्‌ है ॥६॥ 

स्नेहस्वेदाभ्यामविभावितशरीरेणाल्पमोषधमल्पगुणं 

वा पीतमूध्वमधो वा नाभ्येति दोषांग्योत्क्‍लेश्य तैः सह 
बलक्षयमापादयति, तत्राध्मानं हृद्यग्रहस्तृष्ण मूच्छो 
दाहश्व भवति, तमयोगमित्याचक्षते; तमाशु बामयेन्स- 
दनफललवणाम्बुभिवि रेचयेत्तीचणतरेः कषायेश्व । दुबो- 
न्तस्य तु समुत्क्लिष्टा दोषा व्याप्य शरीरं कण्डूखयशु- 
कुष्ठपिडकाज्वराज्ञमदंनिस्तोदनानि कुबन्ति, ततस्तान- 
शषान्महौषघेनापह रेत्‌ | अस्निग्धस्विन्‍्नस्य दुर्विरिक्तस्या- 
धोनामेः स्तब्घपूर्णोदरता शूलं बातपुरीषसंगः कण्डूमण्ड- 
लप्रादुभावो वा भवति, तमास्थाप्य पुनः संस्नेह्य विरेच- 
येत्तीचंणेन । नातिप्रवतंमाने तिप्ठति वा दुष्टसंशोधने 
तत्सन्तेजनाथंमुष्णोदक पाययेत्‌ . पाणितापैश्व पार्शो- 
दरसुपस्वेदयेत्‌ , ततः प्रवरतेन्ते दोषाः । अजुप्रवृत्त चाल्प- 
दोषे जीर्णौषध॑ बहुदोषमहःशष॑ बर्ूं चावेच्च्य भूयो मात्रां 
विदृध्यात्‌ू । अप्रवृत्तदोष॑ दशरात्रादूध्ब मुपसंस्कृतदेह॑ 
स्नेहस्वेदाभ्यां भूयः ज्ोधयेत्‌ । दुर्विरेच्यमास्थाप्य पुनः 
संस्नेह्य विरेचयेत्‌ । होभयछोभेवेंगाघातओीछाः प्रायशः 
ब्रियो राजसमीपस्था वणिजः शक्रोत्रियाश्व॒ भवन्ति, 
तस्मादेते दुर्विरेच्याः, बहुबातत्वात््‌; अत एवं तानति- 
स्निग्धान्‌ स्वेदोपपन्नान्‌ शोधयेतू ॥१०॥ 

स्नेहन और स्वेदन किये हुये शरीरों में थोड़ी मात्रा में 
या थोड़े गुणवाली पी हुई औषध ऊपर या नीचे नहीं जाती 
(बमन या विरेचन नहीं करती) | अपितु दोषों को उत्कलेशित 
करके उनके साथ में बलक्षय उत्पन्न कर देती है। ई 
आध्मान, हृदयग्रह, तृप्णा, मूर्छछा और दाह होता हे | इ्ठ 
अवस्था को अयोग कहते हैं .. इस रोगी को तुरन्त मा] 
और सैन्धव के कषाय से वमन कराये और अतितीक्षण के 
से विसेचन देवे | भी प्रकार बमन नः दोने पर अति 
उत्कलेशित हुए दोष शरीर में फैडकर कण्डु, शोध) ्। 
पिड़का, ज्वर, अंगम्द, निस्‍्तोद उसन्न करते हैं। इन हा 
को सम्पूर्ण रूप में औषध की बड़ी मात्रासे निकाडे 
स्वेदन किये बिना विरेचन लेने पर या भली प्रकार रे 
होने पर नाभि के नीचे उद्र में जड़ता और ! 


होना है 
बाय, मल का अवरोघ, कण्डु, चकत्तों का उत्तल 
३ देकर, फिर से स्नेह करके 


..______.______ >> लनीमीमनीशीशिशीशिमशशशशिशिशिशिशि शशि कक कक कक कक कक की फकककीककीकीयी 


अ० हैंड ] ध्द मर, 
स्मेह करके तीच्ण विरेचन देवे | विरेचन के अन्दर रुक जाने 
पर या ठीक प्रकार से प्रवृत्त न होने पर, संशोधन के दूषित 
होने पर ( क्रियाशील न होने पर ) इसके तेज को बढ़ाने के 
हिये गरम पानी पिलाये | हाथों को आग पर गरम करके पाश्व 
और उदर पर सेक करे | इससे दोष प्रवृत्त होते हैं | दोष के 


पीछे से प्रदत्त होने पर, या थोड़ी मात्रा में प्रदत्त होने पर, 


औषध के जीण होने पर, दोष की प्रचुरता को देखकर यदि 
दिन शेष हो तो, रोगी बलवान हो--तो इसको फिर औषध 
की मात्रा पिछाये । दोष के प्रबृत्त न होने पर दस दिन के पीछे 
स्नेहन और स्वेदन से शरीर को संस्कृत बनाकर फिर संशोधन 
देवे | जिसे कठिनाई से विरेचन होता हो, उसे, निरूह देकर- 
फिर स्नेहन करके विरेचन देवे | भय, लज्जा, छोभ से, उप- 
स्थित वेगों को रोकने के स्वभाववाली प्रायः ज्रियाँ, राजसेवक, 
बणिक्‌ और श्रोत्रिय होते हैं । इसलिये इनको कठिनाई से 
बिरेचन होता है । क्योंकि इनमें वायु की अधिकता रहती है। 
इसलिये इनको अतिशय स्नेहन देकर--स्वेद कराके फिर 
शोधन देवे | 

“सदातुरा, श्रोत्रिय राजसेवकाः तथैव वेश्या सह पण्य- 
जीविभि; || चरक सि० अ० १२-२५। 

वि० मन्तव्य--यह “अयोग” (दह्वीनयोग ) नामक 


व्यापद्‌ है ॥॥१०॥ 

स्निग्धस्विज्नस्यातिमात्रमतिमदुकोष्ठस्थ वा5तिती क्षण- 
सधिक वा दत्तमौषधमतियोगं कुयात्‌ | तत्र वम्नातियोगे 
पित्तातिप्रवृत्तिबेलविस्रंसो वातकोपश्व बलवान भवति, त॑ 
घ॒तेनाभ्यब्यावगाह्म जीताप्वप्सु अकरामधुमिश्रेलहेरुपच- 
रेब्थास्वं, विरेचनातियोगे कफस्यातिप्रवृत्तिरुत्तरकालं च 
सरक्तस्य, तत्नापि बछविस्न॑ंसो वातकोपश्थ बछवान्‌ भवत्ति, 
तमतिशीताम्बुभिः परिषिच्यावगाह्म वा शीतेस्तण्डुल्ाम्बु- 
भिम॑धुमिश्रेदछदेयेत्‌ , पिच्छाबस्ति चास्मे दद्यात्‌ , क्षीर- 
सर्पिषा चेनमनुवासयेत्‌ , प्रियडग्वादि चास्मे तण्डुला- 
स्थुना पातु प्रयच्छेत्‌ , क्षीर॒रसयोश्रान्यतरेण भोजयेत्‌-॥ 
अतिमात्रा में स्नेहन और स्वेदन करने पर, मात्रा में 
अधिक औषध पीने से, अतिमदु कोष्ठ व्यक्ति में अतितीक्षण 
थ्रा अधिक मात्रा में दी हुई औषध अतियोग को उत्पन्न कर 
देती है। इसमें वमन का अतियोग होने पर पित्त की अति- 
प्रवृत्ति, बल की हानि, वायु का अतिशय कोप होता 
है। इसमें घी से अभ्यंग और शीतछ जल से स्नान करके 
के अनुसार शकरा मधुमिश्रित लेह चाटने को देवे | 
विरेचन के अतियोग में कफ की अतिशय प्रवृत्ति, और पीछे से 
« रफ़ मिश्रित मछ या कफ आता है। इसमें भी बल की हानि 
और बायु का अतिशय प्रकोप होता है | इसमें रोगी को अति- 
तेल ज़छ में गोता लगवाकर या स्नान कराके, चावों के 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५२१ 
अतिशीतल धोवन में मधु मिलाकर वमन कराये | पिच्छाबस्ति 
देवे | दूध से निकाले घी से अनुवासन दे | प्रियंगु आदि को 
कषमात्रा में चावल के पानी से पीने को देवे । दूध या मांसरस 
किसी एक से भोजन कराये | 

वि० मन्तव्य--यह अतियोग ( वमन विरेचन अधिक 
होना ) नामक व्यापद्‌ है ॥११॥ 

तस्मिन्नेव वमनातियोगे प्रबृद्धे शोणित॑ घ्ीवति छदे- 
यति वा, तन्न जिह्ानिःसरणमपसरणमच्णोव्योवृत्तिहनु- 
संहनन ठृष्णा हिक्‍्का ज्वरो वैसंस्यमित्युपद्रवा भवन्ति; 
तमजास्॒क्‌ चन्दनोशोराड्जनछाजचूणे: सशकेरोदकैसेन्थ॑ 
पाययेत्‌ , फलरसैवा सघृतक्षौद्र शकरेः शुक्लाभिवों बटा- 
दीनां पेयां सिद्धा सक्षौद्रां वर्चोप्राहिभिवों, पयसा जाज्वल- 
रसेन वा भोजयेत्‌ , अतिख्रुतज्ञेणितविधानेनोपच रेत्‌ ; 
जिह्मामतिसर्पितां कठुकलवणचणप्रधृष्टां तिलद्राक्षाप्रलिप्रा 
बा5न्तः पीडयेतू ,अन्तःप्रविष्टायामम्ल्मन्ये तस्य पुरस्तात्‌ 
स्वादयेयुः, व्यावृत्त चाक्षिणी घृताभ्यक्ते पीडयेतू , हनु- 
संहनने वातर्लेष्महरं नसय॑ स्वेदांश्व विदध्यात्‌ , तृष्णा 
दिषु च यथास्वं प्रतिकुर्वीत, विसंज्ञ वेणुबोणागीतस्वन 
श्रावयेत््‌ ॥१२॥ 

इसी अतियोग में वमन का अतियोग बहुत बढ़ जाने पर 
थूक में या वमन में रक्त आता है | इसमें जिह्ना आगे निकल 
आती है, या पीछे मुड़ जाती है, आँखें पलट जाती हैं, जवाड़ी 
बन्द हो जाती हैं, प्यास, हिक्का, ज्वर, विसंज्ञा ये उपद्रव होते 
हैं। इस रोगी को बकरी का रक्त--चन्दन, खस, सुरमा, 
छाजाओं का चूण इनसे शकरा के शर्बत में मन्थ ( घोल ) 
बनाकर पिलाये। अनार बिजौरे आदि फलों के रस में घी, मधु, 
शकरा मिलाकर बरगद आदि वृक्षों के कोपलों से बनाई पेया 
को पिछाये | अथवा मल को बाँधनेवाले (कुटज, बिल्व आदि) 
द्रव्यों को दूध या जांगल मांस रस से अथवा मधु से देवे | 
अतिशय निकले रक्त की चिकित्सा विधि बरते । जीम बहुत 
बाहर निकल .आई हो तो इस पर मरिच आदि कद द्रब्य, 
लवण का चूण या तिछ - द्राक्षा का लेप करके अन्दर को 
दबाये | अन्दर घुस जाने पर दूसरे मनुष्य इसके सामने खद्टे 
फलों को खायें । आँख के पलूण जाने पर आँखों पर घो का 
अभ्यज्ञ करके दबाये। जवाड़ी बन्द हो जाने पर वात-कफ 
नाशक नस्य और स्वेद देवे | तृष्णा आदि में उनको अपनी 
चिकित्सा करे | विसंज्ञा ( संज्ञाहीन ) होने पर वीणा, वेणु 
( बंसरी ) या गीत की ध्वनि सुनावे ॥१२॥ 

विरेचनातियोगे च॒ सचन्द्रकं सलिछमधः स्नरवति, 

ततो मांध्रधाबनप्रकाशमुत्तरकाल॑ जीवशोणितं च, ततो 
गुदनिःसरणं 22250 5 -भवन्ति, _ 
तमपि निःसख्ततशोणितविधानेनोपचरेत्‌, नि ५ 


१२३२ 
शुदमभ्यज्य परिस्वेद्यान्तः पीडयेत्‌ ु 
था वीक्तेत, वेपधो वातव्याधिविधानं कुर्वीत, जिह्ानिः- 
सरणादिषृक्तः प्रतीकारः, अतिग्रवृत्ते वा जीवशोणिते 
काश्मरीफलबदरीदूवॉञीरेः श्वतेन पयसा घृतसण्डाझन- 
युक्तेन सुझीतेनास्थापयेत , न्यग्रोधादिकपायेक्षरसघृतओो- 
णितसंसश्रेश्चैनं वस्तिभिरुपाचरेत्‌ , ज्ोणितष्ठीवने रक्त- 


पित्तरक्तातीसारब्रियाश्रास्य विदध्यात्‌, न्यग्रोधादि चास्य 


विदृध्यात्‌ पानभोजनेषु ॥१३॥ 

विरेचन के अतियोग में चन्द्रिकावाला मल ( जलख्प में ) 
बाहर आता है, फिर मांस के धोने के समान मल आता है, 
और पीछे से शुद्ध रक्त आता है। फिर गुदा का बाहर आना, 


कम्पन और बमन के अतियोगवाले उपद्रव हो जाते हैं | इसकी 


भी चिकित्सा अतिशय निकले रक्त की भाँति करे । गुदा के 


बाहर निकलने पर गुदा पर अभ्यज्ञ करके, स्वेदन देकर अन्दर 
को दबाये अथवा क्ुुद्र रोग में कही गुदअंश की चिकित्सा 


करे | कम्पन में वातव्याधि की चिकित्सा करे | जिह्वानिःसरण 
आदि की चिकित्सा सू० १२ में कह दी है। शुद्ध रक्त के 
अतिमात्ना में प्रव्नत्त होने पर गाम्मारीफल, बेर, दूर्वा, खस से 


सिद्ध किये दूध में घृत का मण्ड और सुरमा मिलाकर इसे 


अतिशीतछ करके निरूद देवे। न्यग्रोधादि गण के कषाय, 
गन्ने का रस, घी, रक्त इनसे मिली बस्तियों से चिकित्सा करे | 


थूक में रक्त आने पर रक्त पित्त और रक्तातीसार की चिकित्सा 


करे | खान पान में न्यग्रोधादिगण का व्यवहार करे। 


वि० मन्तव्य--सू० १२ तथा १३ में जीवादान नामक 
व्यापद्‌ का वर्णन किया गया है| सू० १४ में रक्त की शुद्धि 


एवं अशुद्धि को पहचान चतलाई गई है। यदि शुद्ध रक्त जा रहा 
हो तो तत्काल रोकने का प्रयत्न करे अन्यथा रक्त पित्त, रक्ताति- 
सार तथा रक्ताश के समान व्यवस्था करे | कभी-कभी रक्ताशं 
आदि के रोगी को उष्णवीय विरेचन दे देने पर अश का 
रक्त चाढू हो जाता है ऐसी दशा में उक्तविधि से जान लिया 
जाता है कि यह रक्त रक्ताश का सश्चित एवं दूषित रक्त है 
अथवा जीव शोणित है ॥१३॥ 


जीवग्ोणितरक्तपित्तयोश्व जिज्ञासाथ तस्मिनर पिचुं 

सोत॑ वा क्षिपेत्‌ , ययद्युष्णोदकप्रक्षालितमपि वर् रक्षयति 

तज्वीवशोणितमवगल्तव्यं, सभक्त च शुने दद्याच्छक्तु- 

संमिश्र॑ वा, स॒ यद्युपमुख्लीत तज्जीबशोणिवमवगल्तव्यम, 
अन्यथा रक्तपित्तमिति ॥१४॥ 

शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की परीक्षा के लिये रक्त में रुई 

का फोया या कपड़े का टुकड़ा भिगोये। यदि गरम पानी से 

धोने पर भी कपड़े पर दाग बना रहता है, तो इसको शुद्ध 

रक्त जानना चाहिये। इस रक्त को भोजन में मिलाकर कुत्ते 


सुश्र॒तसंहिता 


यु 
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को देवे। अथवा सच्तु में मिलाकर दे। यदि कुत्ता इसे त्त 
जाये तो इसको जीवरक्त ( शुद्धरक्त ) समझे, अन्यथा अथुद्द 
रक्त समझे ॥१४॥ 

सप्ेपान्नेन वहुदोषेण रूक्षणानिल्प्रायकोष्ठेनानुष्णः 
सस्निग्ध॑ं वा पीतमौषधमाध्मापयति, तत्नानिलमत्रपुरीष- 
संगः समुन्नद्वोद्रता पाश्चमंगो गुदबस्तिनिस्तोद् भक्ता- 
रुचिश्व भवति, त॑ चाध्मानमित्याचक्षते, तमुपस्वेदयानाह- 
वर्तिदीपनबस्तिक्रियाभिरुपच रेत्‌ ॥१४५॥ ८ 

अन्न के शेष रह जाने पर ( न पचने पर ), बहुत दोष- 
वाले पुरुष के, रूक्षप्रकृति, वातबहुल कोष्ठवाले पुरुष के वात 
एवं रूक्ष औषध पीने पर औषध आध्मान उतलनन करती है। 
इससे बायु-मृत्र मल का अवरोध होता है, पेट चढ़ जाता है 
( तनता है ), पड़खे फटते हैं, गुदा और ब्त में चुभने की 
सी दद, भोजन में अरुचि होती है । इसको आध्मान कहते 
हैं। इसमें रोगी को स्वेदन देकर, आनाह (अनुलोमन), वर्सि 
( गुदावत्ति ), दीपन बस्ति से चिकित्सा करे | 

वक्तव्य-गुदवरत्ति,- फलश्यामादिभिः कुष्ठकृष्णालबण- 
संपै: । धूममाषवचा किप्वक्षारचूणंगुडे: कृताम्‌ ॥ कराज्लुघ्ननिभा 
वर्ति यवमध्यां निधापयेत्‌। अभ्यक्तर्विन्नगात्रस्य तैलाक्तां 
स्नेहिते गुदे ॥| अथवा लवणागारधूमसिद्धाथकैः झृताम्‌॥ च० 
सि० अ० ७।२३-२५। 

वि० मन्त॒व्य--यह आध्मान नामक व्यापद्‌ है ॥१५॥ 

क्षामेणातिसदुकोष्ठेन मन्दाग्निना रूक्तेण वाउतिती- 
ज्णोष्णातिछवणमतिरूक्ष॑ वा पीतमौषध॑ पित्तानित्गो श्रदृष्य 
परिकर्तिकामापादयति, तत्र गुदनाभिमेढबस्तिशिर/सु 
सदाहं परिकर्तेतमनिछ्संगो बायुविष्टम्भो भक्तारुचिश्न 
भवति, तत्र पिच्छाबस्तियष्टीमधुकऋष्णतिछकल्कमधुधूतः 
युक्त, शीताम्बुपरिषिक्त चैन॑ पयसा भुक्तवन्तं घुतमण्डेन 
यट्टीमघुकसिद्धेन तैछेन वाउन्ु॒वासयेत्‌ ॥१६॥ 

निर्बंछ शरीर, अतिमृदुकोष्ट, मन्‍्दाग्नि अथवा रुक्षव्प्ति 
अतितीक्ष्ण उष्ण अतिल्वण या अतिरूक्ष औषध को जब पीता 
है, तब पी हुई औषध पिंच और वायु को दूषित करके परि- 
कर्चिका रोग को उल्सन्‍्न करती दै। इसमें गुदा, नाभि, मेढ़। 
और वस्ति शिर में दाह के साथ काटने के समान बेदना। 
वायु का अवरोध, वायु की गड़गड़ाइट और भोजन में अदचि 
होती दे | इसमें पिच्छाब्॒स्ति को मधु, सुलैहठी, काले तिल + 
कल्‍्क और घी के साथ देवे | शीतल जल से स्नान कर खुकने 
पर इसको दूध के साथ भोजन देकर, मुलैहठी पे सिद्ध वृतमण्ड 
या तेल से अनुवासन देवे | 

वि० मन्तव्य-यह परिकर्ततिका नामक व्यापद है 
इसमें गुद ( गुदवंब्यों में ), नामि (अन्तर में )| गई 
(मूत्र मार्ग में) तथा वस्तिशिरस्‌--इक्क एवं मूनतई 


..____..______ >> >> लकीमीलिशशशिमी शी शिशिशिशि शशि किक कक की कक कक किक की शी ककीकीकिी 
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द्वोतों में परिकत्तन-खरोश पड़ जाते हैं। उसी के रोपणार्थ 
पिच्छ। बस्ति का विधान है। यदि बस्ति की व्यवस्था न हो 
तो विलगिरी, ईसबगोल आदि पिच्छिल द्रव्य खिला देवे |१६॥ 
क्ररकोछ्स्यातिप्रभूतदोषस्य 'मरद्ौपधमबचारितं समु- 
त्क्छश्य दोषाजन्न निःशेषानपहरति, ततस्ते दोषाः परिस्रा 
धमापादयन्ति, तत्र दोबल्योद्रविष्टस्भारुचिगात्रसदनानि 
भवन्ति, सवेदनौ चास्य पित्तइल्ेष्माणी परिस्रवतः 
परिस्नावमित्याचक्षते, तमजक्णधवतिनिश्पलाशबछाक- 
पायेमंधुसंयुक्तैरास्थापयेत्‌ , उपशान्तदोष॑ स्निग्धं च भूयः 
संशोधयेत ॥१७॥ 
क्ररकोष्ठव्यक्ति को या अतिशय प्रचुर दोषवाले को दी हुई 
मृदु औषध दोषों को उत्केशित करके सम्पूण रूप में बाहर 
नहीं निकालती । इससे वे दोष परिस्ताव उसन्न करते हैं | इससे 
दुबंलता, पेट में गढ़गढ़ाहट, अरुचि, अंगों में शिथिलता होती 
है। वेदना के साथ पित्त और कफ बहते हैं | इसको परिल्लाव 
कहते हैं | इसमें अजकण (साल), धावड़ी, सांदन, ढाक, बला, 
इनके क्वाथ में मधु मिलाकर आस्थापन वस्ति देवे | दोष के 
शान्त होने पर स्नेहन देकर फिर से संशोधन देवे । 
वि० मन्तव्य--यह परिस्ताव नामक व्यापद्‌ है । इसमें पुरीष 
रहित केवल पित्त एवं कफ का खाब बार २ होता रहता हे । 
अतिरुक्तेडतिस्निग्बे वा भेषजमवचारितमप्राप्त॑ वात- 
बचे उदीरयति वेगाघातेन वा, तदा प्रवाहिका भवत्ति 
तन्न सवातं सदाहं सशलं गुरु पिच्छिलं इवेतं कृष्णं सरक्त 
बा भ्रुज्ज॑ प्रवाहमाणः कफमुपविशवति, तां परिस्नावविधाने 
नोपचरेत्‌ ॥ १८॥ 
अतिरूक्ष या अतिस्निग्ध पुरुष में बरती हुईं औषघध अनु- 
पस्थित वायु और मल को प्रेरित करके अथवा मल को रोककर 
प्रवाहिका उसन्न करती है | इसमें वायु के साथ, दाह, शूछ के 
साथ भारी, चिकना, श्वेत, काला, रक्त मिश्रित अथवा मात्रा 
में बहुत कफ प्रवाहण करने पर आता है। इसकी चिकित्सा 
परिश्ताव विधि से करे । 
वक्तव्य--“भेषजेनावचा रितेनाप्योबा व[तबचसोरुदीरणेन 
वेगाघातेन वा प्रवाहिका मब॒ति |? यह पाठ रुचिकर हे | 
बि० मन्टव्य- यह प्रवाहिका नामक व्यापद्‌ है। इसमें 
प्रवाहिका के सब्र लक्षण होते हैं देखिये उ० तं० अ० ४० का 
रछो० १३८ १३९ तथा इसके आगे उसको चिकित्सा-प्रवाहण 
अथांतू काँचना-मल-प्रदृत्ति के लिये प्रयत्न करना-बछ लगाना। 
यस्तृध्वमधों वा भेषजवेगं प्रवृत्तमज्ञस्वाद्िनिहृन्ति 
पसरणं हृदि कुबन्ति दोषाः, तत्न प्रधानमससंन्तापा 
छदनाभिरत्यथे पीडयमानों दन्तान! किटकिटायते, उद- 


चिकित्सास्थानव्‌ 


* में दोषों के अपने अनुसार उपद्रवों की चिकित्सा करे 
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ताक्षो जिह्लां खाद॒ति, प्रताम्यत्यचेताश्र भंवति, त॑ परिवर्ज 
यन्ति मूखों), तमभज्य धान्यस्वेदेन स्वेदयेत्‌ , यष्टिमधु 
कसिद्धेन च तेलेनानुवासयेत्‌ , शिरोतिरेचन चास्मै तीच्णं 
विदृध्यात्‌ , ततो यष्टिसघुकमिश्रेण तण्डुलाम्बुना छद््येत्‌ 
यथादोषोच्छायेण चेन॑ बस्तिभिरुपाचरेत्‌ ॥१७॥ 

जो व्यक्ति ऊपर या नीचे की ओर प्रवृत्त औषघ के वेग को 
मूखता से रोक देता दै, उसमें दोष हृदय की ओर जाते हैं। 
इसमें हृदय के सन्ताप से बेदुना के कारण अतिशय दुश्खी 
होता हुआ दाँतों को दबाता है, आँखें बाइर आ जाती हें, 
जीभ काटता है, मूर्च्छा आती है, वेभान हो जाता है। मूर्ख 
छोग इसकी चिकित्सा नहीं करते | इस पर घी का अभ्यंग करके 
उड़द आदि धान्यों से स्वेद देवे | मुलेहठी से सिद्ध तैठ का 
अनुवासन देवे । इसको तीक्ष्ण शिरोविरेचन देवे, चावलों के 
पानी में मुलेहठी का कल्क मिलाकर वमन कराये | दोष की 
अधिकता के अनुसार बस्ति से इसकी चिकित्सा करे | 

वि० मन्तव्य--यह दृदयोपसपंण नासक व्यापद्‌ है । मूखे 
(जो इस व्यापद्‌ का ज्ञाता नहीं है) चिकित्सक इस 
व्यापद्‌ के उक्त भीष॑ण लक्षणों को देखकर घबरा जाते हैं- 
असाध्य मानकर चिकित्सा से विरत हो जाते हैं परन्तु बुद्धिमान 
चिकित्सक इस दशा को वमनविरेचन की व्यापदू सात्र समझ 
कर उक्त उपचार करे | न गच्छेत्‌विश्रमं तत्रच० सि० अ० ६ | 

यस्तूध्वेमघो वा प्रवृत्तदोषः शीतागारमुदकमनिल- 
मन्यद्वा सेवेत, तस्य दोषाः स्नोतःस्ववल्लीयमाना घनोभा: 
बमापन्ना वातमूत्रशकदूअहमापाद्य विबध्यन्ते, तस्याटोपो 
दाहो ज्यरो बेदनाश्न तीत्रा भवन्ति, तमाश वामयित्वा 
प्राप्तकाछ क्रियां कुर्वीत, अधोभागे त्वधोभागदोषहरद्रव्यं 
सेन्धवाम्लमूत्रसंसुष्ट विरेचनाय पाययेत्‌, आस्थापनमसु- 
वासन च यथादोष॑ विद्ध्यात्‌ , यथादोषसाहारक्रमं च, 
उभयतोभागे तूपद्रवविशेषान्‌ यथास्व॑ प्रतिकुर्वात (२०॥ 

जिस पुरुष के दोष ऊपर या नीचे प्रवृत्त हुए हैं, वह मनुष्य 
जब शीतल घर, शीतल पानी या वायु का अथवा अन्य शीतल 
आहार-विहार का सेवन करता है, उसके दोष खोतों में विलीन 
होते हुए ठोसरूप बनकर वायु-मृत्र, मल को रोककर स्वयं रुक 
जाते हैं । इससे पेट का चढ़ना, दाह, ज्वर, तीत्र बेदना द्वोती 
है | इसको तुरन्त वन कराके जो ठीक समझे वह चिकित्सा 
करे | विरेचन की अवस्था में-अधोभागहर (विरेचन) द्रब्यों 
को सेन्‍्ध्व, कांजी, मूत्र में मिलाकर बिरेचन के लिये देवे | 
दोष के अनुसार आस्थापन और अनुवासन देवे। दोष के 
अनुसार ही आहार विधि बरते । वमन विरेचन दोनों की अवस्था 


कफ में; दूध-पित्त में, मांस रस-वायु में देव)।॥ 


५२४ 
वि० मन्तव्य--यह विबन्ध नामक व्यापदू है । इसके आगे 
“अज्ञ प्रग्रह” नामक व्यापद्‌ का वणन होना चाहिये किसी भी 
प्रति में वह खोजने पर भी उपलब्ध नहीं हुआ और श्रीहाराण- 
चन्द्रजी ने तो सू० ३ में गिनी गई व्यापर्दों में से अंगग्रग्रह 
नामक व्यापद्‌ को निकाल ही दिया है। स्यात्‌ इन उपलब्ध 
प्रतियों में उसके वणन को न पाकर आप ने ऐसा साहस कर 
डाला है और श्रीयादव शर्मा ने भी “अन्जप्रग्रह” इत्यंशं न 
पठति हाराणचन्द्रः | टिप्पणी छिख डाली है परन्तु हमारा दृढ़ 
बिश्वास है कि अंगप्रग्नह नामक व्यापद्‌ का वर्णनात्मक सूत्र 
(पाठ) नष्ट हो गया है, रह्ा अवश्य होगा क्‍योंकि च० सि० 
आ० ६ में गाञ्नग्रह नामक व्यापद्‌ का वर्णन पाया जाता है-- 
आध्मानं परिकत्तिश्च खाबो हृदू-गात्रयोग्रंहः | 
जीवादानं सविश्रंशः स्तम्मः सोपद्रवः कलम: ॥२६॥ 
अयोगात्‌ अतियोगात्‌ च दश एता व्यापदः स्मृता: | 
प्रेष्य (परिचारक) भैषज्यवैद्यानां बेगुण्यात्‌ आतुरस्य च ॥ 
और विवरण में-गात्र-अन्ञ-ग्रह-प्रत्रत नामक व्यापद्‌ का 
बर्णन है-- 
पीतौषधस्य बेगानां निम्रदेण कफेन वा । 
रुद्धोडति वाउविशुद्धस्य गह्माति अज्ञानि मारतः ॥७६॥ 
स्तम्मवेषथु निस्तोद सादो द्वेष्टन मन्यनेः | 
तत्र वातहरं स्व स्नेहस्वेदादि कारयेत्‌॥|७७॥ 
और सु० चि० अ० ३६ के श्लो० ४४-४५ में अंगग्रह नामक 
व्यापदू का लक्षण एवं चिक्रित्सा छिखी गई है । इन सब कारणों 
से उक्त व्यापदू को व्यापदों की श्रेणि से निकाल देना उचित 
नहीं है ॥२०॥ 
या तु विरेचने गुदपरिकर्तिका तदमने कण्ठक्षणनं, 
यद्धः परिस्वव्ण स ऊध्वेभागे इलेप्मप्रसेक', या त्वधः 
प्रवाहिका सा तुध्बे' गष्कोद्गारा इति ॥२१॥ 
विरेचन में जो गुद्परिकर्त्तिका है, वही वमन में गे का 
कुरकुराना (क्षत-खरोश होना) है । बिरेचन में जो परिल्लाव 
है, वमन में वही कफ प्रसेक है | विरेचन में जो प्रवाहिका है, 
बन में वही शुष्क उद्गार है ॥२१॥ 
भवति चात्र-- 
यास्वेता व्योपद: प्रोक्ता दड्म पत्च च तत्त्वतः | 
एता बिरेकातियोग्ुर्योगायोगजाः स्मृताः ॥२२॥ 
कहा भी है-- 
परमाथ रूप से जो ये पन्द्रह व्यापदायें कही हैं, ये विरेक 
के अतियोग, मिथ्यायोग एवं अयोग के कारण उल्लन्न होती हैं । 
वक्तव्य--विरेचन शब्द वमन और रेचन दोनों के डिये है | 
यथा-तत्र दोषहरणमृध्वभाग वमनसंशकमघोभागं विेचनसंज्ञ- 


सुश्रतसंहिता 


[बर० ३६ । 
कम्‌ | उभयं वा शरीरमलविरेचनाद्‌ विरेचनशब्द ल्मते॥ 
च० (२) आध्यानं परिकर्तिश्व खावोहद्गात्रयोग्रहः । जीवादान 
सविभ्रंशः स्तम्भ: सोपद्रवः कलम: | अयोगादतियोगाच्च दरशैता 
व्यापदो मताः । प्रेष्यमैषज्यवैद्यानां वैगुण्यादातरस्थ च | शुद्दोः 
त्क्‍्लि्टेन दुगन्धमहृद्यम तिबाध्यते ॥ 

चरक० सि० अ० ६।२५-२६ ॥रर॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां चिकित्स|स्थाने वमनविरेचनव्यापनच्चि- 
कित्सितं नाम चतुस्लिंशोड्थ्याय: ॥३४॥ 


पञ्मत्रिशत्तमोध्यायः 


अथातो नेत्रबस्तिप्रमाणप्रविभाग- 
चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे नेत्रबस्ति प्रमाणप्रविभाग चिकित्सा का 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 

बि» मन्तव्य-नेत्र-नली जो एक ओर से बस्ति में बाँध दी 
जाती है और दूसरी ओर से गुद, भग एबं मूत्रमाग में प्रविष् 
की जाती है। बस्ति-थेढी जो म्ग भेंस आदि का मूत्राशय 
लेकर उपयोग में छाया जाता है अथवा गाढ़े बस्र की थेली, 
आजकल तो रबड़ की भी बनाई जांती है, इसमें आधेय द्रव 
मरा जाता है । नेत्र एवं बस्ति के संयुक्त उपकरण का नाम भी 
बस्ति है और इसके द्वारा जो द्रव प्रयुक्त किया जाता है उसका 
नाम भी बस्ति है | इन सब संज्ञाओं को समझकर इस अध्याय 
का अध्ययन कीजिये ! बस्ति को 'पिचकारी” कह्दते हैं। आज 
कछ केवल कांच की पिचकारी भी बनाई जाती हैं | और पीत 
आदि धाठु की भी ॥१,२॥ * 

तत्र स्नेहादीनां कमेणां बस्तिकर्म प्रधानतममाहुराचाः 
या: । कस्मात्‌ ? अनेककर्सकरस्वाद्वस्ते:; इह खल्ु बस्तितोः 
नाविधद्रव्यसंयोगादवोषाणां संशोधनसंञ्रमनसंग्रहणानि क 
रोति, क्षीणशुक्र बाजीकरोति, करा बूंहयति, स्थूलं के” 
यति, चक्ष: प्रीणयति, वीपलितमपहन्ति, बयः स्थापय्ति 

शरीरोपचयं वर्ण बलमारोग्यमायुषः | 

कुरुते परिवृद्धि च बस्तिः सम्यगुपासितः ॥४॥ 

स्नेहादि कर्मों में आचार्य बस्ति को सबसे मुख्य मानते हक 
क्योंकि-बस्ति अनेक कार्यों को सिद्ध करती है, ब्ति नाना महा! 
के द्रव्यों के संयोग के कारण दोषों का संशोधन, घंशमन) 
हण करती है, क्षीण शुक्र को शुक्रवान्‌ बनाती है, कद को पु४० 


मोटा बनाती है, मोटे को पतला करती दे; आँखों को वेजली 


झ० ३४ ] 
करती है, वलि और पलित को मिटाती है, वय को स्थिर 
कंरती है | मलीप्रकार सेवन की हुई बस्ति शरीर की पुष्टि, वर्ण, 
बल, आरोग्यता और दीर्घायु को उत्पन्न करती है। 

वक्तव्य--“तस्माब्विकित्साध॑मिति ब्रुवन्ति सर्व चिकित्सा- 
मपि बस्तिमेके ॥ (२) वस्तिः बयःस्थापयिता सुखायुःब॒ढा ग्नि- 
मेधास्वरवणकृच्च | चरक सि० अ० १ ॥४॥ 

तथा ज्वरातीसारतिमिरप्रतिश्यायशिरोरोगाधिमन्था- 
दिताक्षेपकपक्षाघातैकाज्ञसबो ज्ञरोगाध्मानोद्रयो निशूछदा 
कराशूलगद्धयुपदंशानाहमूत्रकच्छगुल मवातशोणितवातसू- 
श्रपुरीषोदाव्तश॒क्रात॑वस्तन्यन्ाशह.द्धुलुमन्याप्रहक राश्म- 
रीमूहगर्भप्रश्नतिषु चास्यथंसुपयुज्यते ॥९॥ 

ज्वर, अतिसार, तिमिर, शिरोरोग, अधिमन्थ, अर्दित, 
आक्षिपक, पक्षाघात, एकांगरोग, सर्वाज्ञरोग, आध्मान, उदर, 
योनिशल, शकरा, शूल, इद्धि, उपदंश, आनाह, मृत्रृच्छ, 
गुल्म, बातरक्त, वात-मूत्र-मल-उदावत्त, शुक्रनाश, आत्तंब- 
नाश, स्तन्यनाश, ददूप्रह, मन्याग्रह, हनुप्रह, शकरा, अश्मरी, 
मूढगर्भ आदि रोगों में विशेषतः ब्रस्तति बरती जाती है ॥२॥ 

भवति चात्र-- 

बस्तिबाते च पित्ते च कफे रक्ते च शस्यते। 
. संसग्ग सन्निपाते च बस्तिरेव दितः सदा ॥6॥ 
कहा भी है-- 

वायु में, पित्त में, कफ में, रक्त में, दोषों के संसर्ग में और 
दोषों के सन्निपात में बस्ति द्वी उत्तम है ॥६॥ 

तत्र सांवस्सरिकाष्टद्विसट्रवषोण| षडष्टद्शाडुलप्रमा- 
णानि के 
झुलदयहुछाधद॒तीयाबुठस ज्निविष्टकर्णिकानि, कह्ृर्येनब- 
दिंणपक्षनाडीतुल्यप्रवेशानि मुदूगमाषकछायमात्रस्रोतांसि 
विदृध्याज्नेत्राणि। तेषु चास्थापनद्रव्यप्रमाणमातुरहस्त- 
संमितेन प्रस्तेन संमितौ प्रख्धतो दो चत्वारोड्शे च 
विधेया: ॥७॥ 


बषोन्तरेषु नेत्राणां बस्तिमानस्य चैव हि। 
वयोबलदरीराणि समीह्योत्कषेयेद्विधिम ॥८॥ 
इसमें एक साल के बच्चे के लिये छे अंगुल, आठ साल 
के लिये आठ अंगुल, और सोलह साल के लिये दस अंगुल 
हम्पी होनी चाहिये | इनकी मोटाई क्रमशः कनिष्ठिका, अना- 
मिका और सध्यमांगुलि के बराबर, आगे इनमें कर्णिका डेढ 
अंगुल, दो अंगुछ, एवं. साढ़े तीन अंगुलू, दूरी पर बनानी 
चाहिये | इनका प्रवेशस्थल क्रमशः कंकपक्षी, श्येन और मोर 
पंख को नाड़ी के समान बनाना चाहिये। इनका खोत 
मैसश॥, मूंग, उड़द और मटर के जाने योग्य रखना चाहिये। 
इसमें आस्थापन द्रव्य की मात्रा रोगी के अपने हाथ के माप से 


' चिकिस्सास्थानम्‌ 
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दो अंजली, चार अंजली और आठ अज्ञली क्रमशः रखनी 
चाहिये । बीच के वर्षों में नेत्र और बस्ति का परिमाण रोगी के 


बल, त्रय और शरीर को देखकर उसके अनुसार बढ़ा लेना 
चाहिये । 


बि० मन्तव्य--इस सूत्र में--नेत्र की लम्बाई और मोटाई 
का वर्णन हे और नेत्र पर कर्शिका बनाई जाती है जिससे नेत्र 
गुद आदि में आवश्यकता से अधिक नहीं प्रविष्ट हो सकता। 
प्रवेशस्थल--नेत्र का प्रवेशस्थल बह है. जो गुद आदि में प्रविष् 
किया जाता है यथा छ अंगुल का यदि नेत्र बनाया जाता है 
तो उसके अग्र से १३ अंगुल ऊपर कर्णिका बनाई जाती है 
और गुद में नेत्र का १३ अंगुल भाग ही प्रबिष्ट किया जाता है 
यह १३ अंगुल भाग ही “प्रवेश” कहलाता है । इस प्रवेश की 
मोटाई कक आदि पक्षियों के पंख की मूलनलिका के समान 
होनी चाहिये। और नेत्र का छिंद्र मूंग आदि के जाने आने 
योग्य हो ॥७,८॥ 

पद्चविअतेरूध्व द्वादआहलं, मूलेडन्नक्ठोदरपरीणाहम्‌, 
अग्रे कनिष्ठिकोदरपरीणाहम, अग्रे : ध्यज्ञुलस न्निविष्ट- 
कर्णिकं, ग्रभ्नपक्षन्ाडीतुल्यप्रवेशं, कोलास्थिसात्रछिद्र॑, 
क्छिन्नकछायमात्रछिद्रमित्येके, सबोणि मूले बस्तिनिबन्ध- 
नाथ' ह्विकर्णिकानि। आस्थापन्द्रव्यप्रमाणं तु विहित॑ 
द्वादशप्रस्तताः । सप्ततेस्तृध्ब' नेत्रप्रमाणमेतदेव, द्रव्यप्रमाणं 
तु द्िरष्रवषेबत्‌ ॥९॥ 

पच्चीस व के ऊपर नलिका बारह अंगुल हुम्बी, मूल में 
अंगूठे की मोटाई के बराबर, आगे में कनिष्ठिका अंग्रुो की 
मोटाई के बराबर, आगे में तीन अंगुल की दूरी बनी कर्णिका- 
वाली, गिध के पंख की नाड़ी के त॒ल्य जाने योग्य, बेर की 
गुठली के बराबर खोतवाली, अथवा गीला करके फुछाये मटर 
के प्रवेश योग्य खोतवालो होनी चाहिये । बस्ति को बाँघने के 
लिये सत्र नेत्रों के मूछ में दो दर्णिकायं (गांठ) होनी चाहिये। 
आस्थापन द्रव्य का परिमाण बारद प्रसृत (अंजली) रखना 
चाहिये। सत्तर साल से आगे नेत्ना का प्रमाण यद्वी रखना 
चाहिये, परन्तु द्रव्य की मात्रा सोलह वर्ष के समान है | 

बि० मन्तव्य--इस सूत्र में २५ वर्ष से ऊपर की वयस- 
बालों के लिये जो नेत्र बरता जाता है | उसकी लम्बाई आदि 
बतलाया गया है। नेत्र के मूल में दो अंगुल पर दो कर्णिका 
बस्ति-यैली को बाँधने के लिये बनाई जाती हैं इन पर बर्ति « 
का सुख भाग बाँध दिया जाता है ॥६॥॥ 

मदुबेस्तिः प्रयोक्तव्यों विशेषाद्वालबुद्धयोः । 

तयोस्तीरण; प्रयुक्तरतु बस्तिहिंस्याद बछायुषी ॥१०॥ 

बाछक और बृद्ध में विशेषकर मृदु बस्ति बरतनी चाहिये । 
इनमें दी हुई तीच्ण बस्ति इनके बल ओर आयु को नष्ट कर 
देती है| 
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सुश्ुतसंह्विता 
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बि० मन्तव्य--यहाँ बस्ति शब्द आधेय द्रव के लिये | रख देवे । इस बस्ति से आस्थापनब॒स्ति और तैल्बस्ति ठीड़े 


आया है॥१ गा 
(बणनेत्रमष्टाइुलं मुद्गवाहिस्रोतः, ब्रणमवेक्ष्य यथास्वं 
स्नेहकघाये विद्धीत ॥११॥ 
्रण नेत्र की लम्बाई आठ अंगुल, खोत मूग के जाने योग्य 
ब्रण को देखकर दोषों के अनुसार स्नेहकघाय बरते ॥११॥ 
तत्न नेन्राणि सुबर्णरजतताम्रायोरीतिदन्तश्वज्ञमणि- 
तरुसारमयानि श्छच्रणानि दृढानि गोपुच्छाइतीन्य॒जूनि 
गुटिकासुखानि च॥१२॥ 
नेत्र-सुवर्ण, चाँदी, ताम्र, लोह, पीतल, दाँत, सींग, मणि 
(कांच भी) वृक्ष की लकड़ी के बने, चिकने दृढ़ गाय को पूँछ के 
आकार के, (मूल में मोटे और आगे क्रमशः पतले हुए) सीधे 
और आगे गोल (गुटिकाकार) मुखवाले होने चाहिये । (आगे 
से तीखे नहीं) ॥१२॥ 
बस्तयश्न बन्ध्या मदवों नातिबहछा दृढ़ाः प्रमाणवन्तो 
गोमहिषवराहाजोरश्राणाम्‌ ॥१३॥ के 
नेत्राछामे हिता नाडी नलवंशास्थिसंभवा | 
बस्त्यछामे हितं चसे सूक्त्मं वा तान्तबं घनम ॥१४॥ 
बस्तियाँ--बाँधने योग्य, कोमल, बहुत मोटी नहीं,मजबूत, 
प्रमाणवाली (प्रमाण के अनुसार-बच्चों में बच्चों की, युवाओं 
में युवाओं की), गाय-मैंस, सुअर, बकरी, मेड़ के मूत्राशय की 
होनी चाहिये | 
नेत्र के न मिलने [पर नडसर, बांठ अथवा अस्थि की 
नलिका से काम चलाना चाहिये । बस्ति के अभाव में पतला 
चर्म, या मजबूत बस््र बरत लेना चाहिये । 
चरक में-जारद्‌गवो माहिषहारिणौ वा स्थाच्छौकरो बस्ति- 
रजस्य वा5पि | दृढस्तनुनश्शिरों विगन्धः कपायरक्तः सुमृदुः 
सुशुद्धः ॥ (२) वस्तेरछामे प्ललजो गले वा स्थाद्॒पाद: सुघनः 
पटो वां || चरक॒० सि० अ० ३-१०,११ ॥१३,१४॥ 
बल्ति निरुपदिग्धं तु अद्धं सुपरिमाजितम्‌। 
सहनुद्धतहीन च मुह: स्नेहविमर्दितम्‌ ॥१५॥ 
नेत्रमूले प्रतिध्लाप्य न्युब्जं तु विव्ताननमू | 
बद्धूबा छोह्देन तप्तेन चरम स्लोतसि निर्दद्ेत्‌ ॥१६॥ 
परिवत्य ततो बस्ति बद्धृवा गुप्तं निधापयेत्‌ | 
आस्थापनं च तेल च यथावत्तन दापयेत्‌ ॥१७॥॥ 
बस्ति--मांसादि से रहित, शुद्ध, भली प्रकार साफ़ की 
हुई, कोमल, न बड़ी और न कम, बार-बार स्नेह से मसली 
हुई लेकर नेत्र की जड़ में नीचे को ओर मुख रखकर-मुख को 
खुलाकर बाँघनी चाहिये । फिर गरम किये लोदे से चमड़े के 
छेद जल दे--। फिर बस्ति को उल्टाकर, बाँधकर सुरक्षित 


प्रकार से देवे ॥ १४-१७॥ 
तत्र द्विविधो बस्तिः--नैरूहिकः, स्नेहिकस् । 
पनं, निरूह इत्यनथीन्तरं; तस्य विक॒ल्पो माधुतेलिक 
तश्य पर्यायअब्दो यापत्नीं, युक्तरथः, सिद्धबस्तिरिति। स 
दोषनिहरणाच्छरीरनीरोहणाहा निरूह:, बयःस्थापनादायुः 
स्थापनाह्दा आस्थापनम्‌ । माघुतेलिकविधानं च निरूहोप- 
क्रमचिकित्सिते वच्ष्यामः। यथाप्रमाणगुणविहित्वः स्नेह- 
बस्तिविकल्पो5नुवासनः पादाव (प) कृष्ट । अनुवसन्नपि 
न दुष्यत्यनुदिविसं वा दीयत इत्यनुवासनः तस्यापि ब्रिक- 
ल्पोडघांधमात्रावक्ृष्टोडपरिहार्यों मात्रावस्तिरिति ॥१८॥ 
निरूह शोधनो छेखी स्नेहिको बंहणो मतः। 
निरूहशोधितान्मागोंन्‌ सम्यक स्नेहोड्नुगस्छति ॥ 
अपेतसवदोषासु नाडीष्विव बहज्जलम्‌ ॥१९॥ 
बस्ति दो प्रकार की है--नेरूहिक और स्नैदिक । आस्था- 
पन और निरूह ये नेरूहिक के पर्य्यायवाची हैं | इसी का भेद्‌ 
माधुतैलिक बस्ति है, इसके पर्याय यापना, युक्तरथ और सिद्ध 
बस्ति हैं । दोषों को निकालने से अथवा शरीर का रोहण करने 
से निरूह कहछाती है । वय को या आयु को स्थिर रखने से 
आस्थापन कहलाती है। माधुतैलिक विधि को निरूहचिकित्सा 
में कहेंगे | यथा प्रमाण कही हुईं बस्ति के परिमाण मेँ से चतुः 
थाश भाग निकालने पर स्नेहबस्ति का भेद अनुबासन होता 
है। शरीर के अन्दर रहने पर भी दूषित नहीं होती, या प्रति 
दिन दी जाती है, इसलिये अनुवासन कहते हैं| इसी अहु- 
वासन का भेद--आघे की भी आधी मात्रा छेने से--मांत्रा 
बस्ति होती है, इसमें परिहार की आवश्यकता नहीं है । 
वक्तव्य--यापना बस्ति--“आयुधों यापनं दीधकालाबु- 
बत्तन कुबन्तीति यापनाबस्तयः ॥” चन्द्रपाणी, युक्तरथ-रय में 
बोड़े जुड़े होने पर तुरन्त जो ब्रिना किसी पूर्व तैय्यारी के दी 
जा सकती है, जिन में किसी तरह का परहेज नहीं वह युक्तरष! 
बस्ति की मात्रा, “घट्फली मवेच्छेश, मध्यमा त्रिफली मत" 
कनीयस्थध्यधंपला त्रिधा मात्राउनुबासने | चौबीस पल 
चतुर्थोश छे पल छेने से अनुवासन की मात्रा दै (स्नेह मात्रा ! 
इसका भी आधा का आधा छेने से १३ पल मात्रा बस्ति है 
गयी के विचार से छे पल स्नेह बहिति, तीन पछ 
बस्ति, और १३ पल मात्रा बस्ति ढें,. ऐसा मानते हैं। से 
में--/निरूह पादांशसमे न तैलम-” २४ पछ निरूद । 
पल स्नेह चतुर्योश होता है। यंह उत्तम मात्रा है ॥ १८४ 
स्वदोषह सथासो शरीरंस्य च जीवनः | 
तस्माहिशद्धदेहस्य स्नेहबस्तिविंधीयते ॥ २०) के 
निरूह-शोधन द्रव्यों से बना होंने के कारण 2 
करता हे | स्नेहिक बस्त बृंहण करती हे | 


। 
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निरुद्द से शोधित भागों में (धातुओं में) स्नेह भली प्रकार 
जाता है जिस प्रकार कि सब दोष रद्वित नाडियों में बहता हुआ 
जछ पहुँचता है । स्नेहवस्ति--सब दोषों को नाश करनेबाली, 
शरीर को जीवन देती है । इसल्यि शुद्ध शरीर में स्नेहयस्ति 


है | 
दो हा मन्तव्य--निरूहणबस्ति उचित द्वव्यों के कपाय 


(का), कोई क्षार तथा तैल मिलाकर दी जाती है. अतः वह 
पुरीष को निकाछती है फलतः मलाशय शुद्ध हो जाता है और 
उसके पश्चात्‌ समय पर स्नेह बस्ति दी जाती है उससे शरीर 
का बूंहण (पुष्टि) होता दे ॥२०॥ 
तन्नोन्माद्भयशोकपिपासारोचकाजीणीश*पाण्डु रोग घर- 
ममदमूच्छो च्छर्दिकुष्मे हद रस्थी ्यश्वासकास कण्ठ शोष जो 
फोपसष्ठक्षतक्षीणचतुखिमासगर्भिणीदुबेलाग््ग्सहा बाछ 
वृद्ध च वातरोगाहते क्षीणा नानुवास्या नास्थापयितव्याः ॥ 
उन्माद, भय, शोक, प्यास, अरोचक, अजीर्ण, अश, 
पाण्डुरोग, भ्रम, मद, मूर्छा, बमन, कु, मेह, उदर, स्थूछता, 
श्वास, कास, कण्ठशोष, शीफ से पीड़ित, उरःक्षत, क्षीण, सात 
मास तक की गर्भवती, दुबंलाग्नि, सहन न करनेबाछा, बालक, 
बृद्ध, इनको तथा वायुरोग के बिना दूसरे कारण से कृश हुए 
व्यक्तियों को न तो अनुवासन देना चाहिये और न आस्थापन 
देना चाहिये ॥२१॥ 
उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूछश्व मानव: | 
अवइय॑ स्थापनीयार्ते नानुवास्याः कथख्न ॥२२॥ 
उदररोगी, प्रमेहरोगी, कुष्ठी, स्थूल मनुष्य इनको अवस्था 
पड़ने पर जरूर आस्थापन देना चाहिये, परन्तु अनुवासन किसी 
भी हालत में नहीं देना चाहिये ॥ 
यथा उदररोग मैं--सुविरिक्तस्य यस्य स्यादाध्मानं पुनरेव 
तम्‌ | सुस्निग्धैरग्छछवण: निरूदः समुपाचरेत्‌ ॥ : 
हि बा० चि० अ० २४ ल्‍ 
असाध्यता विकाराणां स्यादेषामनुवासनात्‌ | 
असाध्यस्वेडपि भूयिष्ठ॑ गात्राणां सदन भवेतू ॥२३॥ 
इनमें अनुबासन देने से रोग असाध्य हो जाते हैं| असा- 
ध्यावस्था में भी अंगों का टूटना विशेष रूप में होता है ॥ 
पक्‍वाशञ्ञये तथा श्रोण्यां नाभ्यधस्ताच्च.सवबतः | 
सम्यकप्रणिहितो बस्तिः स्थानेष्वेतेषु तिष्ठति ॥२४॥ 
पक्वाशयात्‌ब॒स्तिवीय' खेद हमनुसपेति । 
वृक्षमूले निषिक्तानामपां वीयमिब द्ुमम्‌ || २ध)॥ 
भी प्रकार दी हुई बस्ति पक्वाशय, श्रोणि और नाभि 
नीचे चारों ओर इन स्थानों पर ठहरती है। पक्‍वाशय से 
ः की शक्ति शरीर के मार्गों से सम्पूर्ण शरीर में फेल जाती 
। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में दिये पानी की शक्ति से-इक्ष 
झोतों द्वारा सारे बृक्ष में फेल जाती है ॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


श्र७ 
“मूले निषिक्तो हि यथा द्वमःस्यान्नीलच्छद। कोमलपत्ल- 
वाग्न: | काले महान्पुष्पफलप्रदश्व॒ तथा नरः स्थादनुवासनेन || 
चरक सि० अ० १ ॥२४,२५॥ कं 
स चापि सहसा बस्तिः केवछः समलोडपि वा। 
प्रत्येति बीये' स्वनित्ेरपानाञ्ेविनं।यते ॥२५॥ 
कई बार यह बस्ति अकेली या मल के साथ अपान, उदान 
आदि की शक्ति से तुरन्त वापिस आ जाती है, अथवा, ऊपर 
को चली जाती है, सब शरीर में पहुँच जाती हैं ॥२६॥ 


वीयंण बस्तिरादत्त दोषानापादमस्तकात्‌ (न्‌)। 
पक्वाशयस्थो-म्बरगो भूमेरकों रसानिव ॥२७॥ 
स कटीपरप्रकोपम्थान्‌ बीयणालोड्य सचयान्‌ | 
उत्खातमूलछान्‌ हरति दोषाणां साधुयोजितः ॥२द॥ 
पक्बाशय में स्थित बस्ति अपनी शक्ति से सिर से लेकर 
पैर तक के सब दोषों को ग्रहण कर छेती हे। जिस प्रकार 
आकाश में स्थित भूमि के रसों को खींच लेता दे । भली प्रकार 
दी हुई यह बस्ति अपनी शक्ति से कटि-पीठ' कोष्ठ में स्थित 
सचित दोषों को जड़ समेत उखाड़ देती है ॥२७,२८५॥ 
दोषत्रयस्य यस्माच्च प्रकोप वायुरीश्वरः | 
तस्मात्तस्यातिवृद्धस्य झ़रीर॒मभिनिष्नतश ॥२६॥ 
वायोविंषहते वेग नान्‍या वस्तेकते क्रिया । 
पवनाविद्धतोयस्य वेछा वेगमित्रोदथेः ॥३०॥ 
शरीरोपचयं व बलमारोग्यमायुष: | 
कुरुते परिवृद्धि च बस्तिः सम्यगुपासितः ॥३१॥ 
वायु, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को कुपित करने में 
शक्तिमान्‌ वायु ही है | इसलिये बढ़ी हुईं वायु, जो वायु शरीर 
को हानि कर रही है, उसके वेग को बस्धति के बिना कोई भी 
क्रिया (चिकित्सा कर्म) सहन नहीं कर सकती है । जिस प्रकार 
बायु से ताढ़ित समुद्र जल के (लहरों को) वेग को बेला ही सहन 
करती है | भी प्रकार सेवन की हुई बस्ति शरीर की पुष्टि, व, 
बल, आरोग्यता, आयु की इद्धि को करती है ॥|२१॥ 
वक्तव्य--शाखागवाः कोष्ठगताश्व॒ रोगा ममोध्व॑र्वावयवा- 
ज्ञजाश्व । ये सन्ति तेषां न हि कश्रिदन्यों वायोः पर॑ जन्सनि 
हेतरस्ति ॥ विष्मूत्रपित्तादिमछाशयानां विक्षेपसंघातकर: स 
यस्मात्‌ । तस्यातिबृद्धत्य शमाय नान्यत्‌ बस्ति बिना मेषजसस्ति 
किश्वित्‌ ॥ 
च० सि० अ० १-र३े८ | 
बि० मस्तव्य--तात्यय यह है कि वायु की शान्ति का 
सर्वश्रेष्ठ उपाय “बस्ति” है| कुपित वायु के बेग को बस्ति वैसे 
रोकती है जैसे समुद्र के ज्वार को बेला अर्थात्‌ समुद्र का कूल- 
किनारा ॥३१॥ 


श्य्द 


विवर्तितं, पाश्चोबपीडितम्‌, अत्युत्क्षिप्तम , अवसन्नं, तिये- 
कप्रक्षिप्तमिति घट प्रणिधानदोषाः; अतिस्थूलं, ककंशम, 
अवनतं, अणुभिन्नं, सन्निक्ृष्टविप्रकृष्टकर्णिकं, सूक्माति- 
ौिछिद्रम, अतिदीघेम्‌ , अतिहस्वम, अख््रिमदित्येकादश 
नेत्रदोषाः, बहलता, अल्पता, सच्छिद्रता, प्रस्तीणत:, दुबबे- 
द्वतेति पद्च बस्तिदोषाः, अतिपीडितता, जिथिलूपीडितता, 
भूयो भूयोडवपीडनं, काछातिक्रम इति चत्वारः पीडनदोषाः, 
आमता, हीनता, अतिमात्रता, अतिशज्ञीतता, अत्युष्णता, 
अतितीच्रणता, अतिम्रदुता, अतिस्निग्धता, अतिरूक्षता, 
अतिसान्द्रता, अतिद्रवता इत्येकादञ द्रव्यदोषा:; अवाकशी: 
बोच्छीषस्युब्जोत्तानसंकुचितदेहस्थितद क्षिणपाश्चञायिनः 

प्रदानमिति सप्त शब्यादोषाः; एवमे ताश्चतुश्रत्वारिंशद्व्या- 
पदो वेद्यनिमित्ताः | आतुरनिमित्ताः पद्चदञ आतुरोपद्रव- 
चिकित्सिते वच्यन्ते । स्नेहस्त्वष्ट भिः कारण: प्रतिहतो न 
प्रत्यागच्छति त्रिभिदोषे! अज्ननाभिभूतो सल्व्यासिश्रो, 
दूराजुप्रविष्टो, अस्विन्नस्य, अनुष्णो, अल्पम्भुक्तवतो 
अल्पश्चेति वेद्यातुरनिमित्ता भवन्ति। अयोगस्तूभयो: 
आध्मानं, परिकर्तिका, परिस्नावः, प्रवाहिका, हृदयोपस- 
रणम्‌, भद्भप्रग्रहों, अतियोगो जीवादानमिति नव व्यापदों 
वेद्यनिमित्ता भवन्ति ॥३२॥ 


इसके आगे व्यापद (हानियाँ) कहते हैं। इनमें नेत्र का हिलना, 

घूम जाना, वामया दक्षिण पाश्व में दबना, अतिशय ऊपर को 
उठना, नीचे को दबना, तिरछा प्रविष्ट करना, ये छे दोष नेत्र 
प्रवेश के हूँ | बहुत मोटा, ककंश, छका हुआ, बीच से फटा, पास 
में कर्णिकावाला, सुदूर कर्णिकावाला सूक्षममुख, बृहन्मुख, बहुत 
लम्बा, बहुत छोटा, अश्विमत्‌ (टेढ़ा घारवाला) ये ग्यारह नेत्र दोष 
हैं | मोटा होना, छोटा होना, छेदवाला होना, स्नायु जाल्युक्त 
होना, ठीक प्रकार से न वेधा होना ये पाँच बस्ति के दोष हैं| 
बहुत जोर से दवाना, धीरे दबाना, वार-ब्रार दबाना, समय के 
अनुसार जल्दी या देर में देना ये चार पीड़न के दोष हैं । स्नेह 
का कच्चा रहना, कम होना, मात्रा में अधिक होना, बहुत ठण्ढा 
होना, बहुत गरम होना, बहुत तीक्षण होना, बहुत कोमछ होना, 
अतिस्निग्ध होना, बहुत रूक्ष होना, वहुत घट्ट होना, बहुत 
पतला होना, ये ग्यारह द्रव्य के दोष हैं | सिर को नीचे बहुत 
रखना, सिर को ऊँचा रखना, रोगी को पेट के भार मुख नाचे 
रखकर लेटाना, चित्त (पीठ के भार) लेटाना, शरीर को सिकोड़ 


कर स्थित-खड़ा करके या दक्षिण॒पाश्व में लेटाकर ब॒स्ति देना | वेदना होती है | इसमें सद्यः 


ये सात शब्या-लेटने के दोष हैं। ये चवालीस हवानियाँ वैद्य की 
मूल का परिणाम हैं। रोगी की मूल से होनेवाली पन्द्रह 
हानियों को आठरोपद्रव चिकित्सा में कहेंगे | दिया हुआ स्नेह 
आठ कारणों से ब्रापिस नहीं आता। यथा--वातादि तीन 


सुश्रतसंहिता 
अत ऊध्व व्यापदों वचयामः | तत्न नेत्र विचलितं, | दोषों के कारण, भोजन से रुका, मल से मिला, 


पु है 
[ भ० ३६ 

हुआ, बिना स्वेद दिये, ठण्डा दिया स्नेह, थोड़ा ऑन 
पर, और मात्रा में थोड़ा होने से वापिस नहीं आता। वे 
दानियाँ वैद्य और रोगी दोनों के कारण होती हैं । निरूह और 
अनुवासन दोनों का अयोग-आध्मान, परिकत्तिका, परिस्नाब, 
प्रवाहिका, छृदयोपसरण, अंगप्रग्रह, अतियोग और जीवादान-- 
ये नौ हानियाँ वैद्य के कारण से होती हैं ॥३२॥ 
भवतति चात्र-- 

पट्सप्ततिः समासेन व्यापदः परिकीततिता: | 

तासां वक्ष्यामि विज्ञानं सिद्धि च तदनन्तरम्‌ ॥३३॥ 

कहा भी है--ये जो छिदृतत्तर द्वानियाँ संक्षेप में कही हैं, 
उनके लक्षण कहकर पीछे से उनकी चिकित्सा कहूँगा | 

चरक में “विषममांसलबच्छिद्रस्थूलण|छकवातलाः | स्निग्ध। ' 
क्लिन्नश्न तानशै बस्तीन्कमंसु वर्जयेत्‌ ॥। गतिवेषम्यविस्त्वसाव- 
दौग्राह्यनिखवाः | फेनिल्च्युत्यधार्यत्व॑ बस्तेः स्युबंस्तिदोषतः || | 
सबातादिद्वुतोस्क्षिप्ततियगुत्क्षिसकम्पिताः  अतिबाह्मगमन्दातिवे- 
गदोपाः प्रणेतृतः | चरक सि० अ० ५॥६,७-८ ॥३३॥ 

इति सुभ्रुतसंह्वितायां चिकित्सास्थाने नेत्रबस्तिप्रमाण 

प्रविमागचिकित्सितं नाम पश्चत्रिशोड्ध्यायः ॥३५॥ 


पटत्रिशत्तमो<ध्यायः 

अथातो नेत्रबस्तिव्यापश्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे नेत्र बस्ति व्यापत्‌ चिकित्सा का व्याह्यातन 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

बि० मन्तव्य--इस अध्याय में बस्ति देने में उत्मन्न व्यापदों 
का वर्णन किया गया है । ये व्यापदू नेत्र आदि के दोषों पे 
उतन्न होती हैं | देखिये अध्याय ३५ का सू० ३२ ॥१,२॥ 

अथ नेत्रे विचलिते तथा चंव विवर्तित । 

गुदे क्षतं रुजा वा स्यात्तन्न सद्य:क्षतक्रिया: ॥३॥ 

अत्यस्क्षिप्तज्बसन्ने च नेत्र पायो भवेहुजा । 

विधिरत्रापि पित्तप्नः कोर स्नेहैश्व सेचनम्‌ ॥2॥ 

तिर्यकप्रणिहिते नेत्रे तथा पाश्नौब॒पीडिते । 

मुखस्यावरणाइस्ति ने सम्यक्‌ प्रंतिपद्यते ॥ 

ऋजु नेत्र विधेयंस्यात्तत्र सम्यग्विजानता ॥५ हो 

नेत्र के हिल जाने से या घूम जाने से गुदा में क्षत / 
क्षत की चिकित्सा करे। हे 
उपर को उठ जाने या नीचे हो जाने से गुदा में वेंदना 
है। इसमें पित्तनाशक उपचार और स्नेहों से परिषिक बारे 
चाहिये। नेत्र के तिरछा प्रविष्ट होने पर या पर्व में इन ती | 
से मुख के बन्द होने के कारण बस्ति मली प्रकार नहीं 


'] 


झ० ३६ ६७ 
हसमें जान नेवाला व्यक्ति नेत्र को सीधा रखकर प्रविष्ट करे ॥ 

अतिस्थूछे ककरहे च नेत्रेडस्तिमति घषणात्‌। 

गुदे भवेत्‌ क्षतं रुक च साधन तस्य पूबंबत्‌ ॥६॥ 

आसन्नकर्णिके नेत्रे भिन्नेषणी वाउप्यपाथकः | 

अवसेको भवेद्वस्तेस्‍्तस्माहोषान्‌ विव्जयेतू ॥»॥ 

प्रकृष्ठरणिके रक्त गुदममंप्रपीडनात्‌ । 

क्षरत्यत्नापि पित्तप्नो विधिबेस्तिश्न पिच्छिलः ॥८॥ 

हस्वे व्वणुल्नोतसि च क्लेशो बश्तिश्व पूबेबत। 

प्रत्यागच्छ॑स्ततः कुर्याद्रोगान्‌ बध्तिविघातजान्‌ ॥6॥ 

दीघ महासत्नोतसि च ज्ञेयमत्यवपीडवत्तू । 

नेत्र के अति मोटा, ककंश या धारवाला होने के कारण 
राड़ छगने से ग़ुदा में क्षत और वेदना हो जाती है, इसमें 
सद्र,क्षत के समान उपचार करे। नेत्र में कर्णिका के बहुत 
पस होने से बह्ति देना निरथंक है। और बस्ति के फटा 
(लीरा) होने से बस्ति चूती है, इसलिए इन दोषों को छोड़ देवे। 
कॉका के दूर होने पर गुदा म्म के दबने से रक्त आता है । 
इसमें पित्तप्न विधि करे और पिचछल बह्त्ति देवे | प्रमाण से 
हीन एवं सूक्मछेद होने से क्लेश होता हे और बस्ति निरथक 
रहती है | वापिस आती हुई बस्ति के रुकने से मूत्राधात आदि 
रोगों को उस्न्न करती है। नेत्र के लम्बा या बड़े खोतवाला 
होने से अतिशय जोर से दबाने की भाँति छक्षण (नासामुख से 
ब॒स्ति का आना एवं गछ पीड़न आदि उपचार) तथा उपचार 
जानने चाहिये ॥६-६॥ 

प्रस्तीण बहले चापि बस्तो दुबेद्धदोषवत्‌ ॥१०॥ 

बस्तावल्पेडल्पता बा5पि द्रव्यस्याल्पा गुणा मता; । 

दुबंद्धे चाणुभिन्ने च विज्ञयं भिन्ननेत्रवत्‌ ॥११॥ 

बस्ति के स्नायु जारू से आबृत या मोटा होने पर ठीक 
प्रकारं से न बंधे हुए के समान दोष होते हैं । वस्ति के छोटा 
होने से द्रव्य थोड़ा आता है, और गुण भी कम द्वोता है । ठीक 
तरह न बाँधने पर-पूहरम रूप में फटी होने से-फठे हुए नेत्र 
के समान बस्ति चूती है ॥१०,११॥ डे 

अतिपीड़ितो बस्तिः प्रयात्यामाशय तत$ | 

वातेरितों नासिकाभ्यां मुखतो वा प्रपयते ॥१२॥ 

तत्र तूण ग़छापीड कुयोच्राप्यवधूननम । 

शिरःकायविरेकौ च तीहणो सेकांइ्च शीतछान ॥१३॥ 

शनेः प्रपीडितो बस्ति! पक्वाधानं न गच्छति | 

न व संपादयत्यथ तस्मायुक्त प्रपीडयेत, ॥१४॥ 

भूयों भूयोड्वपीडेन वायुरन्तः मपीड्यते | 

स्ाध्मान्त रुजश्चोग्रा यथास्व॑ तत्र बस्तयः ॥१५॥ 
कालातिक्रमणात्‌ क्लेशों व्याधिश्चाभिप्रवर्धते। 
तत्र व्याधिबरूष्न॑ तु भूयों बस्ति निधापयेत्‌ ॥१६॥ 


| अंतिशय जोर से दबाई बस्ति बायु से प्रेरित होकर आमा- | 
शय की ओर जाकर मुख एवं नासा से बाहर आती है (यह 


चिकित्सास्थानप््‌ 
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असम्भव सा दै-विचारणीय है) | इसमें तुरंत गले को दबाये, 
रोगी को हिलाये, (झकोरे) | तीक्ष्ण शिरोविरेचन, तीच्ण काय- 
विरेचन, शीतल परिषेक करे | घीरे से दबाई बस्ति पक्वाशय 
तक नहीं जाती । और इच्छित फल नहीं करती, इसलिये ठीक 
प्रकार से दबाये | बार-बार (रुक-रुककर) दबाने से वायु 
अन्दर जाकर पीड़ा उत्पन्न करती है, इससे रोगी को आध्मान, 
तीव्र बेदना होती है, यहाँ पर उनको अपने योग्य बस्तियाँ 
देवे। समय के बीत जानेपर बस्ति देने से क्लेश और रोग 
दोनों बढ़ जाते हैं । इसमें व्याधि बल को नष्ट करनेवाली वस्ति 
फिर से देवे ॥१२--१६॥ 
गुदोपदेहशोफो तु स्नेहों3पक्त: करोति हि। 
तन्न संशोधनो बस्तिहितं चापि विरेचनम ॥१७॥ 
हीनमात्रावुभौ ब॒स्‍्ती नातिकायकरों मतौ। 
अतिमात्रौ तथा5+नाहक्छमातीसारकारकौ ॥१८॥ 
मूच्छा दाहमतीसारं पित्त चात्युष्णतीत्णको | 
सदुझ्ीताबुभो वातविबन्धाध्मानकारकों ॥१९॥ 
तन्न हीनादिषु हवतः प्रत्यनीकः क्रियाविधि: । 
गुदबस्व्युपदेह तु कुयोत्‌ सान्द्रो निरूहणः ॥२०॥ 
प्रवाहिकां वा जनयेत्तनुरल्पगुणावहः । 
तत्र सान्‍्द्रें तनु बस्ति तनो सान्द्रं च दापयेत्‌ ॥२१॥ 
स्निग्घोडतिजाड्यकृद्ू क्ष: स्तम्भाध्मानकदुच्यते । 
बरित रूक्षमतिस्निग्ये स्निग्धं रूच्े च दापयेत्‌ ॥२र॥ 
अपक्य स्नेह गुदा में मलद्ृद्धि, शोफ उस्रन्न करता है। 
इसमें संशोधन बस््ति और विरेचन श्रेष्ठ है। ह्वीन मात्रा में दी 
गई स्नेहबस्ति और निरूदबस्ति दोनों बहुत कार्य- नहीं करती। 
अतिमात्रा में दी गई ये बस्तियाँ आनाह, कलम, अतीसार 
उसन्न करती हैं। अतिउष्ण, अतितीचृण बस्ति-मूच्छा, दाह, 
अतिसार और पित्त को करती हैं | मुदु और शीतर बस्ति वायु - 
का विबन्ध और आध्मान करती हैं। इनमें हीन आदि दोषों 
में विरोधि चिकित्सा उत्तम है | यह सांद्र निरूह-की बस्ति गुदा 
में मल वृद्धि करती है या प्रवाहिका उत्नन्न कर देती है | पतली 
बस्ति थोड़ा गुण करती है । इसमें सान्द्र' बस्ति के दोष में तनु- 
बस्ति, तनुब॒स्ति के दोष में संद्र बस्ति देव | स्तिग्प बस्ति अति- 
शय जड़ता करती है। रूक्षब॒स्ति, स्तम्म और आध्मान करती 
हैं। अति स्निग्ध में रूश्ब॒र्ति और रूक्ष में स्निग्ध-बस्ति देवे | 
बक्तव्य--प्रत्यनीक, दीनमांत्रा में अधिक-मात्रा, अधिक- 
मात्रा में दीनम।त्रा, तीक्षण में मु, मद में तीक्षण, थीत में उष्ण 
और उष्ण में शीत बस्ति देवे | १७-२२॥ 
अतिपीडितवद्दोषान विद्धि चाप्यवशीषके | 
उच्छीषके समुन्नाह बस्तिः कुयोत्न मेहनम्‌ ॥२३॥ 
ततन्नोत्तरो हितो बस्तिः सुस्विन्नस्य सुखावहः॥ 
न्युक्जस्य बस्तिनोप्लोति ा विमागंगः 
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हद्गुर्द बाधते चात्र बाय कोष्टमथापि च। 
उत्तानस्थावते मार्ग बस्तिनोस्तः प्रपद्यते ॥२९॥ 
नेत्रसंवेजनश्रात्तो वायुश्रान्तः प्रकुप्पति | 
देहे सड्डु जिते दत्तः सक्थ्नोरप्युभयोस्तथा ॥२६॥ 
न सम्यगनिलाविष्टो बस्तिः प्रव्येति देहिनः | 
स्थितस्य बस्तिदेत्तस्तु क्षिप्रमाणात्यवाडमुखः ॥९»॥ 
जन चाडाय॑ तर्पयति तस्मान्नाथकरों हि सः | 
नाप्नोति बस्तिदेत्तस्तु क्त्स्तं पक्वाशयं पुनः ॥ स८॥ 
दक्षिणाश्रितपाइबैस्थ वामपाश्वौनुगो यतः | 
न्युब्जादीनां प्रदान॑ च बस्तेनेव प्रशस्यते ॥२६॥ 
पश्चादनिलकोपो5त्र यथास्व॑ तत्र कारयेत्‌ | 
शिर को नीचा रखकर दी गई बस्ति अति पीड़न के समान 
दोषों को करती है | शिर को ऊँचा रखकर दी गई बल्ति गेहन 
को उन्नत (ऊँचा-स्तब्ध) कर देती है| इसमें मछी प्रकार स्वेइन 
करके (मेहन पर) उत्तर बस्ति देना उत्तम है | मुख को नीचा 
करके दी गई वस्ति पक्‍्वाशय में नहीं पहुँचती । विमाग में गई 
हुई हृदय और गुदा पर दवाब देती है, वायु कोष्ठ को दब्ाती 
है | चित्त छेटाकर दी गई बस्ति मार्ग में रुक जाने से अन्दर 
नहीं जाती | नेत्र के कमनन से चलित वायु अन्दर कुषित होती 
है | शरीर को या दोनों सांथलों को संकुचित करके दी गई 
बस्ति वायु से भरी होने के कारण मनुष्य में से बाहर नहीं 
आती | खड़ाकर दी गई बस्ति तुरन्त ही वापिस छोट आती 
है। आशय का तप॑ण नहीं करती, इसलिये व्यर्थ ही रहती दे । 
दाहिने पाश्व से लेटे व्यक्ति को दी गई बस्ति पक्वाशय में 
नहीं पहुँचती | क्योंकि पक्याशय वाम पाश्व की ओर रहता है। 
इसलिये मुख को नीचा आदि रखकर बस्ति देना उत्तम नहीं-। 
पीछे से वायु का कोप होने पर उनकी अपनी चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥२३-२६॥ 
व्यापदः स्नेहबस्तेस्तु बच्यन्ते तब्चिकित्सिते ॥३०॥ 
स्नेह बसिति की हानियाँ और चिक्रित्सा अ० ३७ में कही 
जायेगी ॥३०॥ 
अयोगाद्यास्तु वच्ष्यामि व्यापदः सचिकित्सिता: । 
अनुष्णोडल्पौषधो हीनो बस्तिनति प्रयोजितः ॥३१॥ 
विष्टस्भाध्मानशलेश्व तमयोगं प्रचक्षते | 
तत्र तीहणो हितों बस्तिस्तीदणं चापि विरेचनम्‌ ॥३२॥ 
शपान्ने: हे 
सशपषान्नेड्थवा भुक्त चहुरोषे च योजितः | 
ः आत्याशितस्यातिबहुबेस्तिमेन्दोष्ण एव च ॥३३॥ 
* अनुष्णलवणस्नेहों ह्मतिमात्रो5थवा पुनः । 
तथा अत क्षिप्रमाध्मापयेन्नरम्‌ ॥३४॥ 
हत्कटीपाश्वप्रष्ठेु शूल तत्रातिदारुणम्‌ । 
तत्र तीच्णतणो बस्तिहिंत चाप्यचुवासनम्‌ ॥३५॥ 
अतितीच्रणोइतिल्वणो रूश्लो वस्तिः प्रयोजितः | 
, सपित्त' कोपग्रेद्मायु कयोच्च परिकर्तिकाम ॥३६॥ 
नाभिबस्तिगढं तत्र छित्त्तोवातिदेहिनः । ब् 
पिच्छा बत्तिहिंतस्तस्य स्नेहआ सधुरेः खत+ ॥२७)- 


सुश्रतसंहिता [स० १६ है 


अस्यम्छडवणस्तीक्षणः परिस्नावाय कल्पते | 
दौवेल्यमज्सादअ जायते तत्र देहिनः ॥३८॥ 
पक जे 
परिसवेत्ततः पित्त दाह सञ्जनयेद्गुदे । 
पिच्छात्रस्तिहितस्तत्र व॒स्ति; क्षीरघृतेन च ॥३९॥ 
प्रबाहिझा भवेत्तीकषणा न्निरूह्मान सानुत्रासनातू | 
सदशूल कृच्छेण कफामस्रगुपवेइयते ॥४०॥ 
पिच्छाबस्तिहिंतस्तत्र पयसा चेव भोजनम । 
सर्पिमंघुरकेः सिद्ध तैलं चाप्यनुवासनम्‌ ॥४१॥ 
अतितीच्णो निरूद्दो वा सवाते चानुवासनः। 
हृदयस्योपस रणं कुरुते चान्नपीडनम्‌ ॥४२॥ 
दोषैस्तत्र रुजस्तास्ता मदो मूच्छो5ज्नगौरवम्‌ । 
सर्वेदोषहर॑ वस्ति ज्ञोधनं तत्र दापयेत ॥४३॥ 
रूक्षस्य बहुवातस्य तथा दुः्शायितस्य च । 
बस्तिरज्जप्रह कुययोद्रक्षो मद्वल्पमेषजः ॥४४॥ 
तत्राज्ञसादः प्रस्तम्भो जूस्भोद्नेष्टनवेपका: । 
पर्रभेदश्व तत्रेष्टा स्वेदाभ्यश्ञनवस्तयः ॥४५॥ 
अत्युष्णतीरणो5तिबहुदेत्तो5तिस्वेद्तिस्थ च । 
अल्पदोषस्य वा बस्तिरतियोगाय कल्पते ॥४६॥ 
विरेचनातियोगेन समान॑ तस्य लक्षणम्‌ । 
पिच्छाब स्तिप्रयोगश्व तत्र शोतः सुखावहः ॥४७॥ 
अतियोगात्‌ परं यत्र जीवादानं विरिक्तवत्‌ । 
देयस्तन्न हितश्राप्सु पिच्छाबस्तिः सश्ोणितः ॥४८॥ 
नवेता व्यापदो यास्तु निरूहं प्रत्युदाह्मताः | 
स्नेहबस्तिष्वपि द्वि ता विज्ञयाः कुजलेरिह ॥४९॥ 
इत्युक्ता व्यापदः स्वाः सलक्षणचिकित्सिताः | 
मभिषजञा च तथा कार्य' यथैता न भवन्ति हि ॥४०॥ 
अयोर ,जन्य जो हानियाँ हैं, उनको चिकित्सा के साथ 
कहूँगा। जो बस्ति गरम नहीं (शीत), थोड़ी औषधियोंबाली 
होने से दीन गुण बस्ति देने पर वापिस नहीं आती, बह विश्म्म 
और -आध्मान-करती है, इसको अयोग कहते हैं | इसमें तीक् 
बस्ति और तीक्षा विरेचन हिंतकारी है। अन्नशेष अजीण में, 
भौजन करने पर, बहुत दोष में, बहुत भोजन किये हुए मं 
स्नेहब॒स्ति, अति मात्रा में भोजन किये हुए को बहुत, थोड़ी 
गरम दी गई स्नेहबस्ति अथवा छवण एबं स्नेह रहित बहुत 
मात्रा में दी गई बस्ति, एवं बहुत मलवाले पुरुष में जल्द 


शीघ्रता से दी गई बस्ति--आध्मान उत्पन्न कर देती है। 


इससे हृदय, कटि, पाश्व, पीठ में अतिभयानक शा द्ीता 
है। इसमें पहले से अधिक तीक्ुंण बस्ति और अलुवा 
उत्तम है । अतितीक्षा, अतिरूवणवाली रूश्न ने दे 
पर पित्त युक्त वायु कुपित होती दे और परिकर्शिका उल्लस्त 
होती है। इससे नाभि, बस्ति एवं ग्रुद से--फणते 
रोगी को प्रतीत होते हैं। इससे पिच्छा ब॒स्ति तथा का 
ल्यादि मधुरगण से पकाया स्नेह उत्तम है। अंति अ. ! 
लवण, तीचुण बस्ति परिल्लाव उत्तन्न करती है। दुबलता 
अन्लों का दूटना रोगी को होता दे | तब पित्त बहता & - 


अ० रै७ ] 
जिससे गुदा में दाह होता है। इसमें पिच्छा बस्ति या दूध से 
नाये घी की बस्ति दे | तीक्षण निरूद या अनुवासन से प्रवा- 

हिका होती दे। दाह और शूछ.के साथ कठिनाई से कफ 
मिश्रित रक्त मल में आता है। इसमें पिच्छाबस्ति उत्तम है, 
दूध से भोजन देवे | काकोल्यादि से सिद्ध घृत एवं तेल का 
अनुवासन दे । अतिं तीच्ृण निरूद या अनुवासन देते हुए वायु 
के अन्दर चले जाने पर वायु द्वदय में पहुँचकर अंगों में पीड़ा 
करती है, दोषों के कारण मिन्न-मिन्न प्रकार की बेदनायें, मद, 
मुच्छां, अंगों में भारीपन होता है। इसमें सब्र दोषों को नाश 
करनेवाली शोधन बस्ति देवे। रूक्ष मनुष्य में बहुत वायुवाले, 
एबं ठीक प्रकार न लेटे हुए. पुरुष में दी गई बस्ति अंगग्रह 
( अंगों करा पकड़ना.) कर देती दै। महु-अल्य औषधवाली 
बस्ति अंगों की शिथिकता, जड़ता, जम्मभाई, ऐंठन, कम्पन, 
पर्वमेद करती है । इसमें स्वेद, अभ्यंग और बरिति देवे-- 
अतिर॒ष्ण, अतितीक्षण, अतिशय अधिक, अतिशय स्वेद दिये 
हुए पुरुष को, अधिक औषधिवाली, या अल्पदोषवाले को दी 
गई बस्ति अतियोग उत्पन्न करती दै। इसके लक्षण विरेचन के 
अतियोग के समान हैं | इसमें पिच्छाबस्ति का प्रयोग शीतल 
बस्तु सुखदायक है। अतियोग से विरेचन के अतियोग की 
भाँति रक्त आने लगे तब पिच्छा बस्ति में रक्त मिलाकर देना 
चाहिये | ये नौ द्वानियाँ जो निरूद के लिये कही हैं, उनको 
कुशल वैद्य स्नेह बस्ति में भी सममे | सब हानियाँ लक्षण और 
चिकित्सा के साथ कह दी हैं। वैद्य को ऐसा यत्न करना 
चाहिये कि जिससे ये हानियाँ न हों ॥३२६-५०॥ 

पक्षाहिरेको वान्तस्य ततग्चापि निरूहणम्‌ | 

सद्यो निरोढोउनुवास्यः सप्तरात्राहिरेचितः ॥५१॥ 

भी प्रकार वमन होने के पन्द्रह दिन पीछे विरेचन देवे | 
बिरेचन के सात दिन पीछे निरूहण देवे, निरूहण के तुरन्त 

छे अनुवासन दे ॥४१॥ 

चरक में-“संसृष्टभक्त नवमे5हिसर्पि; त॑ पययेताप्युनुवीस- 
येद्दा | दद्याल्यद्वाज्ञा निजुभुक्षिताय तैलाक्तगात्राय ततो निरू- 
हम्‌॥ शब्या-वामाश्रये हि ग्रहणीगुदे च, तत्ाश्व॑संस्थस्य 
सुखोपलब्धि: || लीयन्त एवं वलयश्च तस्मात्खव्यं शयानो5६ति 
बस्तिदानम्‌ || उत्तानदेहभ् कृतोपधानः स्था|दूवीय॑माप्नोति 
तथांस्य देहम्‌ ॥ दत्वा स्फिची पाणितलेन हन्यात्स्नेहस्य शीघ्रा- 
गमरक्षणार्थभ्‌ | इघलदांगुष्युगं च कर्षेदुत्तानदेहस्य तो 
असूज्यात्‌ | स्नेद्देन पाष्ण्यंगुलिपिण्डिकाश्व ये चास्य ल्‍ 
बारुगात्ता: ॥ तांश्रावमृज्यात्ससुखं ततश्रा निद्रामुपोसीत कृतो- 
प्रधान ॥ चरक्र० सि० अ० ३-२४ २६॥५४१॥ 

इति सुश्नुतसंहितायां चिक्रित्सास्थाने नेत्रब्॒स्तिव्यापडिच- 

कित्सितं नाम षशटनिशोडध्यायः ॥३६|। 


चिकित्सास्थानम्‌ 


संत ५३१ 
तशत्तमो ्याय: 


अथातो5नुवा सनीत्तरवस्तिचि कित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥॥ 

अब इसके आगे अनुवासन उत्तर बस्ति चिकित्सा का 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था| 

वि० मन्तव्य--इस अध्याय में अनुवासन बस्ति का 
विधान बतलाया गया है ॥१,२॥ 

बिरेचनात्‌ सप्तरात्रे गते जातब॒लाय वे । 

कृतान्नायानुवास्याय सम्यग्देयोड्नु वासनः॥३॥ 

विरेचन के सात दिन पीछे रोगी में त्रल आ जाने पर 
अज्न का भोजन लेने पर अनुवासन के योग्य हो जाने पर 
अनुवासन भली प्रकार देना चाहिये | 

वक्तव्य--/अथ उऊध्यमन्‍्नगुणान्‌ क्रमेणोपभुज्ञानः सप्त- 
ग़न्नेण प्रकृतिभोजनमागच्छेत्‌ ॥| चरक० सू० अ० १५४॥७-सात 
दिन के पीछे रोगी स्वाभाविक भोजन पर आये ॥३॥ 

यथावयो निरूहाणां या मात्राः परिकोर्तिता: । 

पाद्मवकृष्टास्ता: कार्याः स्नेहबस्तिषु देहिनाम ॥४॥ 

बय के अनुपात से निरूहों की जो मात्रा कद्दी दे, उसकी 
चौथाई मात्रा मनुष्यों के लिये स्नेह बस्ति में बरते । 

बक्तव्य-घटपली तु भवेच्छेष्ठा त्रिपली मध्यमा भवेत्‌। 
कनीयस्पर्धपलिका त्रिधा मात्राइलुवासने ॥ (२) निरूह पादांश- 
समेन तैलेन।म्लानिलष्नौषधसाधितेन ॥ (३) निरूहमात्राप्रसताध- 
माद्ये वर्ष ततोडधप्रसतामिदृद्धि! । आद्वादशास्स्यात्‌ प्रसताभि- 

द्विरशदश|दद्वादशतः पर स्यु: ॥ आसप्ततेरुक्तमिदं प्रमाणमतः 

पर घोडशवद्विधेयम्‌ ॥ चरक० सि० अ० ३।२८-३२॥४॥ 

उत्सृष्टानिलविप्मृत्रे नरे बस्ति विधापयेतू। 

एवहिं विह॒तः स्नेहो नेवान्तः प्रतिपद्यते ॥॥ 

स्नेहबस्तिर्विधेयस्तु नांविशुद्धस्य देहिनः | 

स्नेहवीय तथा दत्त देहं चानुविसपेति ॥६॥ 

- बाय, मल, मूत्र का त्याग किये हुए पुरुष में बस्ति देनी 


| चाहिये । क्‍योंकि इनसे रुका स्नेह अन्तर प्रविष्ट नहीं होता। 


बिना शोधन.किये हुए पुरुष में स्नेह बस्ति नहीं देनी चाहिये। 
शुद्ध शरीर में स्नेहबस्ति स्नेह के वीये को देती हे और सारे 
शरीर में फेलती है ॥५,९॥ 
अत उदध्व प्रवच््यामि तैानीह यथाक्रमम्‌। 
पानान्वासननस्थेषु यानि हन्युगेदान्‌ बहून ॥»॥ 
इसके आगे उन तैलों को कहेंगे, जो उचित रूप में पान, 
नस्य, अनुवासन में बरतने से बहुत से रोगों को नुष्ठ 
करते हैं। ॥७॥ 
शटीपुष्करऋष्णाहामदना मरदारुसिः । 
पपाआाइा7+ | 


४३९ 
सुपिष्टेदिंगुणक्षौरं तैले तोयचतुगुणम । 
पकत्वा बस्तौ विधातव्यं मूढबातानुोमनम्‌ ॥€॥ 
अर्शञसि ग्रहणीदोषमानाह विषमज्वरम्‌। 
कटयुरुप्ष्ठको्ठस्थान्‌ वातरोगांश्व नाशयेत्‌ ॥१०॥ 
शी ( कचूर ), पुष्करमूल, पिप्पछी, मैनफछ, देवदारु, 
सौंफ, कूट, मुलेहठी, वच, विल्व, चित्रक इनको पीसकर, तैल 
से दुगना दूध, तैल से चौगुना पानी लेकर तेल सिद्ध करे | यह 
तैछ बस्ति में देने पर मूढवायु का अनुलोमन करता है। 
अश, ग्रहणी रोग, आनाह-विषमज्बर, कटि, ऊरू-पीठ और कोष्ठ 
में स्थित वायु जन्य रोगों को नष्ट करता है ॥८-१०॥ 
बचापुष्करकुप्ैठामद्नामर सिन्धुजेः | 
काकोलीद्ययथ्टयाहमे दायुग्मनराधिपैः ॥११॥ 
षाठाजीवकजीवन्तीभार्ग चन्दनकट्फले: । 
सरब्गगुरुबिल्वाम्बुवाजिगन्धाग्निवृद्धिमिः ॥१२॥ 

. विडह्वारग्वधश्यामात्रिवृन्मागधिकर्धिभिः । 
पिष्टेस्तैल पचेत्‌ क्षीरपद्चमूलरसान्वितम्‌ ॥१३॥ 
गुल्मानाहाग्निषज्ञाशश प्रहणी मृत्रस ज्ञिनाम्‌ । 
अन्वासनविधौ युक्त शस्यतेडनिछरोगिणाम्‌ ॥१४॥ 
बच, पुष्करमूल, कूट, इलायची, मेनफल, देवदारु, सैन्धव, 

काकोली, क्षीरकाकोडी, मुलेहटी, मेदा, महा मेदा, अमछतास, 
पराठा, जीबक, जीवन्ती, भार्गी, चन्दन, कटफल, चीड़, अगरु, 
बिल्‍्व, वालक, अश्वगन्धा, चित्रक इद्धि, विडंग, अमछतास, 
काडीनिशोय, निशोथ, पिप्पली, ऋद्धि, इनके कह्क से दूध 
और बृहत्मश्चमूल के क्वाथ में तेल सिद्ध करे। यह तेल वात 
रोगियों में अनुबासन रूप से बरतने पर गुल्म, आनाह, अग्नि- 
मांच, अशं, अहृणी, मूत्र अवरोध को नष्ट करता है। 
वक्तब्य--अमछतास दो बार आने से दुगुनी लेनी 
चाहिये - घूंते तेल योगे च॒ यदूद्रब्यं पुनरुच्यते | तहातव्य 
मिहाचार्यं; भागतों द्विगुणं मतम्‌ ॥११-१४॥ 
चित्रकातिविषापाठादन्तीबिल्वव चा मिषे। | 
सरलांगुमतीराध्नानीडिनीचतुरबुलेः ॥१४॥ 
- चव्याजमोद्काकोलोमेदायुग्मसु रढुमे: । 
जीवकषभवर्ष भ्वस्तगन्धाशताहयेः ॥१६॥ 
रेण्वश्वगन्धामज्जिष्लागटी पुष्करतस्करेः । 
सक्षीरं विपचेत्तेल मारुतामयनाझनम्‌ ॥१७॥ 
ग्रभसोखञ्जकुब्जाब्यमूत्रोदावत रो गिणान्‌ । 
शंस्यतेउत्पबछारनीना बस्तावाञु नियोजितम्‌ ॥ १८॥ 
चित्रक, अतीस, पाठा, जमालगोटा, ब्रिल्व, बच, सौंफ- 
चीड़, शाल्पर्णी, रास्ता, नीड, अमछ्तास, चव्य, अजवायन, 
काकोी, क्षीर काकोढी, मेदा, महामेदा, देवदार, जीवक, 


९ 
ऋुषभक, पुननवा, अजगस्ा; सोया, रेणुका, अश्वगन्धा, 


सुश्र॒तसंद्विता 


[ अ« ३७ 
मजीठ, कचूर, पुष्करमूल, चोरक, इनसे दूध के साथ तैछ के 
करे । यह तैछ वायुनाशक ण््सी, खंज, कुब्ज, आढ्यवात 
ह 
मूत्र, उदावत्त रोगियों के लिये बस्ति में देना उत्तम है ॥ १५-१८॥ 
भतिकैरण्डवर्षाभ्रास्नावृषकरोहिषे: । 
दशमूलसहाभार्गीषड्म॒न्था मरदारुमि: ॥१९॥ 
बलानागबलामूर्वावाजिगन्धा मृताइये: । 
सहाचरवरीविश्वाकाकनासाबविदारिभिः ॥२०॥ 
यवमाषातसीकोलकुरत्थेः क्बथितेः श्वतम्‌ । 
जीवनीयप्रतीवाप॑ं तेल क्षीरचतुगुणम्‌ ॥२१॥ 
जडघोरुत्रिकपाइर्वांसबाहुमन्याशिरःस्थिताच्‌ ॥ 
हन्याद्वातविकारांस्तु बस्तियोगैनिंषेवितम्‌ ॥२२॥ 
भूतिक ( कत्तण या अजवायन ), ऐएण्ड, पुनर्न॑वा, 
रास्ना, अड्डूसा, रोहिषघास, दशमूल, माषपर्णी, भार्गी, बच, 
देवदारु, बला, नागबला, मूर्वा, अश्वगन्धा, अमृतादय 
( गिलोय और हरड़ ) ज्षिण्टी, शताबरी, सॉंठ, कौआदंटी, 
विदारी, जौ, उड़द, अलसी, घेर, कुलत्यी इनके क्वायथ में 
जीवनीयगण का कल्क प्रक्षेप देकर, तेल से चार गुण दूध में 
सिद्ध किया तैल जंघा, ऊरुत्रिक, पाश्व, अंश, बाहु, मन्या, 
शिर में स्थित वात रोगों को बस्ध्ति में देने से नष्ट केरता 
है ॥१६-२२॥ 
जीबन्त्यतिबल्ामेदाकाकोलीहयजो के: । 
ऋषभातिविषाकृष्णाकाकनासाव चामरः ॥२३॥ 
रोस्नामदनयंष्रयाहसरलाभीरुचन्दनेः । 
स्वयज्लुप्रागटोश्ज्लीकछसोसा रिवाहये: ॥२४॥ 
पिश्टेस्तेल॒घृतं पक्‍व॑ क्षीरेणाष्टगुणेन तु । 
तच्चानुवासने देयं झुक्काग्निबछ्वर्धनम्‌ ॥२६॥ 
बहणं वातपित्तघ्नं गुल्मानाहहरं परम्‌ । 
नसये पाने च संयुक्तम्‌ध्ब॑जत्रुगदापहम ॥२३॥ 
जीवन्ती, अतिबला, मेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, 
ऋषभक, अतीस, पिप्पली, कौआदूंटी, वच, देवदार, राल्त, 
मैनफल, मुलेहठी, चीड़, शतावरी, कौंच, कचूर, काकड़ाशंगी, 
पृश्निपर्णी, सारिवा, ऋष्णसारिवा इनके कल्‍्क से थी और तेल 
से आठ गुणे दूध में घी और तैछ (मिलित ) सिद्ध करें। 
इसको अनुवासन में देने से शुक्र और अग्नि का बल बढती 
है । यह बृंहण, वात पित्त नाशक, गुल्म आनाह नोशक 
नस्य और पीने में बरतने से जत्रु के ऊपर के रोगों को न 
करता है ॥२३-२६॥ 
सधुकोग्रीरकाइमयकडुकोत्पलचन्दनः । 
इ्यामापद्‌मकजीमतञक्राह्मातिविषाम्बुमिः ॥२७। 
: तैंडपादं पचेत्‌ सर्पि: पयसाउंष्टगुणेन च | 
न्यग्रोधादिगणक्वाथयुक्त बस्तिषु योजितम्‌ ॥रद॥ | 


झं० ३७ ] हु चिकित्सास्थानम्‌ ३३ 
बाएं । त्रिफला, अतीस, मूवा, ब्रिवत्त, चित्रक, अड्सा, नीम, 
पित्तरक्तत्वरा शव हन्यात्‌ पित्तकृतान्‌ गदान्‌ ॥२९॥ अमलतास, बच, सतवन, हल्दी, दारुदलदी, गिलोय, इन्द्रायण, 
मुलेहठी, खस, गाम्भारी, कुटकी, कमल, चन्दन, निशोथ, | पिप्पली कूट, सरसों, सोंठ इनको समान भाग लेकर इनके 

'दूमाख, देवदाली, इन्द्रजी, अतीस, वालक, इनका कल्प, तेछ | कल्‍्क से सुरसादिगण के क्वाथ में पकाया हैल पान, अभ्यंग, 

का चंतर्थोश घी और तेल से आठ गुणा दूध मिलाकर तैछ को | गण्दूप, नस्य और बस्ति में बरतने से स्थूछता, आहूस्य, कण्डू 

व्यग्रोधगण के क्राथ के साथ सिद्ध करे | इस तैछ का बस्ति में | आदि कफजन्य रोगों को नष्ट करता है। पराठा, अजवायन, 
उपयोग करने पर दाह, रक्तप्रदर, बीसप, बातरक्त, ब्रिद्रधि, | शा्रश ( मजीठ ), पिप्पली, गजपिषपली, सोंठ, चीड़, अगर, 
सक्पित्त, ज्वर आदि एवं पित्तजन्यरोग नष्ट होते हैं। (जीमूत, | काछीयक, भांगीं, चव्य, देवदारु, मरिच, इलायची, हरढ, 


मुस्तक, श्यामा, प्रियंगु, डल्हण )।'२६॥ कटकी, कचूर, बच, कटफल इनके कल्क़ से, बल्लीपग्यमूल 
मृणालोत्पछञालूकसा रिवाह्यकेशरेः । ( विदार्यादि पश्चमूछ ) और कण्टक पश्चमूल इनके क्वाय में 
चन्द्नद्यभूनिम्बपद्‌ मबीज कसे रुके! ।३०॥ सिद्ध किया एरण्ड तैछ या तिल तेल अनुवासन में देने से 
पटोलकटुका रक्तागुन्द्रापपंटवासकै: । कफजन्य रोगों को नह्ट करता है। विडंग, खस, सेन्धव, कचूर, 
पिष्टैस्तैलघूतं पक्‍व॑ तृणमूलरसेन च ॥३१॥ पुष्करमूल, चित्रक, कट्फल, अतीस, भार्गी, बच, कूट, देवदारु, 
क्षौरह्विगुणसंयुक्तं बस्तिकमंणि योजितम्‌ । मेदा, मैनफल, मुलेहठी, निशोथ, जल्वेतस, सोंठ, सौंफ, नीछ, 


नस्येउभ्यज्ञनपाने वा हन्यात्‌ पित्तगदान्‌ बहून्‌ ॥३२ रास्ना, प्ृश्निपर्णी, अडसा, रेणु ( पर्पटक ), बिल्व, अजवायन, 

कमलमाल, कमछ, कमलमूल ( कन्द ), सारिवा, कृष्ण- | पिप्पली, ,दनन्‍्ती, चव्य, अमछतास, इनके कल्क से, मुष्कक 
सारिबा, केसर, चन्दन, छालूचन्दन, चिरायता, कमलगद्मा, | आदि के क्वाथ में सिद्ध किया तिल तैल या एरण्ड तैंड प्लीहय, 
कसेरू, पटोल, कुटकी, - मजीठ, गुन्द्रा ( पटेरन ), पित्तपापड़ा, | | शत, वातरक्त, जुल्म, आनाह, कफरोग, प्रमेह, अश, 
अड्सा, इनके कल्क से पञ्चत्ृण मूल के क्वाथ में छुगुना दूध | शकरा को अनुवासन में बरतने से शीघ्र नष्ट करता है | 


मिलाकर सिद्ध किये तैछ घृत बस्ति कर्म में बरते | नस्य अभ्यंग वक्तव्य--शस्यादि, वचादि, चित्रकादि, भूतीकादि तैल 

और पान में बरते | पित्तजन्य बहुत से रोगों को नष्ट करता है। | प्रायः बातरोगों में, जीवन्त्यादि, मधुकादि, मृणालादि तेल प्रायः 
त्रिफलातिविषामूबा त्रिवृश्चित्रकवासके: । पित्त-रक्त रोगों में; त्रिफलादि, पाठादि तेंछ कफ रोगों में, 
निम्बार॒ग्वधषड्ग्रन्थासप्तपणनिशाद्वयेः ॥३३॥ विडंगादि तैछ कफप्रधान वायु में, संसरगसत्निपात में इनको 
गुड्डचीन्द्रसुराकृष्णाकुछसघप नागर । यथायोग्य रूपमें मिलाकर बरते | वज्लीपश्यमूछ और कण्टकपंच- 
तेलमेमिः समेः पक्‍्व॑ सुरसादिरसाप्छुतम्‌ ॥३४॥ | गैंह उत्रस्थान अध्याय अड़तीस में हैं॥३६४४२॥ 


पानाभ्यज्ञनगण्ड्घनस्यबस्तिषु योजितम । सा गा मी शा 
स्थूछतारूस्यकण्ड्वादीन्‌ जयेत्कफइतान्‌ गदान्‌॥३५॥._ जप ्य काढेवु तब पेन चुत व 


प्राठाज: ध्रापिए गरेः यदि रोगी शुद्ध वायु से ही पीड़ित हो तो उसका शोधन 
ह हर गा ' ४ रो] ( विरेचन आदि ) न भी हुआ हो तो उसे पूर्वाह्न में या दिना 
मरिचेछठाभयाकट्वीशटीप्रन्थिककट फलेः । रात में सब समय अनुवासन देना चाहिये। ( केवलेन-घातुक्षेय- 
2 व को पलक देतुना, डल्हण ) ॥४३॥ ._ 

तलमेरण्डले् बा पक्‍वमेमिः समायतम्‌ ॥३७॥ रूक्षस्य बहुवातस्य दो त्रीनप्यनुवासनान।  - 
बल्लीकण्टकमूछाभ्यां क्वाधेत दविगुणेन च | दत्त्वा स्निग्धतनु ज्ञात्वा ततः पर्चा न्रिरूहयेत्‌ ॥४४॥ 
हन्यादन्वासनेदेत्त सर्वान्‌ कफक्ृतान्‌ गदान्‌ ॥८॥ | रूक्ष एवं बहुत वायु पुरुष को पहले दो या तीन अनुवासन 
विडंगोदीच्यसिन्धूत्थ शटीपुष्करचित्रकेः | देकर, जब शरीर स्तिग्घ बन जाये, तब पीछे से निरूह देवे ॥ 
कटफछातिविषाभार्गीवचाकुष्ठसुराहये: ॥२७॥ - अस्निग्धमपि वातेत्त केवलेतरांतिपीडितम्‌ | 
मेदामदनयष्टयाहृव्यामानिचुलनागरेः || स्नेहप्रगाढै्स तिमाश्निरुद्देः समुपाचरेत ॥४५॥ 
शत्ताह्यनीडिनीरास्ताकल्सीबृषरेणुमि: ॥४०॥ शुद्ध वायु से ( किसी दूसरे दोष का संसग न होने पर ) 
बिल्वाजमोदकृष्णाह्मंदन्तीचव्यनराधिपैः | . | अतिशय पीड़ित होने पर स्नेहन दिये रोगी को भी बुद्धिमान 
तैल्मेरण्डेलं वा मुष्ककादिरसाप्छुतम्‌ ॥४१॥ वैद्य स्नेह प्रचुर निरूहों से चिकित्सा करे ॥४४॥ 

प्डोहोदावतंबातास ग्गुल्मानाहक॒फासयान्‌ । ._ अथ सम्यडूनिरूढ तु वातादिष्वचुवासयेत्‌। 


प्रमेहशकरारस्ि इत्यादाश्वनुवासनेः ॥२॥ || या | 


१३४ 
भली प्रकार निरूहण हो जाने पर वातादि दोषों में क्रमशः 
बिल्वतैल, मुलेहठी के तेल, और मेनफछ इनसे सिद्ध किये तैल 
से अनुवासन दे ॥ छिदतै' 
वक्तव्य--बिल्वतैल--बिल्वकल्क या क्व्राथ से सिद्धतेल 
अथवा-शाताद्धा फल विल्वाल्ये: हैलं सिद्धसमीरणे । यश्याह- 
तैल--भतीकादि द्रव्य-जीवनीयगण से कद्दा हुआ | मेनफल-- 
फलबिल्व त्रिदस्कृष्णा रास्ता, भूनिम्बरदाइभिः-इनसे छिद्ध 
किया तैल बरते ॥४६॥ 
रात्रौ वसंत न दद्यात्त दोषोस्‍क्‍लेशो हि रात्रिजः। 
स्नेहवीयेयुतः कुयोदाध्मानं गोरवं ज्वर्म्‌ ॥2»॥ 
रात्रि में वस्ति का प्रयोग न करे। क्‍योंकि आहार के 
विदाह से या समय की शीतलूता के कारण रात्रि में दोषों का 
उत्क्‍्लेश होता है। वह उत्ललेश स्नेह की शक्ति से युक्त होकर 
आध्मान, भारीपन और ज्वर उतन्न कर देता है | 
वक्तव्य--“अविश्युद्धे तु हृदये निशि क्लिन्नेषु घातुषु । 
विदग्घेन्नरसे स्तोत१ सूपल्प्तेषु देहिनाम्‌॥ बव्यापारेभ्यों निदृ- 
त्तानां दोषोत्क्‍लेशो भवेदिति ॥४७॥ 
अहि स्थानस्थिते दोषे वहौ चान्नरसान्विते | 
स्फुटस्रोतोमुखे देह्दे स्नेहौजः परिसपेति ॥४८॥ 
दिन में दोषों के अपने स्थान में स्थित होने पर, अग्नि 
के रस से युक्त होने पर, शरीर के स्तोतों के मुख खुले होने से 
स्नेह का ओज सारे शरीर में फेल जाता है' ॥४८॥ 
पित्तंघिके कफे क्षीणे रूच्ते वातरुगर्दिते । 
नरे रात्रौ तु दातव्यं काले चोष्णेषनुबासनम ॥४६॥ 
रुष्णे पित्ताधिके वा5पि दिवा दाहादयो गदाः। 
संभवन्ति यतस्तस्मात््‌ प्रदोषे योजयेदूभिषक्‌ ॥५०॥ 
अपवाद--वांत रोग से पीड़ित, रूक्ष शरीर मनुष्य में कफ 
के क्षीण होने पर और पित्त की अधिकता में प्रीष्म ऋतु होने 
पर रात्रि में भी अनुवासन देना चाहिये। प्रीष्म काल में या 
पित्त की अधिकता में दिन के समय अनुवासन देने पर दाह 
आदि रोग होते हैं | इसल्ये-प्रदोष में रात्रि के प्रथम प्रहर 
में अनुवासन देवे ॥४६,५०॥ 
शीते वसन्‍्ते च दिवा ग्रीष्म्प्रावड्घनात्यये | 
स्नेद्यो दिनान्‍ते पानोक्तान्‌ दोषान्‌ परिजिहीषता ॥५१॥ 
, _ स्नेह पान में कद्दे हुए दोपों से बचने को इच्छावाला 
व्यक्ति शीतकाछ और वसन्त में दिन के समय और ग्रीष्म 
प्राइट्‌ एवं शरद ऋतु में दिन के अन्त में हा 
( अनुवासन बस्ति 2). न्‍ मर ॥ 
वक्तव्य-शीते वसन्‍्ते च दिवाउनुव/स्थो रात्रो शरद्‌ 
ओष्मघनागमेपु । तानेव दोषान्यरिरक्षता ये, स्नेहस्य पाने परि- 
कीतिताः प्राक || चरक० सि० अ० १।२२ | देखिये-चरक 
सुत्र० अ० १३॥१६,२१ ॥8॥ वजन 


सुश्र॒वसंद्विता 


हर [ अ« । 
अहोरात्रस्य कालेषु सवष्वेवानिडाधिकम। | 


तीत्रायां रुजि जीणान्नं भोजयिस्वाब्नुवासयेत्‌॥१२)॥ |" 
दिन रात रे समयों में वायु को अधिकता होने प्‌ 
तीव्र वेदना होने गया हो तो-भो 
अगवा मन बेन । जि ) 
न चामुक्तवतः स्नेह: प्रणिधेयः कथव्वन , 
शद्धत्वाच्छूल्यकोएस्य स्नेह ऊध्बे' समुत्पतेत्‌ |४३॥ 
बिना भोजन दिये ( खाली पेट ) स्नेह कभी नहीं देना 
चाहिये | क्योंकि को४ के शुद्ध एवं खाली होने से स्नेह ऊपर 
को ओर जा सकता है ॥५३॥ 
सदाअ्नुवासयेज्ञापि भोजयित्वा55द्रेपाणिनम्‌ । 
ज्वरं विदग्धभुक्तस्य कुर्यात्‌ स्नेह; प्रयोजितः ॥४५॥ 
न चातिस्निग्धमशनं भोजयित्वाड्नवासयेत्‌। 
मर्द मूच्छा च जनयेद्‌ द्विधा स्नेहः प्रयोजितः ॥१४॥ 
रूक्षं भुक्तवतो ह्यन्न॑ बल॑ वर्ण. च हापयेतू ! 
युक्तस्नेहमतों जन्तुं भोजयित्वाउनु वासयेत्‌ ॥५६॥ 
यूषक्षीररसैस्तस्माद्यथाब्याधि समीक्ष्य वा | 
यथोचितात्‌ पादहीनं भोज यित्वा<्नुबासयेत्‌ ॥५७॥ 
भोजन कराके हाथ घुछाते ही, रोगी को अनुबासन सदा 
देवे | अन्न की विद्ग्धावस्था में दिया गया स्नेह ज्वर कर देता 
है | अतिस्निग्ध भोजन खिलाकर अनुवासन न देवें। दो 
प्रकार से दिया हुआ स्नेह मद और मूर्च्छा को उत्न्न करता 
है | रूश्न अन्न खाने पर बल और वर्ण घटता है। इसलिये 
थोड़े परिमाण में ( मात्रा में ) स्नेहभोजन में देकर अनुवासन 
देवे | मूंग आदि का यूष, दूध या मांसरस-जो रोग के अनुकूल 
हों, जो सात्य हों, उनको प्रतिदिन की भोजन को मात्रा रे 
चतुर्थाश कम मात्रा में खिलाकर अनुवासन दो। 
वक्तव्य --/पादह्ीनमुत्तममध्यममन्दा रिन विशेषेण पादेन। 
पादाभ्यां पादेर्वादीनम्‌ इति शेयम्‌। अधहीन ब्रिभांगं वी 
भोजयित्वाउनुवासयेत्‌ | डल्दण-दो तरह के दिये स्नेह की 
हानि-“स्तेहं पीत्वा नरः स्नेह प्रति भुझ्ञान एव च। सो 
मिथ्योपचाराद्धि जायन्ते दारुणा गदाः ॥५४-४७॥ 
अथानुवास्य स्वभ्यक्तमुष्णाम्बुग्बेदितं शनेः | 
भोजयित्वा यथाझाख्॑ कतचडक्रमणं ततः ॥(८॥ 
विरृज्य-च अकृन्मूत्र योजयेत्‌ स्नेहबस्तिना | 
प्रणिधानविधान तु निरूद्दे संप्रवच्यते ॥१५॥ 
जिसको अनुवासन देना हो--उस रोगी को भें स्वे | 
स्नेह से अम्यंग देकर, धीरे-धीरे गरम पानी से स्वेदन * वो 
फिर शात्र विधि से भोजन कराके कुछ घुमाये | मर विधि 
त्याग कर चुकने पर स्नेहब॒स्ति देवे | बस्ति की प्रणिवान! 
निरूद में कहेंगे |... - 
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विं० भन्‍्तव्य--हा थ-पाँव के तललुबों तथा स्फिचों पर थप- 
थपाने तथा शब्या को थोड़ा उठाकर पटकने से अनुवासन का 
सह तत्काल नहीं निकलता यह स्वभाव है क्योंकि ऐसा करने 
वर पुरीष का वेग भी कुछ समय के लिये रुक जाता है | बात 
बहुत छोटी है परन्तु है बड़े महत्त्व की | पाठक इस पर गभ्भीर 
विचार करें और अग्रिम श्लोक ६५ को देखकर समझे ॥५६॥ 
ततः प्रणिहितेनेह उत्तानो वाकज्ञतं भवेत्‌ | 
। प्रसारित! सर्बगाज्रैस्तथा बीय विसपेति ॥६५॥ 
| ताडयेत्तलयेरेन त्रींखीन्‌ बाराब्छने! शनेः | 
|... स्फिचोश्रेनं ततः शय्यां त्रीन्‌ वारानुस्क्षिपेत्ततः ॥६१॥ 
|. एवं प्रणिहिते बस्ती मन्दायासो5थ मन्दवाक । 
| स्वास्तीर्णे अयने काममासीताचारिके रतः ॥६२॥ 
स्नेहबस्ति छे चुकने पर एक सौ मात्रा तक चित्त-पीठ के 
| भार और हाथ पैर-सब अज्ञों को पसारकर रोगी लेटा रहे। 
इस प्रकार स्नेह का बी्य सारे शरीर में फेल जाता है। हाथ- 
| पैर के तलुबों पर धीरे-धीरे तीन-तीन बार थपथपाये । नितम्बों 
| पर भी थपथपाये । शब्पा की पांयत को तीन बार ऊँचा उठा- 
| कर इस प्रकार से बस्ति के देने पर रोगी थोड़ा परिभ्रम्त करे 
| और थोड़ा बोले । अपने त्रिस्तर पर आराम से पड़ा रहे और 
| नियम पालन में दत्तचित्त रहे ॥६०-६२॥ 
|, स तु सैन्धवचूर्णन शताह्ेन च योजितः | 
देयः सुखोष्णश्र तथा निरेति सहसा सुखभू ॥६३॥ 
यस्यानुवासनो दत्तः सकदन्वक्षमात्रजेत्‌ | 
|. अत्योष्ण्यादतितैरुण्याद्वा वायुना वा प्रपीडितः ॥६॥ 
सबातोडधिकमात्रो वा गुरुत्वाद्रा सभेषज: | 
तस्यान्योबल्पतरो देयो न हि स्निह्मत्यतिष्ठति ॥६५॥ 
विष्टच्धानिलविप्मूत्र: स्नेहहीने3नु वासने । 
दाहक्लमप्रवाहार्तिकरश्चात्यनुवासनः ॥६६॥ 
स्नेह को सैन्धव नमक और सौंफ के साथ मिलाकर सुहाता 
| हैआ गरम देना चाहिये, इससे सहसा सुखपूर्वक बाहर आता 
| है। अति उष्णिमा के कारण, अतितीक्षण होने से, वायु के 
| दबाव के कारण, वायु के साथ जाने से, मात्रा में अधिक होने 
| ऐ, अथवा भारी होने से, औषध का साथ होने से जिस रोगी 
| ॥ हुआ स्नेह एकदम तुरन्त बाहर आ जाता है, उसमें 
| पूरा स्नेह पहले से थोड़ी मात्रा में देवे, क्योंकि स्नेह यदि 
नहीं ठहरता तो रोगी स्निग्ध नहीं होता | स्नेह हीन दिया 
| डआ अनुवासन विशब्धता (वायु-सल मूत्र का अवगेध), दाह, 
फल, प्रवाहिका, परिकर्तिका, उस करता हे । 


वक्तव्य--/चूणमाषः पछे स्नेहे सिन्‍्धुजन्मशताहयों: ॥ 


बि० सन्तध्य--स्नेह का मलाशय में कुछ समय (४-६ 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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का आवश्यक है जिससे उसका वीय॑ |शरीर में जा 
सके और उसके पश्चात्‌ बचा-खुचा स्नेह निकल जाना भी 
आवश्यक है, यदि न निकले और कोई हानि भी न करे तो 
उसकी उपेक्षा कर देते अर्थात्‌ निकालने का कोई प्रयत्न न करे 
देखिये श्छोक ६८। परन्तु यथासाध्य अनुबासन के स्तेह में 
संन्धव लवण तथा सोया का थोड़ा (२४ माशा) चूण अवश्य 
मिला देना चाहिये और स्नेह को कुछ उष्ण करके प्रयुक्त 
करना चाहिये | ऐसा करने से वह सुखथूबक -किसी उपद्रव के 
ब्रिना उचित समय पर लौट आता है। जैसे-आहार में लबण 
मिलाने से समय पर पुरीषोत्स| हो जाता है और लवण एवं 
सोया से स्नेह का पाचन भी अधिक हो जाता है जैसे आहार 
का। और यदि स्नेह उक्त कारणों से तत्काल-बस्ति देते ही 
तुस्न्त लौट आवे तो दुबारा थोड़ी मात्रा में स्नेहबस्ति देना 
चाहिये जो कुछ समय के लिये रुके, क्योंकि यदि स्नेह मछाशय 
में नहीं रुकता तो स्नेहन भी नहीं होता--अनुवासन का कोई 
लाभ नहीं होता। स्नेहहीनेडनुवासने--द्वीन- न्‍्यून मात्रा में 
स्नेह की ब॒स्तति देने पर-वायु, पुरीष एवं मूत्र का अवरोध होता 
है और अत्यनुवासन:-अधिक मात्रा में स्नेह की :बस्ति 
(देने पर)-दाह, कलम, प्रवाहिका एवं अरति को उद्तन्न 
करती है ॥६३-६६॥ 

सानिछः सपुरीषश्च स्नेह; प्रत्येति यस्य तु । 

ओषचोषौ बिना श्रीघ्रं स सम्यगनुबासितः ॥६७॥ - 

जीणीन्नमथ सायाह स्नहें प्रत्यागते पुनः | 

रूष्वन्नं भोजयेत काम दीप्ताग्तिस्तु नरो यदि ॥६५८॥ 

प्रातरुष्णोदक देयं धान्यनागरसाधितम्‌ । 

तेनास्य दीप्यते वहिभक्ताकाडझ्का च जायते ॥६8॥ 

जिस पुरुष में ओष एवं चोष (जलन और दाह) के बिना, 
बायु और मल के साथ स्नेह शीघ्र बापिस आ जाता है, उसे 
भल्लीप्रकार अनुवासन हुआ जाने । यदि रोगी की अग्नि प्रदीप 
हो ता, स्नेह के वापिस आने पर, पहला भोज़न पच जाने पर, 
सायंकाल में लघु भोजन यथे्छ देवे | प्रातःकाछ घनिया और 
सोंठ से सिद्ध गरम पानी देना चाहिये | इससे अग्नि प्रदीत 
होती है, और भोजन में रवि होती है ॥|६७-६६॥ 

स्नेहबस्तिक्रमेष्वेश्र विधिमाहुमनीषिणः ॥ 

बुद्धिमानों ने स्नेह बस्ति क्रम में यह विधि कही है | 

अनेन वि।धना षड़्‌ वा सप्त बाउष्टो नबेब वा ॥७०॥ 

विधेया बस्तयस्तेषामन्तरा तु निरूदणम्‌ । 

इंस विधि से छे, साव, आठ या नौ बस्तियां (स्नेहबस्तियाँ) 
देवे, इनके बीच बीच में निरूह बस्ति देवे | 

वक्तव्य--“न्नीन्‌ पंचवा55दुश्वतुरो5थपडवा बात।दिकाना- 
मनुबासनीयान। स्नेह्ान प्रंदायाइशु भिषगूविदध्यात्‌ खोतो- 
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विशुद्धबंमतों निरू्ान्‌॥| च० सि० अ० १-४६ ॥७०॥ 
दत्तस्तु प्रथमों बस्तिः स्नेहयेद्वस्तिवडक्षणो ॥3१॥ 
सम्यर्दत्तो द्वितीयस्तु मूधस्थमनिल् जयेत्‌ | 
जनयेद्वलवर्णों च ठृतीयस्तु प्रयोजितः ॥७२॥ 
रस॑ चतुर्थों रक्त तु पद्नमः स्नेहयेत्तथा । 
बष्ठस्तु स्नेहयेन्मांस॑ मेदः सप्तम एवं च ॥9३॥ 
अष्टमो नवमग्थास्थि मज्जान॑ च यथाक्रममस्‌ | 
एवं शुक्रगतान्‌ दोषान्‌ ह्विगुण: साधु साघयेत्‌ ॥७४॥ 
भली प्रकार दी हुई प्रथम बस्ति वंक्षण और बस्ति का 
स्नेहन करती है | द्वितीयबस्ति ऊपर के शरीर की (पक्वाशय 
से ऊपर की) वायु को शान्त करती है | तृतीय बत्ति बल और 
बण को उत्न्न करती है | चौथी बस्ति रस का और पाँचवी 
रक्त का स्नेहन करती है। छठी बस्ति मांस का और सातवीं 
मेद का स्नेहन करती है । आठवीं अस्थि का नवीं मज्जा का 
स्नेहन करती है | इस प्रकार अद्धारह बस्तियाँ शुक्रगत रोगों 
को भली प्रकार से अच्छा करती हैं ॥ 
वक्तब्य--नौ स्नेहबस्ति, नौ निरूह ब॒स्ति इस प्रकार अद्दा- 
रह | “एक त्रीन्‌ वा बल।से स्नेहवस्तीन्‌ प्रकल्पय्रेत्‌ । पंच वा 
सप्त वा पित्ते नवैकादश वाउनिले || वाग्मटः ॥ तिंशन्मता: 
कमसु बस्तयो हि, काल्स्ततो5रघेन ततश्र योग:। सान्वासना 
द्वादश वे निरूद्: प्राकस्नेह एक: परतश्र पंच | काछे ऋयोउन्ते 
पुरतस्तथैक: स्नेह निरूहन्तरिताश्र घट्‌ स्युः । योगे निरूहमस्रय 
एव देयाः स्नेहाश्व पश्चैव परादिमध्या।॥ 
च० सि० अ० १ ४८ ॥७१-७थां 
अष्टादृशाष्टद्अकान्‌ बस्तीनां यो निषेत्ते । 
यथोक्तेत विधानेन परिहारक्रमेण च ॥७५॥ 
स कुछ्नरबछोहवस्य जवैस्तुल्योउमरप्रभः | 
बीतपाप्मा श्रुतधरः सहस्वायुनरों भवेत्‌ ॥७६॥ 
जो मनुष्य यथोक्त विधि से और परहेजी को पाल्ते हुए 
अद्दारह निरूह और अद्वारह स्नेहबस्तियों को (परिवत्तन से) 
सेवन करता है, वह बल में हाथी के समान, वेग में घोड़े के 
समान, कान्ति में देवताओं के समान, पाप रहित, सुनते ही 
धारण करनेवाला, हजार वष की आयुबाला होता है॥७५ ७६॥ 
स्तेहबस्ति निरूहं वा नैकमेवातिशील्येत्‌ । 
स्नेहादग्निवधोत्कलेओ निरूद्मात्‌ पवनाड्रयम्‌ ॥-७॥ 
तस्मान्निरूढोः्लुवास्यों निरूह्मश्यानुवासितः | 
नेवं पित्तकफोत्कलेशो स्यातां न पवनाडयम्‌ ॥८॥ 
स्नेहयस्ति और निरूइब॒स्ति अकेली ही का सेवन न करे | 
स्नेह से अग्ति का नाश और उत्कलेश (मिचली) और निरूह 
से वायु के कुपित होने का भय है। इसलिये निरूह देने के 
पीछे अनुवआातन और अनुवासन के पीछे निरूह देवे (दो निरूद 


सुश्र॒तसंद्दिता 
या दो अनुवासन एक साथ न दे) इस प्रकार करने से नतो 


[ अ० २७ 


पित्त या कफ का उत्क्‍लेश होने का डर रहता है, 
वातकोप की आशंका रहती है। 
चरक--“स्नेहवध्ति निरूहं वा नैकमेव|तिशील्येत्‌ । 
उत्क्‍लेशाग्निवधो स्नेहात्‌ निरूहात्पवनाद्भयम्‌ ॥ तस्मात्‌ निरूढ 
स्नेह्यः स्थाद्‌ निरूह्मश्चानुवासितः । स्नेहशोधनयुक्त्यैव॑ बस्तिक- 
मंत्रिदोषनुत्‌। 
वि० मन्तव्य-यद्यपि अकेली स्नेहबस्ति अथच अकेली 
निरूहग बस्ति का ही सेवन करना निषिद्ध-हानिकारक है, परन्तु 
रूक्ष के लिये अल्पमात्रा में स्नेहबस्ति तथा स्निग्ब्र के लिये 
अल्पमात्रा में निरूहणबस्ति हानिकारक नहीं द्ोती । देखिये 
श्छो० ८० । सच यह है, कि--जैसे स्नेहयुक्त आहार के साथ २ 
रूक्ष आहार स्वास्थ्य के आवश्यक है, बसे ही बस्ति कर्म में 
भी स्नेह के लिये साथ २ रूक्षण करना आवश्यक है ||७७,७५॥ 
रूक्षाय बहुवाताय स्नेहबस्ति दिने दिने । 
दष्याद्े्रस्ततोडन्येषा मग्न्याबाघभग्रात्व्यहात्‌ ॥७6॥- 
रूक्ष एवं बहुत वायुवाले व्यक्ति को बेद्य प्रतिदिन स्नेह 
बस्ति देवे | अन्य पुरुषों में अग्निमान्य के भय से तीन दिन 
के अन्तर से देवे ॥७६॥ 
स्नेहोइल्पमात्रो रूक्षाणां दीघंकालमनत्ययः । 
तथा निरूह:ः स्निग्धानोमल्पमात्र: प्रशस्यते ॥८०॥ 
रूक्ष पुरुषों में दीघंकाल तक दिया अल्प स्नेह किसी 
प्रकार की हानि नहीं करता | इसी प्रकार स्निग्ध पुरुषों में 
थोड़ी मात्रा से दिया निरूह कोई हानि नहीं करता ॥5०॥ 
अत ऊध्च् प्रवक््यामि व्यापदः स्नेहबस्तिजाः । 
बलवन्तों यदा दोषाः कोष्ठे स्युरनिछादयः ॥८१॥ 
अल्पवीय तदा स्नेहममिभूय प्रथग्विधानू | . 
कुतनन्त्युपद्रवान्‌ स्नेहः, स चापि न निवर्तते ॥८२॥ 
तत्र वाताभिभूते तु स्नेहे समुखक्ृषायता । 
जूम्भा वातरुजस्तास्ता वेषथुर्विषमज्व॒रः ॥:३॥ 
वित्तामिभूते स्नेह्दे तु मुखस्य कट्ठता भवेत्त्‌ | 
दाहस्तृष्णा ज्वरः स्वेदो नेत्रमूत्राज्ञपीतता ॥5४॥ 
श्लेष्माभिभूते स्नेह्े तु प्रसेको मधुरास्यता। 
गोखं छर्दिरुच्छवासः ऊच्छाच्छीतज्वरोडरुचि/॥ 
स्नेहवस्तिजन्य हानियों को इसके आगे कहूँगा। जब 


और न 


८४॥ 
को 


में वायु आदि दोष बलवान्‌ रहते हैं, तव अल्पवीय 
पराजित करके प्रथग्‌ २ उपद्रवों को स्नेह उलन् के 
और वह स्नेह वापिस भी नहीं आता | इनमें वायु से स्नेह 

पराजित होने पर मुख में कषाय रस, जम्भाई, 
मिलन प्रकार को वेदुनायें, कम्पन, विषमच्वर हो जाता है 


स्नेह को... 


वायु जनित भिन्न 


अ०३७]  छ्द 
पित्त से अभिभूत होने पर मुख में कठ॒ता होती है, दाह, प्यास, 
ज्वर, पसीना, नेत्र-मूत्र एवं अंगों में पीलापन होता है। स्नेह 
का कफ से पराजय होने पर मुख से छाछा खाव, मुख में मधु 
रता, भारीपन, वमन, कठिनाई से श्वास लेना, शीतपूर्वक ज्वर 
और अरुचि द्वोती है | 

बिं० मन्तवब्य--जैसे बमन, विरेचन तथा निरूहण बह्ति 
में बैदय, रोगी, परिचारक एवं औषध के दोष से व्यापद्‌ खड़ी 
हो जाती हैं बेसे ही स्नेह बस्ति (अनुबासन बस्ति) में भी व्यापद 
हो जाती हैं ॥८१-८५॥ 

तत्र दोषाभिभूते तु स्नेहे बस्ति निधापयेतत्‌ | 

यथास्ब॑ दोषशसनान्युपयोज्यानि यानि च ॥८६॥ 

दोष से अभिभूत स्नेह में दोषों के अनुसार निरूहण बस्ति 
देवे और दोष शामक जो चिकित्सा हो, उसे दोषों के अनुसार 
बरते | (आम के सम्बन्ध से लंघन आदि) ॥८६॥ 
अत्याशितेडन्नाभिभवात्‌ स्नेहो नेति यदा तदा | 


गुरुरामाशयः झूल॑ वायोश्चाप्रतिसंचरः ॥८७॥ 
हत्पीडा मुखवैरस्यं उवासो मूच्छो श्रमोडरुचिः 
तत्रापतपंणस्यान्ते दीपनो विधिरिष्यते ॥ट८॥ 
अशुद्धस्य मछोन्मिश्रः स्नेहो नैति यदा पुनः 
तदाब्ड्सदनाध्माने श्वासः शूल॑ च जायते ॥८छ॥। 
पक्वाशयगुरुत्व॑ च तत्र दृद्यान्निरूहणम | 

तीरणं तीच्णोषधेरेव सिद्ध चाप्यनुवासनम्‌ ॥&०॥ 
शुद्धस्य दूरानुसते स्नेह्े स्नेहस्य दशनम्‌ । 

|. गात्रेषु सबन्द्रियाणामुपलेपोब्बसादनम्‌ ॥६१॥ 
स्नेहगन्धि मुख चापि कासइवासावरोचकः | 


ज्न्च्ध्ध्ध्य्यिःफिस्किप फप था 


अतिपीडितब॒त्तत्र सिद्धिरास्थापनं तथा ॥&२॥ 
बहुत अधिक भोजन करने के कारण अन्न से तिरस्कृत 
स्नेह जब बाहर नहीं आता, तब आमाशय में भारीपन, शूछ, 
! वायु का रुकना, हृदय पीड़ा, मुख में विरसता, श्वास, मृरुछां, 
भ्रम, अरुचि होती है । इसमें अपतपण कराके प्रीछे से अग्निः 
दौपन चिकित्सा करे | विरेचन-निरूह दिये ब्रिना दिया गया स्नेह 
जब वापिस नहीं आता तब अंगों में शिथिछता, आध्मान, श्वास 
र शूछ होता है | और पक्वाशय में सारीपन रहता है | इसमें 
ः देवे । अथवा तीच्रण औषधियों से बनाया तीह्रण 
अनुबासन भी दे | विरेचन आदि से शुद्ध हुए व्यक्तिशमें स्नेह 
दूर तक पहुँच जाने पर मल में स्नेह का आना, शरीर, में 
: अब इन्द्रियों में मलबृद्धि, ग्लानि, मुख में स्नेह की गन्ध, कास, 
: श्वास, अरोचक होता है। इसमें अतिपीड़न की माँति (गला 
दबाना, झ्कोरना आदि) चिकित्सा करे और आस्थापत बस्ति 
॥८७:४२॥ 
अस्विन्नस्या विशद्धस्य स्नेह 5९पः संप्रयोजितः | 
जीतों म्रदुइच नाभ्येति ततो मन्दं प्रवाहते ॥९३॥ 


'चिकित्सास्थानम्‌ 


५३७ 
विवन्धगौरवाध्मानशूछाः पकचाज्य॑ प्रति। 
तत्रास्थापनमेवाशु प्रयोज्यं सानुबासनम्‌ ॥&४॥ 
स्वेदन एवं वमन विरेचन न दिये पुरुष में थोड़ा, शीतल 

और मृदु दिया गया स्नेह वापिस न आकर धीरे-धीरे थोड़ा 

बापिस आता है। पक्‍वाशय में बायु का अवरोध, भारीपन 
आध्मान, शूल होता है | इसमें अनुबासन के साथ आस्थापन 

शीघ्र देबे ॥ ३,६४॥ 
अल्पं भुक्तरतोहपो हि स्नेहों मन्द्गुणस्तथा। 
दत्तो नंति क्डमोत्क्‍लेशो भ्रुशं चारतिमावद्देत्‌ ॥९५॥ 
तन्नाप्याप्थापनं काय शोधनीयेन बस्तिना । 
(अन्वासनं च स्नेहेन शोधनीयेन शस्यते) ॥6६॥ 
थोड़ा खाने पर दिया हुआ थोड़ा स्नेह मन्द गुण होने से 

वापिस नहीं आता, कलम, उत्क्‍लेश और अतिशय बेचैनी उसन्न 

करता है | इसमें शोधनीय बस्ति से आस्थापन करना चाहिए। 

(शोधनीय स्नेहन से अनुवासन दवें) ॥६५,६६१॥ 
अहोरात्रादपि स्नेह: प्रत्यागच्छन्न दुष्यति। 
कुर्याद्गस्तिगु्णाइचापि जीणस्त्वल्पगुणो भवेत्‌ ॥९७॥ 
दिन-रात-चौबीस घण्टे में भी वापिस नहीं हुआ स्नेह 

किसी प्रकार का विकार उत्न्न नहीं करता। अपितु बस्ति के 

गुणों को करता है, परन्तु पच जाने पर थोड़ा गुण 

करता है ॥६७॥ 


यस्य नोपद्ववं कुयोत्‌ स्नेहबस्तिरनिःसतः | 

सर्बोडल्पो वा5्ब्बूतो रौच्षयादुपेक्यः स विजानता ॥€८।॥ 

बाहर न आई स्नेह ब॒स्ति जिस पुरुष में किसी प्रकार का 
उपद्रव न करे, सम्पूणरूप में या थोड़े रूप में बाहर न आये, 
उसे रूक्षता के कारण रुका हुआ जानकर बुद्धिमान वैद्य उसकी 
उपेक्षा कर दे ॥९८॥ 

अनायान्तं त्वहोरात्रात्‌ स्नेहं संगोधनेहरेत्‌। 

चौबीस घण्टे के पीछे भी स्नेह वापिस न आये, तो संझो- 
धनों से उसे निकाले। 

स्नेहबस्तावनायाते नान्‍्यः स्तेहों विधीयते ॥९४॥ 

स्नेह बस्ति के वापिस न आने पर दूसरी स्नेह बस्ति नहीं 
देनी चाहिए ॥६९॥| 

इस्युक्ता व्यापद/ सवा सल्क्षणचिक्रित्सिताः | 

इस प्रकार से सब हानियाँ छक्षण और चिकित्सा के 
साथ कह दी हैं| 
बस्तेरुत्तरसज्ञस्य विधि वच्त्याम्यततः परम्‌ ॥१००॥ 
चतुदेशाबुढ नेत्रमातुराहुरुसंसितम्‌ | 
'मालतीपुष्पवृन्तामं छिद्रें सबेपनिगंमम्‌ ॥१०१॥ 
इसके आगे. उत्तरबस्ति 


प्र्र्द 
अंगुल, अग्रभाग चमेली के फूल के इन्त के समान, छंद सरसों 
के जाने योग्य होना चाहिये । 
वक्तव्य--अंगुल्यान्यथ चल्वारि पंच घट सस् वा तथा। 
सप्तांगुलं परं नेत्र प्रणिषेयं मिषगूविदा ॥ हिंस्‍्थादू बस्त नर 
चेह प्रमाणादधिक ततः || हे 
वि० मन्तव्य--उत्तर बस्ति वह है, जो मूत्रमाग तथा भग 
में दी जाती है ॥१००,१०१॥ 
स्नेहप्रमाणं पर प्रकुद्यश्वात्र कीतिंतः। 
पञ्नविशादधो मात्रां विदष्यादुबुद्धिकल्पिताम्‌ ॥१०२॥ 
उत्तरवस्ति में स्नेह की अधिक से अधिक मात्रा एक 
प्रकुंच (पछ) भर है। यह मात्रा पच्चीस साल के लिये है| 
इससे छोटी आयु के लिये बुद्धि के अनुसार बना छे। (एक 
साल के लिये एक पल का पच्चीसवाँ भाग दे ) ॥१०२॥ 
निविष्टकर्णिकं मध्ये, नारोणां चतुरहुले | 
* मूत्रस्नोतः परीणाहं मुद्गवाहि दशाडगगुलम्‌ ॥१०३॥ 
मेढायामसमं केचिदिच्छन्ति खलु तद्विदः । 
पुरुषों के नेत्र में कर्णिका मध्य भाग में रखनी चाहिये । 
्तयों में नेत्र कर्णिका चार अंगुल की दूरी पर हो । मूत्र खोत 
के अनुसार मोटा, मूंग के जाने योग्य छिद्रवाला, और दस 
अंगुछ लम्बा होना चाहिए.। कई आचार्य मेहन के समान 
रम्बा नेत्र (कुछ अधिक बड़े छेद का) पसन्द करते हैं ॥१०३॥ 
तासामपत्यमागं तु निदध्याज्तुरढगुलम ॥१०४॥ 
इचुजुलं मूत्रमाग तु कन्यानां त्वेकमड्गुछम्‌। 
विधेयं चाडगुल तासां विधिवद्वक्ष्यते यथा ॥१०४५॥ 
ज्लियों के योनिमार्ग में नेत्र को चार अंगुल प्रविष्ट करे | 
मूत्र मार्ग में दो अंगुल | कन्याओं के मूत्र मार्ग में एक अंगुल 
प्रविष्ट करें | यह माप उनकी अपनी अँगुलियों से लेना चाहिये। 
( कन्या-अप्रास द्वादशवर्षा ) ॥ १०४, १०५॥॥ 
स्नेहस्य प्रस॒त॑ चित्र स्वाइुलीमूछसंमितम्‌ | 
दैय॑ प्रमाणं परममर्वाग बुद्धिविकल्पितम ॥१०६॥ 
उत्तर बस्ति में स्नेह का प्रस्त अपनी अँगुली मूल से माप 
कर लेवे | यह स्नेह की उत्तम मात्रा है। ( ल्लियों की उत्तर 
बस्ति में )। इससे कम मात्रा अपनी बुद्धि के अनुसार 
बना ले ॥१०६॥ 
औरकभ्रः झोकरो वापि बस्तिराजश्र पूजितः॥ 
तदलाभे प्रयुख्नीत गलचम तु पक्षिणाम्‌ ॥१०७॥ 
मेढा, सुअर या बकरे की वस्ति ( मूत्राशय ) इसमें उत्तम 
है। इसके अभाव में पक्षियों का गलचम्म बरते। (इसके 
अप्राप्य होने पर मशक का पैर, अथवा कोमल चर्म 
बरते ॥१०७॥ ) 
अस्यालामे हतेः पादों मदुचर्म ततोडपि वा। 
अथातुरमुपस्निरध॑ स्विन्‍्नें प्रशिथिछाशयम्‌ ॥१०८॥ 


सुश्नतसंद्िता 


रु [ अ० | 

यवाग सघृतक्षीरां पीतवन्तं यथाबलूम्‌ | 

निषण्णमाजानुसमे पीठ सोपाश्रये समम्‌ ॥१०६ 

हे ० 

स्वभ्यक्तवस्तिमूधोन॑ तैलेनोष्णेन मानवम्‌। 

ततः सम॑ स्थापयित्वा नाल्मस्य प्रहषितम्‌ ॥११०॥ 

पूव झत्यकयाउन्विष्य ततो नेत्रमनन्तरम्‌ । 

झनेः अनेधुंताभ्यक्त विदृध्यादछगुछानि पट ॥१११॥ 

मेढयामसमं केचिदिच्छन्ति प्रणिधानकम । | 

ततोड्बपीडयेद्टस्ति शनेनत्रं च निहरेत्‌ ॥११२॥ 

ततः प्रत्यागतस्नेहमपराहन विचक्षणः | 

ओोजयेत्‌ पयसा मात्रां युषेणाथ रसेन वा ॥११३॥ 

अनेन विधिना दद्याद्टस्तीस्त्रींश्चतुरोडपि वा । 

विधि--रोग को स्नेहन और स्वेदन देकर--वायु-मूत्र मढ 
के त्याग करने से आशय के ढीला होने पर, घृत और दूर 
मिल्ित यवागू को यथाशक्ति पिछाकर; घुटनों के बराबर ऊँची 
चौकी पर, सहारा ( तकिया ) लगाकर ब्रिठाये | गरम तेल से 
बस्ति शिर को भली प्रकार मछकर, इसके मृत्र नाल को प्रहर्षित 
(उत्तेजित) करके समान रूप में रखकर-प्रथम शलाका से मार्ग 
की परीक्षा करके, पीछे से घी से स्निग्ध किये नेत्र को धीरे-धीरे 
छी अंगुल प्रविष्ट करे | कई आचार्य मेहन के बराबर प्रविष 
करने के लिये कहते हैं | फिर बस्ति को दबाये और धीरे से 
नेत्र को निकाल छे। फिर रनेह के वापिस आने पर सायंकाढ 
में बुद्धिमान्‌ वैद्य दूध से, यूघ से या मांस रस से मात्रा में 
भोजन देवे | इस विधि से तीन यां चार बस्ति देवे | 

बि० मन्तव्य-प्रदर्षितम-(सुभ्रुत), हे मेदों ( चर) 
हृष्टे इति स्तब्बे ( चक्रपाणि ) तथा हृष्टे मेढो स्थिते च जो 
( बाग्भट सू& अ० १६ ) इन तीनों आचार्यों के कथनाव॒णशए 
प्रहर्षित अर्थात्‌ दृशऋज सीघे स्थित-खड़े मेट्‌-शिश्न में शलार 
तथा उत्तर बस्ति का नेत्र देने का विधान किया गया दै मा 
हमारा विचार है कि इन प्रदर्शित आदि शब्दों के साथ दा 
होना चाहिये अर्थात्‌ गियिल मेढ़ में शल्वका देव कयों# 
प्रदर्षित मेढ्‌ की दण्डिका फूछ जाने के कारण शलाका प्रबंध 
नहीं हो सकता | यहाँ तक कि इस दशा में मूत्र भी नहीं उतर 
और क्रियात्मक रूप में भी देखा जाता है कि शियि दर 
में ही शलाका प्रवेश आदि क्रिया की जांदी है | पाठक गर 


विचार करे ॥ 

चरक-पुष्पनेत्र त॒॒हैम॑ स्वाच्चुकल्यमौचरबलि 
जातीपुष्पस्य वृन्तेन सम गोपुच्छसंस्थितम | रौप्यं वा का 
डिहद्रे दिकण हादशांगुलम | तेनाजबस्तियुक्तेन व 
नयेत्‌ || यथावयोविशेषेण स्नेइमात्रां विकल्‍य वा । 
मुक्तमक्तस्थ रसेन पयसा5पि वा ॥ सृष्टविष्मृत्रवेगल पी लव । 


| समे मदौ | ऋजो; सुखोपविष्टस्य . ढू मेढइहा 


हल 


कप 


आं० ३७ | 
शल्कयान्विष्य गति यद्प्रतिहता ब्रजेत्‌ | ततः शेफः प्रमाणेन 
पुणनेत्रं प्रवेशयेत्‌ ॥ गुदवन्मृत्रमागंण प्रणयेदनुसेवनीम्‌ । हिंस्‍्यादू 
बस्तिंगतं बस्तिमूने स्नेहों न गच्छति || सुख प्रपीड्य निष्करम्पं 
निष्कधन्नेत्रमेव च | प्रत्यागते द्वितीय च तृतीय च प्रदापयेत्‌ । 
अनागच्छन्नुपेच्यस्त रजनीव्युषितस्य च ॥ 
चरक० सि० अ० ६ |४०-४७ ॥१०८-११३॥ 

अध्वेजान्वे स्तनिये दद्यादुत्तानाये विचक्षण: ॥११४॥ 

सम्यक्‌ प्रपीडयेद्यो न दद्यात्‌ सुरुदुपीडितम्‌ । 

त्रिकर्णिकेन नेत्रेण दद्याद्योनिमुखं प्रति ॥११४॥ 

ञ्रीमें उत्तर बस्ति देने के लिये उसे पीठ के भार उत्तान 
लेटकर घुटनों को मोड़कर ऊँचा कराये | धीरे से बस्ति को 
दबाकर उत्तर बस्ति देते समय योनि को भी प्रकार दबाये | 
इसमें तीन कर्णिकावाल्ले नेत्र को योनिमुख की ओर रखकर 
बस्ति देवे | 

वि० मन्तव्य--विचक्षण।--“विचक्षण:” इत्यत्र केचित्‌ 
'समाहितः' इति पठन्ति कामसंकल्परहितेन अचलितचित्तप्रकृ- 
तिना इत्यथ;--अर्थात्‌ वैद्य विचक्षण-समाह्वित अर्थात्‌ सावधान 
होकर बस्ति देवे, योनि दशन से कामातुर--विचंलित चित्त न 
हो जाय | यह श्री डल्हण ने अर्थ किया है परन्तु हमारा विचार 
है कि स्त्रियों में बस्तिकर्म सत्री-चिकित्सिका ही करे पुरुष नहीं। 
प्रतीत होता है कि डल्दण जी के समय में कोई नारी चिकि- 
त्िका नहीं होती थी | सुश्रुत एवं पुनर्वसु के समय में प्रसव 


| के हिये जब कि नारियों का अधिकार माना है तब बस्तिकर्म 
| के डिये भी नारियों का अधिकार मानना उचित है ।११४,१ 


गर्भाशयविशुद्धयथ स्नेहेन द्विगुणेन तु। 

गर्भाशय के शोधन के लिये स्नेह की मात्रा दो गुनी (दो 
प्रसृत) लेनी चाहिये। 

क्वाथप्रमाणं प्रसृतं, ख्लिया ट्विप्रसुतं भवेतू ॥११३॥ 

कन्येतरस्याः, कम्यायास्त्वद्वस्तिप्रमाणंकम्‌ । 

पुरुषों में क्वाथ की मात्र एक प्रसृत, प्रसूता या प्रसवरहतित 
बढ़ी आयु की स्त्री में दो प्रसृत मात्रा, अप्रसूता या गर्भप्रहण के 
अयोग्य एवं कन्या में (बारह वर्ष से कम) पुरुष के समान स्नेह 
की मात्रा अपने हाथ के माप से एक प्रसृत, बस्ति के शोधन के 
डिये लेनी चाहिये ॥११६॥ 
अप्रस्यागच्छति भिषगू बस्तावुत्तरसंज्ञिते ॥११७॥ 
भूयो बस्ति निदध्यात्तु संयुक्त शोधनेगंणेः । 
गुदे वर्ति निद्ध्याद्या शोधनद्रव्यसंभ्रताम्‌ ॥११८॥ 
प्रवेशयेद्दा मतिमान्‌ ब॒स्तिद्वारमथैषणीम | 
पीडयेद्वाउप्यधो नाभेबलेनोत्तरमुष्टिना ॥११९॥ 
आरधस्थ पत्रेस्तु नि्गुण्ड्याः स्व॒स्सेन चा | 
कुयादूगोमूत्रपिष्ठेषु वर्तीवापि ससेन्धवाः ॥१२०॥ 
भुदुगेछासषपसमाः प्रविभज्य बयांसि तु | 

घस्तेरागमनाथाय ता निद्ध्याच्छछाकया ॥१२१॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५३६ 
आगारधूमबहती पिप्पछीफछसेन्धवे: | 
कता वा शुक्तगोमूत्रसुरापिष्टे: सनतारै; ॥१२२॥ 
अनुवासनसिद्धि च वीह्ष्य कम प्रयोजयेत्‌ | 
उत्तर बस्ति के वापिस न आने पर वैद्य त्रिवृत आदि 
संशोधनीय द्रव्यों से मिली बस्ति को देवे | अथवा शोधन द्रब्यों 
से बनी गुद में वर्ति बरते | अथवा बस्तिद्वार (मृत्र मार्ग में) 
ऐषणी प्रविष्ट करे | अँगूठे को अन्दर रखकर बाँधी मुद्ठी से 
नामि के नीचे जोर से दबाये | अमलतास के पत्ते, सम्भालु 
का स्व॒रस, गोमूत्र और सैन्धव इनको पीसकर-वय के अनुसार 
मूंग, इलायची का दाना, सरसों के बराबर वर्ज्षि बनाकर 
शलाका की सहायता से मूत्र मार्ग में रक्खे, जिससे बस्ति आ 
जाये। घंर का घुंवासा, कटेरी, पिप्पली, मैनफल, सेन्धव, इनसे 
शुक्त, गोमूत्र और सुरा में पीसकर बनाई वर्ति बरते। अनु- 
वासन चिकित्सा में जो बस्ति छोटाने के विधान आदि कहा 
है, वह भी करे। 
वक्तव्य-ब स्तिमात्राशतादूध्य' प्रत्यागच्छृति | अनागच्छति 
वर्ति पायी नाले निदध्यात्‌॥ मूत्रमारग में बस्ति या मूत्र को 
लाने के लिये कपूर का कण भी रखते हैं | वत्ति को छाया में 
सुखाकर घी से चिकना करके मूत्रमार्ग में रखना चाहिये ॥ 
शकरामधुमिश्रेण शीतेन मधुकाम्बुना ॥१२श॥ 
द्ममाने तदा बस्तो द्याहवरित विचक्षण: | 
क्षीरइक्षकषायेण पयसा शीतछेन च ॥१२५॥ 
बस्ति में यदि जलन होती हो तो, मुलेहठी के शीतल कघाय 
में शकरा और मधु मिलाकर बस्ति देवे | अथवा न्यग्रोधादि- 
गण के शीतल कधाय में दूध मिलाकर बस्ति देवे | 
वि० मन्तव्य--यह बस्ति-मृत्रकच्छ, मृन्राधात (सुजाक- 
गनोरिया में भी बहुत छाभ करती है बहुशोब्नुभूत है। २ 
तोलछा मुलेहठी को ४० तोला जल में अर्धावशिष्ट क्वाथ करे 
और स्वच्छ खण्ड या मिशरी २ तोछा, मधु २ तोछा मिलाकर 
उत्तर बल्त्ति देवे | प्रदर रोग में इसी की बस्ति भग में देवे ॥ 
शुक्र दुष्ट! शोणित चाज्ननानां 
पुष्पोद्रेकं तस्य नाश चा कृष्टमू। 
मूत्राघातान्मृत्रदोषान्‌ प्रवद्धान 
यो।नव्याधि संस्थिति चापरायाः ॥१२५॥ 
शुक्रोत्सेक शकरामश्मरी च 
शूल बध्तों वड्क्षणे मेहने च। 
घोरानन्यान बस्तिजांश्वापि रोगान्‌ 
हिल्वा मेद्ानुत्तरो हन्ति बस्तिः ॥१२६॥ 
दूषित शुक्र को, ज्यों के दूषित आत्तव को, रज को 
अधिकता को, रजोनाश को, रजः कष्ट को, मूत्रधात को, बढ़े 
हुए मून्न दोषों को, थोनिव्याधि को, अपरा को रुकावट को, 
शुक्र के उत्सेक को, शकरा को, +रम २ को बस्ति-य॑ः 


१४० 
के शुरू को, बस्ति जन्य अन्य भयानक रोगों को प्रमेहों को 
छोड़कर उत्तरब॒स्ति नष्ट करती है । 
वि० सन्तव्य--जो ब॒स्ति कपाय, क्षार एवं स्नेह मिलाकर 
दी जाती है वह निरूहण और जो केवल स्नेह (एरण्ड तैल 
आदि) से दी जाती दै वह अनुवासन कहलाती है और उत्तर 
बस्ति निरूहण भी होती है और अनुवासन भो | उत्तरबल्ति 
प्रमेह रोग में नहीं दी जाती शेष-शुक्र दोष एवं रजोविकार 
आदि, मूत्राशय एवं गर्भाशय के सभी विकारों में दी जाती है ॥ 
सम्यर्दत्तस्य छिज्लानि व्यापदः क्रम एव च | 
बस्तेरुत्तरसंज्ञस्य समान स्नेहबस्तिना ॥१२७॥ 
उत्तरबस्ति के सम्यग्‌ योग के लक्षण, ह्वानियाँ और उनकी 
चिकित्सा सब स्नेहबस्ति के समान है ॥१२ण॥ 
इति श्री सुश्रुतसंहितायां चिकित्सास्थानेडनुवासनोत्तरबस्ति- 
चिकित्सितं नाम सद्तत्रिशोड्ध्यायः |२७॥ 


अष्टत्रिशत्तमो<ध्यायः 
अथातो निरूहक्रमचि कित्सितं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे निरूद क्रम चिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे- जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 
वि० मन्‍्तव्य--निरूदण बस्तियों द्वारा मछाशय का शोधन 
किया जाता है परन्तु उसके जो योग इस अध्याय में लिखे गये 
हैं उनके द्वारा वे सब कार्य होते हैं. जो मुखमार्ग से औषध 
देने पर होते हैं | सच यह है कि शरीर में सवंत्र बात, पित्त 
एवं कफ अपना २ काये स्वदा करते हैं इसलिये मलाशय में 
भी पहुँचाई गई औषधियों का पाचन हो जाता है | यहीं नहीं, 
त्वचा पर लेपन, अभ्यज्ञ आदि के रूप में हूगाई गई 
औषधियों का भी पाचन होता है इसलिये बस्तियों तथा लेप 
आदि में वे ही द्रब्य प्रयुक्त होते हैं जो खाने की औषधों-- 
आहारों में मा हैं ॥१,२॥ 
अथानुव येत्‌ ; स्वभ्यक्तस्विन्नशरी रसुत्स- 
श्रवहिवंगमवाते झुच्चौ वेह्सनि मध्याहे प्रततायां शय्या- 
यामधःसुपरिग्रह्मयां श्रोणिप्रदेशप्रतिव्यूढायामनुपघात्तायां 
चामपाश्चैशायिनमाकुब्ीतदक्षिणसक्थिमितरप्रसारितस - 
क्थिं सुमत्तसं जीणोन्न वाग्यतं सुनिषण्णदेहं विद्त्वा, 
ततो बामपादस्योपरि नेत्र ऋत्वेतरपादाबुष्लाबुलिभ्यां 
कर्णिकामुपरि निष्पीड्य, सव्यपाणि कनिष्ठिकानामिका भ्यां 
बस्तेमुखाध सह्ोच्य, मध्यमाग्रदेशिन्यहुछेरघं तु बिवृता- 
स्य॑ कृत्वा, बस्तावोषध॑ प्रक्षिप्य, दक्षिणहस्ताबप्ठेन प्रदे- 
भिनीमध्यमाभ्यां चौलुसिक्तमनायतमबुदबुदससंकुचित- 


मबातमोषधासन्नमुपसंग्रह्म, पुनरुपरि तद्तिरेण गहीत्वा 


सुश्रतसंहिता 


[ ज० | 
दक्षिणेनावसिश्वेत्‌ , वैतः सूत्रेणेबौषधान्ते खिला 
रथ बब्नीयात्‌, अथ दक्षिणेनोत्तानेन पाणिता बह 
गृहीत्वा वामहस्तमध्यमांगुलिग्रदेशिनोभ्यां नेअमुपस: थे 
ह्यांगुष्ठेन नेत्रढ्वारं पिधाय, घुताभ्यक्तामनेत्र घृवाक्तगुदोय 
प्रयच्छेदृनुप्ठप्ठवंज सममुन्मुखभाकर्णिक नेत्र प्रणिधत्सवेति 


त्रयात्‌ ॥२॥ ., 
बस्ति सब्ये करे ऋृत्वा दक्षिणेनावपीडयेतू। 


एकेनेबावपीडेन न द्वुतं न विम्बितम ॥४॥ 
ततो नेन्रमपनीय त्रिश्न्मात्राः पीडनकालादुपेक्ष्योत्ति- 
्ठेत्यातुरं त्रुयात्‌ । अथातुरमुपवेशयेदुत्कुटुक॑ बस्त्यागम- 
नाथम्‌। निरूहअत्यागसनकाढस्तु मुहूर्त भवति॥५॥ 
अनेन विधिना बस्तिं दद्यादू बस्तिविशारद: । 
ढ्वितीयं वा ठृतीयं बा चतुर्थ वा यथाथेतः ॥६॥ 
अनुवासन दिये हुए व्यक्ति को आस्थापना (निरूह) बस्ति 
देनी चाहिये | इसके लिये रोगी को भली प्रकार स्नेहन और 
स्वेदन कराके, मल्मूत्र का त्याग कराके, वायुरहिित, पवित्र घर 
में मध्याह समय में-बिस्तृत चौड़ी बिछाई नीचे (पैरों की ओर) 
मी प्रकार पकड़ने योग्य, कटि प्रदेश की ओर ऊँची बिना 
सिरहाने की शय्या पर रोगी को वामपाश्ब से लेटाये। रोगी 
कौ दक्षिण टांग सिकोड़कर वास टांग फैछाकर--प्रसक्ष मन, 
अन्न जीण होने पर, मौन रखकर, शिथिल शरीर हुआ जाने- 
कर, बायें पैर के ऊपर बस्तिनेत्र को करके, वूसरे दक्षिण पैर के 
अंगूठे और अंगुली से बस्ति को कर्णिका के ऊपर दबाऋ: 
बायें हाथ की कनिष्ठका और अनामिका से बह्ति के मुख के 
आधे भाग को दबाकर, मध्यमा, प्रदेशिनी और अन्नठे 
आधेमुख को खुछा रखकर, वस्ति में औषध डाले | दक्षिण हा | 
के अँगूठे से, प्रदेशिनी और मध्यमांगुली से, ठीक प्रकार से 
(ऊपर से न बह्दे ऐसा करे) रखते हुए, बहुत फैलाकर '* 
बुलबुले रहित, बिना सिकोड़े, वायु के बिना (औषध डालकर !] 
वायु निकाले), औषधि के पास पकड़े | फिर वाम हाथ से 
को पकड़कर, दक्षिण द्वाथ से इसमें से थोड़ी औषधि निकाले | | 
फिर औषध की समाप्ति पर घागे से दो तीन लपेटे देकर नेत | 
पर बाँध देवे | फिर दक्षिण हाथ को चित्त-सीघा करके कि 
को पकड़कर बायें द्वाथ की मध्यमांगुली और प्रदेशिनी से नेत्र 
को थामकर, अडगूठे से नेत्र का मुख बन्द रखकर ना का 
अप्रभाग पर घी छगाक्र, घी से गुदा को स्तिग्व करके के ॥ 
के साथ साथ, समान, सुख को ऊपर रखकर, केंगिका 


पाली 


द-पप>ाओ ८:ेगपणा 


न्यथाए>ञ ८ 


नेत्र को रोगी अन्दर प्रविष्ट करे। वस्ति को : 
में थामकर दक्षिण हाथ से एक ही दबाव में हा नं 
न तो जोर से दबाये और न धीरे दबाये, पर 


निकालकर वर्त देने से लेकर तीस मात्रा कालत्क ं 
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-अ० ३८ ] 
करे । फिर रोगी को खड़ा होने के लिये कहे । रोगी को ऊकहू' 
बिठाये, जिससे बस्ति बाहर आ जाये | निरूद्द के वापिस आने 
का समय मुहूत्त (दो घटिका) होता है| वरित को जाननेबाला 
वैद्य इस प्रकार से बस्ति को देवे | प्रयोजन की अपेक्षा से दो, 
तीन या चार बसिति देवे । 

वक्तव्य--मात्रा, “यावल्यंति हस्ताग् दक्षिणं जानुमण्डल | 
निमेषोन्मेषकालो वा सा मात्रा परिकीत्तिता ॥ 

(२) जानुमण्डलमावेष्टय दत्ते दक्षिणपाणिना। कृष्नेत्रएछ- 
टाशब्दं शर्त तिश्ठेत बेगवान्‌ || यह समय बस्ति की प्रतीक्षा का 
कहा है | यह कर कोष्ठ की अपेक्षा से है ॥|३-६॥ 

सम्यदूनिरूढलिज्ञे तु प्राप्ते बस्ति निवारयेतू । 

भद्ी प्रकार बस्ति देने के लक्षण उलन्न हो जाने पर निरूह 
बस्ति देना बन्द कर देवे। 

विशेषात्‌ सुकुमाराणां दीन एव क्रमो हितः ॥७॥ 

अपि द्वीनक्रम॑ कुर्यान्न तु कुयोद्तिक्रमम्‌ 

कोमल प्रकृति पुरुषों में निरूह बस्ति कम मात्रा में देवे | 
भल्ते ही कम बस्ति देवे, परन्तु अधिक मात्रा में कभी भी 
बस्ति न दे ॥७॥ 

यस्य स्याद्वस्तिरल्पोउल्पवेगो हीनमछानिछः ॥८॥ 

दु्निरूढः स विज्ञेयो मूत्रात्यरुचिजाडयवान्‌ । 

जिसमें बस्ति कम हो, वेग अल्प हो, मल और वायु कम 
हों, उसे भली प्रकार निरूह नहीं हुआ जानना चाहिये। इसको 
मूत्र की पीड़ा, अरुचि, जड़ता रहती है ॥८॥ 

यान्येव प्राइसयोक्तानि छिल्लान्यतिविरेचिते ॥९॥ 

तान्येवातिनिरूढेडपि विज्ञेयानि विपश्चिता | 

अतिबिरेचन के जो लक्षण मैंने पहले कहे हैं, वे ह्वी लक्षण 
बुद्धिमान को अतिनिरूदह में समझने चाहिये ॥६॥ 

यस्य क्रमेण गच्छन्ति विटपित्तकफवायवः ॥१०॥ 

छाघव॑ चोपजायेत सुनिरूढ तमादिशेत्‌ । 

जिस रोगी में क्रमशः मल, पित्त, कफ़ और वायु निकलते 
हैं, शरीर में हल्कापन आता है उसे भलो प्रकार से निरूह 
हुआ जानें | 

प्रसृष्टविष्मूत्नसमीरणत्व॑ रुच्यग्निद्ृद्धयाशयलाघवानि | 
रोगोपशान्ति: प्रक्नतिस्थिता च, बल च तत्स्यात्‌ सुनिरूढलिंगम]॥ 
चरक० सि० आ० १ ४१) 

चरक में--“'बस्ति ततः सव्यकरे निधाय सुब्रद्धमुच्छ॒वंस्या 
चे निब्यलीकम्‌ | अंगुष्टमध्येन मुख पिधाय नेत्राग्रसंश्थामपनीय- 
बच्तिम ॥ तैलाक्तगात्रं झतमृत्रविदक नातिक्त॒धात शयने मनुष्यम] 
समेड्थवेधलतशीषके वा नात्युच्छिते स्वास्तरणोपपन्ने ॥ सब्येन 
पाशवन सुख शयान ऋत्वजुदेह स्वभुजोपधानं | निकुज्च्य सब्ये- 


५४१ 
तरदस्थ सक्थि वां प्रसाये प्रणयेत्ततस्तम्‌॥ स्निग्धे गुदे नेत्र- 
चतुथभाग स्निग्धं शनैः रदु ऋचु पृष्ठवंशम्‌॥ अकम्पनावेपन- 
लाघवादीन्‍्पाण्यो: गुणांश्रापि हि दशयंस्तम्‌। प्रपीड्य चैकग्रह- 
णेन, दत्त॑, नेत्न॑ शनेरेव ततोड्पघर्षत्‌ || च० हि० अ० ३॥|१०॥ 
सुनिरूढं ततो जन्तुं स्नातवन्तं तु भोजयेत्‌ ॥११॥ 
पित्तरलष्मानिलाबिएं क्षीरयूषरसे क्रमात्‌ । 
सब वा जाहलरसे भोजयेदबिकारिभिः ॥ १२॥ 
त्रिभागहीनसर्ध॑ बा हीनमात्रमथापि वा । 
यथाग्निदोष॑ मात्रेयं भोजनस्य विधीयते ॥१३॥ 
अनन्तरं ततो युब्ज्याद्यथास्वं स्नेहबस्तिना । 
भी प्रकार निरूह दो जाने पर रोगी को स्नान कराके 
भोजन देबे । पित्तवाले को दूध से, कफवाले को यूघ से और 
वायुवाले को मांस रस के साथ भोजन देवे। अथवा सबको 
ही विकार न करनेवाले जांगल मांस रस के साथ भोजन दे। 
भोजन की मात्रा, अग्नि एवं दोष के अनुसार प्रतिदिन के 
भोजन से ३ भाग कम या इससे भी कम हो। इसके पीछे 
दोषों के अनुसार स्नेह बस्ति देवे। चरक में--“रसेन वाते प्रत- 
भोजने स्थात्क्षेरेण पित्त तु कफे च यूजर: ॥|११-१३॥ 
विविक्तता मनस्‍्तुष्टि! स्निग्धता व्याधिनिग्रह: ॥१४॥ 
आस्थापनस्नेहबस्त्यो: सम्यग्दाने तु लक्षणम्‌ । 
आस्थापन और स्नेहबस्ति के भली प्रकार देने पर सम्यग्‌ 
अवधारण (विवेकबुद्धि) शक्ति, मन की प्रसन्नता, स्निग्घता और 
रोग की शान्ति होती है ॥१४)॥ ; 
तदृहस्तस्य पवनाद्भ॒यं बलबद्ष्यते ॥१५॥ 
रसौदनस्तेन शस्तस्तदहश्चानुवासनम्‌ । 
निरूह देने के दिन वायु के कोप का बहुत भय रहता है, 
इसलिये मांसरस से भात देवे और उसी दिन अनुबासन दबे ॥| 
पश्चादग्निबल मत्या पवनस्य च चेष्टितम्‌ ॥१६॥ 
अन्नोपस्तम्भिते कोएठे स्नेहबस्तिर्विधीयते । 
फिर अग्निबल को देखकर, वायु की गतिविधि जानकर, 
अन्न से कोष्ठ में सहारा हो जाने पर स्नेहबस्ति देनी चाहिये॥ 
अनायान्त॑ मुहूर्तातु निरूहं शोधनेहरेत ॥१७॥ 
तीरणेनिरूहैम॑तिमान क्षास्मूत्राम्लसंयुतेः । 
एक मुहूत्त प्रतीक्षा करने पर यदि निरूह, बस्ति बापिस 
नहीं आये, तब त्िब्रत्तादि शोधन एवं तोक्षण निरूहों में यव- 
श्षार, गोमूत्र, कांजी मिलाकर देवे, इनसे उसे बाहर करे ॥१७॥ 
विशुणानलविश्व्ध' चिएं॑ तिप्ठन्निरूहणम्‌ ॥१८॥ 
शूछारतिब्बरानाहान्मरणं वा प्रवततयेत्‌ | 
विपरीत गतिमान्‌ वायु से रुका हुआ निरूह, देरतक रुक 
जाता है | इससे शूछ, आनाह, बेचेनी, ज्वर या मृत्यु भी हो 
जाती है ॥१८॥ कक 0 


शहर 
नतु सुक्तततो देयमास्थापत्तमिति स्थितिः ॥१६॥ 
विसूचिकां वा जनयेच्छदिं वाईप सुदारुणाम्‌ | 
कोपयेत्‌ सर्वदोषान्‌ वा तस्माइद्यादभोजिते ॥२०॥ 
भोजन करने पर आस्थापन नहीं देना चाहिये, यह 


सुश्नुतंसंह्िता 


[ ज० ३८ 
सवंषु चाष्टमों भागः कल्कानां रूबणं पुनः | 
क्षौद्रं मूत्रं फल क्षीरसम्लं मांसरसं तथा ॥३०॥ 
युक्‍त्या प्रकल्पयेद्धीमान्‌ निरूद्दे कल्पना त्वियम्‌ ३१ 
स्वस्थ अवस्था में क्वाथ के चार भाग और पाँचवाँ भाग 


सिद्धान्त है | ऐसा न करने से या तो विसूचिका होती है, या | स्नेह, वायु को५ में स्नेह चौथा भाग, पित्त में छठा भाग और 


भयानक वमन होता है | अथवा सब दोषों को निरूद कुपित 
कर देता है, इसल्यि भोजन न किये हुए को निरूह देवे ॥ 
जीणोन्नस्याशये दोषाः पुंसः प्रव्यक्तिमागताः । 
निःशेषाः सुखमायान्ति भोजनेनाग्रपीडिताः ॥२१॥ 
न वा5घस्थापन विक्षिप्तमन्तसग्निः प्रधावति । 
तस्मादास्थापनं देयं निराहाराय जानता ॥२२॥ 
आवस्थिक क्रमं चापि बुद्ध्वा काय निरूहणम्‌ | 
सल्डपक्ृष्ट दोषाणां बलवच्त्वं न विद्यते ॥२३॥ 
अन्न के जीर्ण होने पर आशय (पक्काशय) में वातादिदोष 
स्पष्ट हुए होने सें--भोजन के कारण से न दबे होने पर सम्पूर्ण 
रूप में शान्त हो सकते हैं | अथवा आस्थापन से विक्षिप्त बनी 
अग्नि अन्न की ओर नहीं दौड़ती | इसलिये जाननेवाछा बिना 
भोजन किये हुए, में आस्थापन देवे ॥ 
आवस्थिक (अवस्थानुसार) विधि को समझकर भी निरूह 
देना चाहिये। क्‍योंकि मल के निकल जाने पर दोषों का बल 
कम हो जाता है ॥२१-२३॥ 
छीराण्यस्लानि मूत्राणि स्नेह! क्वाथा रसास्तथा । 
छव॒णानि फल क्षोद्रं शताहा सघप॑ बचा ॥२०॥ 
एडा त्रिकटुक रास्ना सरलो देवदारु च | 
रजनी मधुक हिल्लु कुष्ठं संशोधनानि च ॥२५॥ 
कटुका शकरा मुस्तमुशीरं चन्दन शटी | 
मब्जिष्ठा मदन॑ चण्डा त्रायमाणा रसाव्जनम्‌। 
बिल्वमध्यं यवानी च फलिनी शक्रजा यवाः | 
काकोछी क्षीरकाकोढी जीवकषभकाबुभौ ॥२७॥ 
तथा मेदा महामेदा ऋद्धिवृद्धिमंधूछका । 
निरूद्देषु यथालाभमेष वर्गो विधीयते ॥२८॥ 
दूध, अम्ल, मूत्र, स्नेह, क्वाथ, मांसरस, छवण, त्रिफला, 
मधु, सौंफ, सरसों, बच, इलायची, सोंठ, मरिच, पिप्पडी, 
रास्ना, चीड़, देवदार, हल्दी, मुलेहठी, हींग, कूट और ज्िबृत्त 
आदि संशोधन, कुटकी, शकरा, मुस्ता, खस, चन्दन, कचूर, 
मजीठ, मैनफछ, चण्डा (गठोना), त्रायमाण, रसौंत, बिल्व का 
गूदा, अजवायन, प्रियंगु, इन्द्रजो, काकोली, श्वीरकाकोली, 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, इद्धि, मधूलिका 
इनमें से जो मिल सके उनका निरूद्दों में उपयोग करे ॥ 
स्वस्थे क्वाथस्य चत्वारों भागाः स्नेहस्य पद्चमः। 
क्रुद्धेअनिल चत॒थस्तु षष्ठः पित्त कफेड्ष्टमः ॥२६॥ 


ऋ्रमातू”? यह क्रम कह्या दे | चरक में--पूव दि योज्य मेड 


कफ में स्नेह का आठवाँ भाग होना चाहिये | सब निरुों में 
कल्‍्क का आठवाँ भाग होना चहिये | लवण, मधु, मूत्र, मैन- 
फल, दूध, कांजी, मांसरस इनको बुद्धिमान्‌ युक्ति से मिलाये। 

वक्तव्य-मधुस्नेहनकल्काख्यकषाया बापतः क्रमातू। 
त्रीणि पड्द्वादशत्रीरिण पलान्यनिल्रोगिणाम्‌ ॥ पित्ते चत्वारि 
चल्वारि द्वे द्विपंच चतुश्यम्‌ । षट्त्रीणि द्वे दशन्नीरिण कफे चापि 
निरूदणम्‌ | चरक में--भागाश कघायस्य तु पंचपित्ते स्नेहस्य 
पष्ठ: प्रकृती स्थिते च। वाते विश्वद्धें ठु चठुथमागो मात्रा 
निरूदेषु कफेडष्टमाग: ॥ चरक ॥२६-३ ९॥ 

कल्कस्नेहकषायाणामविवेका द्विषग्वरेः ्‌ 

बस्ते: सुकल्पना प्रोक्ता तस्य दानं यथाथक्त्‌ ॥३२॥ 

कल्पनाविधि--कल्क, स्नेह, और कषघाय ये सब मिलकर 
एक हो जायें, यह कल्पना बेच्यों ने बताई है | बस्ति की सुक- 
ल्‍्पना बनाकर उसका देना यथार्थ फलदायक है | 

वक्तव्य--न धावत्यौषधं पार्णि न ॒तिष्ठत्यावलिप्य च। न 
करोति च सीमन्तं स निरूह सुयोजितः ।।३२)॥। 

दत्वा5डदौ सेन्धवस्याक्ष॑ मधुनः प्रसुतद्वयम । 

पात्रे तलेन सथ्नोयात्तद्वत्‌ स्नेह शनेः शनीः ॥३३॥ 

सम्यक्‌ सुमथिते दद्यात्‌ फलकल्क्रमतः परमू | 

ततो यथोचिंतान्‌ कल्कान्‌ भागेः स्वेः श्लदणपेषितान॥ 

गम्भीरे भाजनेःन्यस्मिन्मथ्नीयात्तं खजेन च | 


यथा वा साधु मन्येत न सान्‍्द्रो न तनु समः ॥२५॥ 


रसक्षोराम्लमूत्राणां दोषावस्थामवेच्नय तु । 

कधायप्रसतान्‌ पश्न सुपूर्तांस्तत्र दापयेत्‌ ॥३६॥ 

प्रथम सैन्दब एक कष मात्रा में डाले, मधु दो म्रयृत 
मिलाकर पात्र में इनको हाथ से खूब मये । मथने पर तैल धीरे 
धीरे मिलता जाये। भली प्रकार मथे जाने पर मैनफल की 
कल्क इसमें मिलाये फिर पीछे से कह्दे हुए दूसरे कल्कीं को 
बारीक पीसकर मिलाये | इस सब को अब एक बड़े गहरे पा 
में डालकर मन्थन दण्ड से मथे | अथवा जैसे ठीक सममें, मे 
मये | यह न तो बहुत घट्ट होना चाहिये और न पतला,ऑर्पि 
समान रहना चाहिये | दोषों की अवश्था देखकर मांसरस, दूध 
कांजी, मूत्र मिलाये | इसमें मली प्रकार छाना हुआ काम 
पाँच प्रसृत मिलाये | मत 


वक्तव्य--अन्यत्र “माक्षिक छवर्ण स्नेह कल्क क्या के 


मम िििडखडििरिानननाननथऋ्र रू उज॒उज्जज्कज्ज्ज्छज 


आअ० श्८ ] अ 
बाभ्यां स्नेह विनिमथ्य ततोइनुकल्कम्‌। विमथ्य संयोज्य पुन-, 
द्रवैस्तद्वस्ती निदृध्यात्मथितं खजेन।| “छूबण का परिमाण 
मात्रा में रखना चाहिये, अन्यथा दाह और अतिसार करता 
है ॥३३-३६॥ 
अत ऊध्ये द्वादशप्रस्ततान्‌ वक्ष्यामः-- 
द्त्त्वाउडदो सैन्धवस्याक्षं मधुनः प्रस्ततिहयम्‌ । 
बिनिम्मथ्य ततो दद्यात्‌ स्नेहस्य प्रसुतित्रयम्‌ ॥३७॥ 
एकीभूते ततः स्नेह्टे कल्करस्य प्रसृतिं क्षिपेत्‌ । 
संमूच्छिते कषायं तु चतुःप्रसतिसंमितम्‌ ॥३८॥ 
वितरेच्च तदाबापमन्ते द्विप्रसतोन्मितम्‌ । 
एवं प्रकल्पितो बस्तिद्वांद्शप्रस॒तो भवेत्त्‌ ॥३९॥ 
ज्येष्टायाः खल्छु मात्रायाः प्रमाणमिद्मीरितम्‌ । 
अपहासे भिषकक््यात्तद्वत्‌ प्रसृतिहापनम्‌ ॥४०॥ 
यथावयो निरूहाणां कल्पनेयमुदाह्ता | 
सैन्धवादिद्ववान्तानां सिद्धिकामेमिपग्वरः ॥४१॥ 
इसके आगे बारह प्रसृतवाले निरूहों को कहँंगे-प्रथम 
सेन्चव एक कष, मधु दो प्रसुत (चार पल), इनको मिलाकर 
इसमें स्नेह तीन प्रसृत मिलाये । जब स्नेह मिलकर एक हो 
जाये तब इसमें कल्क एक प्रसृत मिलाये | मिलकर एक हो जाने 
पर कषाय चार ग्रसृत मिलाये | पीछे से इसमें प्रक्षेप दो ग्रसत 
मिलाये । इस प्रकार बनाने से बस्ति बहरा प्ररृत की बनती 
है | यह मात्रा भ्रेष्ठ बस्ति की उत्तम मात्रा है। घटाने में वेद 
इसमें एक एक प्रसुति बय के अनुसार घटाये। सिद्धि को 
सफलता चाहनेवाला वेद्य सैन्धव से लेकर कषाय पयन्त द्रव्यों 
में इसी अनुपात में कमी करे | 
चरक में--निरूहमात्रा प्रसुताधमाद्े वर्ष ततोःघप्रसृता- 
मिशृद्धि: | आद्वादशास्स्थात्‌ प्रसृतामिब्नृद्धिशदशाद्‌ द्ादशतः 
पर स्यु'। आससतेरुक्तमिदं प्रमाणमतःपरं घोडशवद्‌ विधेयम्‌ || 
निरूइमात्रा प्रसृतप्रमाणा बाले च बृद्धेच महुविशेष। ॥३७:४१॥ 
अत ऊध्व' प्रवक्ष्यन्ते बस्तयोउत्र विभागगः। 
यथादोष॑ प्रयुक्ता ये हन्युनौनाविधान्‌ गदान्‌ ॥४२॥ 
इसके आगे प्रथग रूप में बस्तियों को कहते हें। ये 
बस्तियाँ रोग एवं दोष के अनुसार दी जाने पर नाना प्रकार 
के रोगों को नए्ट करती हैं ॥४२॥ 
शम्पाकोरुबुवर्षाभूवाजिगन्धानिशाच्छदेः | 
पद्चमूलीब॒छारास्तागुड्डचौसुरदारुभिः ॥४३॥ 
कथितः पाल्किरेभिमदनाष्टकसंयुतेः |... 
कल्केमागधिकाम्भोदहपुषामिसिसेन्धवेः ॥४.॥ 
वत्साहयप्रियंगूम्रायअथाहयरसाझनेः । 
दुद्यादास्थापन कोष्ण क्षौद्रायेरमिसंस्क्ृतए ॥४५॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


“ ४५४३ 
प्रश्लोरुत्रिकशूलाश्मविण्मृत्रानिल्स ब्विनाम | 
ग्रहणीसारुताशॉ घन रक्तमांसवलप्रदम्‌ ॥४६॥ 
अमलतास, एएण्ड, पुननंवा, अजवायन, शटी, बृहत्यंच- 

मूल, बला, रास्ना, गिलोय, देवदारु इन द्र॒व्यों को सोलह पल 

लेकर ( चार मैनफल से एक पल बनता है )--एक सौ अद्वाईस 
पल पानी में क्वाथ करके, छानकर बत्तीस पछ बचाये | इसमें से 
आठ पल लेकर पिप्पछी, मुस्ता, हाऊबेर, सौंफ, सेन्धव, 
इन्द्रजी, प्रियंगु, मुलेहठी, वच, रसौत इनका कल्क़ मिलाये | 
मधु, लवण आदि से संस्कृत करके सुहाता हुआ गरम आस्था- 
पन देवे । पीठ, ऊरू, त्रिकशुछ, अश्मरी-मरू-मूत्र-बायु के 
अवरोघ, ग्रहणी, वायु-अश को नष्ट करता है, रक्त-मांत तथा 
बल देता है । ( क्‍्वाथ में से आठ पल ले, शेष क्‍्वाय को 

दूसरी या तीसरी बार के लिये रख लेवे-डल्हण ) ॥४३-४६॥ 
गुडचीजतिफलछारास्नादशमूलबलापले: | 
कथितेः श्लच्ष्णपष्टेस्तु प्रियज्युधन पैन्धवेः ॥2७॥ 
शतपुष्पाबचाकृष्णायवानीकुए बिल्वजेः | 
सगुडरक्षमात्रेस्तु मदनाधपछान्वितेः ॥४८॥ 
क्षौद्रतेलघुतक्षोरव॒क्तकाजििकमस्तुमिः । 
समालोड्य च मूत्रेण दद्यादास्थापनं परम्‌ ॥४६॥ 
तेजोवर्णबलोत्साहबोयोग्निप्राणवर्ध नम । 
स्वमारुतरोगघ्न॑ वथःस्थापत्तमुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
गिलोय, त्रिफछा, रास्ता, दशमूछ, बला ये सोलह द्वव्य, 

और मांस (इन द्रव्यों के बराबर) द्रव्य एक एक पछ और मांस 

सोलह पल लेकर एक सो छत्तीस पल पानी में क्वाय करे। 
चतुर्थोश रहने पर छानकर इसमें एक पुटक के लिए आठ 
पल लेकर, प्रियंगु, मुस्ता, सेन्धब्र, सौंफ, बच, पिप्पली, अज- 
बायन, कूठ, विल्व, इनका बारीक कल्क, और गुड़ एक एक 
अक्ष मिलाकर इसमें मेनफल आधा पल, मधु, घी, दूध, शुक्त, 
कांजी, मस्तु और मू्र इन सबको घोलकर आस्थापन देवे। 
यह निरूद् तेज, वर्ण, बल, उत्साह, वीय॑, अग्नि और प्राण को 
बढ़ाने मेँ श्रेष्ठ है । सब बात रोगों को नष्ट करता हे | वय को 

स्थिर रखने में उत्तम है || ७-४०॥ 
कुझ्नाद्पब्रमूलाब्र त्रिफलोत्पठवासके: | 
सारिबोशीरमब्जिष्ठारास्तारेणुपरूषके: ॥४९॥ 
पालिकिः कथितेः बा व िय पेषितेः । 

टकात्मगुम्भकेसरागुरुचन्दने: ॥४२॥ 
मिल विलादरिय मन्द् मन सन्थ ने | 
फल्पद्यकयप्टयाहः क्षोद्रक्षीरघतताप्छुतेः ॥५३॥ 

दत्तमास्थापन शीतमम्ल्हीनेस्तथा द्रवः | 

दाहारग्दरपित्तासकपित्तगुल्मब्बराब्जयेत्‌ ॥१४॥ 
कुश, काश, नल, दभ, इक्तु, मुस्ता, त्रिफला, नीढाकमल, 

अद्डूसा, सारिबा, खस, मजीठ, 77-25 रेणु 


५४४ 
इनको एक-एक पल लेकर क्वाथ करे | इसमें सिंघाड़ा, कौंच, 
नागकेसर, अगरु, चन्दन, विदारी, सौंफ, मजीठ, निशोय, 
इन्द्रजो, सेन्धव, मैनफछ, पद्माख, मुलेहठी इनका बारीक 
पिसा कल्क, मधु, दूध, घी इनको घोलकर बनाये आस्थापन 
को शीतल होने पर देवे | इसमें कांजी आदि खड द्रव्य न 
मिलछाये । यह दाह, रक्तप्रदर, पित्तरक्त, पित्तगुल्म और ज्वर 
को नष्ट करता है ॥५१-५४॥। 
रोधचन्दनम ज्िष्ठारास्तानन्ताबछर्धिसिः । 
सारिवाबृषकाइमयमेदामघुकपद्मके: ॥४४॥ 
स्थिरादिणमूलेश्व क्वाथः कर्षत्रयोन्मितः | 
'पिष्टेजीबककाकोडीयुगर्धिमघुकोत्पले: ॥५६॥ 
प्रपौण्डरीकजीवन्तीमेदारेणुपरूपके: | 
अभोरुमिसि सिन्धूत्थवस्सकोओरपदू मके: ॥५७॥ 
कसेरुशकरायुक्तः सर्पिप्रंधुपयप्लुतेः । 
द्रवेस्तीच्णाम्डवज्येश्व दत्तो बस्तिः सुश्नीतलः ॥४८॥ 
गुल्मासूग्दरहत्पाण्डुरोगान्‌ सविषमज्व॒रान्‌ । 
असृकपित्तातिसारी च हन्यास्पित्तकृतान्‌ गदान्‌ ॥५<॥ 
लोध, चन्दन, मजीठ, रास्ना, सारिवा, बछा, ऋद्धि, 
कालीसारिवा, अड्डसा, गम्भारी, मेदा, मुलेहठी, पद्म|ख, 
लघुपंचमूछ, पंचतृणमूल, प्रत्येक तीन कर्ष इनका क्वाथ, 
जीबक, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, मुलेहठी, नोछ|कमछ, 
प्रपौष्डरीक (कमल) जीवन्ती, मेदा, पपंटक, फालसा, शताबरी, 
सेन्धव, इन्द्रजी, खस, पद्माख, कसेरू, इनका कल्क, शकरा' 
तीनपल, घी, मधु, दूध में इनको घोलकर तीक्षण एवं अम्ल 
द्रव्यों को छोड़कर बनाई शीतल बस्ति देने पर गुल्म (रक्त या 
पित्त गुल्म) रक्तप्रदर, दृदयरोग, पाण्डुरोग, विषमज्वर, रक्त- 
पित्त, अतिसार और पित्तजन्य रोगों को नष्ट करती है ||५५-५६॥ 
भद्वानिम्बकुलत्थाककोशातक्यमृतामरः | 
सारिवाबहतीपाठामूर्चा रग्वधवस्सकेः ॥६०॥ 
क्वाथ:, कल्कस्तु कतंव्यो बचामदनसपघपैः 
सेन्धवामरकुष्ठेछापिप्पछी बिल्वनागरेः ॥६१॥ 
कट॒तेल्मधुक्षारमूत्रतेछाम्ल्संयुतेः ] 
कारयमास्थापनं तूण कामछापाण्डुमेहिनाम्‌ ॥६२॥ 
मेदस्विनामनग्नोनां कफरोगाञनहिषाम्‌ | 
गल्गण्डगरग्छानिउछोपदोदररोगिगाम्‌ ॥६३॥ 
कट्फल, नीम, कुलत्थी, आक, तरई, गिलोय, देवदारु, 
सारिवा, कटेरी, पाठा, मूर्वा, अमल्तास, इन्द्रजी इनका 
क्वाथ, बच, मेनफल, सरसों, सेन्धव, देवदार, इलायची, 
कूट, पिपली, सोठ, इनका कल्क, सरसों का तेल, 
मधु, यवक्षार, मुन्र, तेल, कांजी इनसे बनाया आस्थापन देने 
पर शीघ्र ही कामछा, पाण्ड, प्रमेह को नष्ट करता है। मेदस्वी, 


अग्निमान्य रोगी, कफरोग से पीड़ित, मोजन में अदुचिवाले / माण, गिलोय, मजीठ, इहल्मंचमूछ, बढेढ़ों, बट): 


सुश्र॒तसह्तिता 


[ अ० ३८ 
*गलूगण्ड, गर, ग्लानि, श्लोपद और डद्ररोगियों के हियि 
उत्तम है ॥६०-६३॥ 
दअमूलीनिशाबिल्बपटोलत्रि फछामरे: । 
कऋथितेः कल्डपिष्टेस्तु मुस्तसेन्धवदारुसिः ॥६४॥ 
पाठामागणिकेन्द्राहेस्तेलक्षारमधुप्छुतेः । 
कुर्यादास्थापनं सम्यडममूत्राम्लफछयो जितेः ॥६५॥ 
कफपाण्डुगदालस्यमृत्रमारुतसं गिनाम । 
आ।माटोपापचोश्लेष्मगुल्मकृमिविका रिणाम्‌ ॥६६॥ 
दशमूलछ, हल्दी, ब्रिल्ब, पटोल, त्रिफला, देवदारु, इनका 
क्वाय, मुस्ता, सेन्वव, दारुहलूदी, पाठा, पिणली, इन्द्रजो 
इनका कल्‍्क, तेल, क्षार, मधु, मूत्र, खट्टे फल (बिजौरे का 
रस) मिलाकर बनाया आस्थापन कफ, पाण्डुरोग, आहूस्य, 
मृत्रावरोध, वायुरोध, आम, आध्मान, अपची, कफगुल्म, कृमि 
रोगों को नष्ट करता है ॥६४-६६॥ 
वृषाइमसेद्वर्षाभूधान्यगन्धवहस्तकैः |] 
दशमूछबलामूबायवकोलनिञाच्छदेः ॥६७॥ 
कुलत्थबिल्वभूनिम्बेः क्वथिते: पछसंमितेः | 
कल्कैमेदनयष्टयाहषड्प्न्थाम रसघपैः | ६८॥ 
पिप्पलीमुछसिन्धूत्थयवानीमिसिवत्सकेः | 
क्षौदरेक्षुक्षो रगोमूत्रसर्पिस्तेलरसाप्छुतेः ॥६९॥ 
तुर्णमास्थापनं काय संसुष्टबहुरोगिणाम्‌। 
गृप्रसीञ्कराष्ठीछातूनोगुल्मगदापहम्‌ ।७०॥ 
वासा, पाषाणमेद, पुनर्नवा, धनिया, एरण्ड, दशमछ, 
बला, मूर्वा, जो, बेर, शटी, कुलत्थी, ब्रिल्व, चिरायता एक एक 
पल लेकर क्वाथ करे मैंनफल, मुलेहठी, वच, देवदार, सरसों, 
पिप्पलीमू, सैन्धव, अजबायन, सौंफ, इन्द्रजो, इनको एक- 
एक पल लेकर इनका कल्क, मधु, ईख का रस, दूध, गोमूत्र, 
घी, तैल, मांसरस घोलकर बनाया आस्थापन दोषों के संसर्ग 
एवं सन्निपातजन्य रोगों में देना चाहिये। इससे णप्नसी, शकरा, 
अष्ठीछा, तूनी, गुल्मरोग नष्ट होते हैं ।६७-७०॥ 
रास्तास्ग्वधवर्षाभूकडुकोशो रवारिवेः ! 
त्रायमाणामृतारक्तापग्मूछीबिभीतकैः ॥७१॥ 
सबलेः पालिकेः क्वाथः कल्कस्तु मदनान्वितेः | 
यष्टथाहमिसिसिन्धूत्थफल्नीन्द्रयवाहयेः ॥७२॥ 
रसाब्जनरसक्षौद्रद्राक्षासोबीरसंयुतः | 
यक्तो बस्तिः सुखोष्णोड्यं मांसझुक्रबछोजसाम 
आयुषोः्नेश्व संस्कतो हस्ति चाझु गदानिमान | 
गुल्मासग्द्रवीसपमृत्रकच्छक्षतक्षयान्‌ ॥७४॥ 
विषमज्वरसत्ासि ग्रह्णी बातकुण्डलीम्‌ । 
जानुजज्ञाशिरोबस्तिप्रहोदावतमारुतान ॥ ४९ 
चातासुकशकेराष्ठीलाकुक्षिशलोदरारुची: | 
रक्तपित्तकफोन्मादप्रमेहाध्मानहदुअहान ॥७३॥ 
रास्ना, अमछतास, पुननवा, कुटकी, खस, 


॥७३॥ 
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पक लेकर क्वाथ करे | मैनफल, मुलेहठो, सौंफ, सेन्धब, प्रियंगु, 
इन्द्रजौ, रसौत, मांसरस, मधु, द्राक्षा, सौवीर (कांजी) इनको 
. मिलाकर दी गई गरम सुहाती बस्ति मांस, शुक्र, बछ, ओज, 
आयु, अग्नि को बढ़ाती है और गुल्म, रक्तप्रदर, बीसप॑, मूत्र- 
कृच्छू, उर/क्षत, क्षय,विषमज्वर,अश,ग्रहणी, वातकुण्डलिका को 
नष्ट करती दे । जानु-जंघा-शिर बस्ति का पकढ़ा जाना, उदा- 
बत्त, वायु, वातरक्त, शकरा, अष्ठीला, कुक्षिशछ्ल, उदर, अरुचि, 
सक्पित्त, कफोन्माद, प्रमेह, आध्मान, हृद्आह को नष्ट करती है। 
| बक्तव्य--यहाँ पर स्नेह नहीं कहा है, फिर भी मिलाना 
| चाहिये | यथा--“स्नेहो गुडो मांसरसः पयांसि साम्हानि मूज्न 


मधु सैन्धव॑ च | एते निरूदे विद्धुषा प्रयोज्या: -क्काथश्व कल्को 
| मदनात्‌ फल च॥ हवारीतः ।७१-७६॥ 
| वातघ्नौषधनिष्क्वाथाः सेन्धवत्रिवृतायुताः ॥ 
... साम्लाः सुखोष्णां योज्याः स्युबेस्तयः कुपितेडनिले ॥ 
| बायु के कुपित द्वोने पर भद्गदार्व्यादि वातष्न औषधियों के 
। 'क्वाथ में सैन्धव, निशोथ, कांजी मिलाकर सुदाती हुई गरम 
_बस्तियाँ देनी चाहिये ||७७॥॥ 
न्यग्रोधादिगणक्वाथाः काकोल्यादिसमायुताः । 
। विधेया बंस्तयः पित्त ससर्पिष्का: सशकराः ॥७द॥ 
पित्त में न्यग्रोधादिगण के क्वाथ में काकोल्यादिगण का 
| कल्क, घी, और शकरा मिलाकर बस्तियाँ ( शीत.) देनी 
चाहिये ॥७८॥ 
। आरम्वधादिनिष्क्वाथाः पिप्पल्यादिसमायुताः । 
| सक्षौद्रमूत्रा देयाः स्युबेस्तयः कुपिते कफे ॥७६॥ 
कफ के कुपित होने पर आरस्धादि गण के क्वाय में 
पिपल्यादिगण का प्रक्षेप देकर मधु और गोमूत्र मिलाकर 
मुहती गरम बस्तियाँ देनी चाहिये |७६॥ 
शकरेक्षुरसक्षोरघ्ृतयुक्ताः सुशीतला: | 
क्षीरबृक्षकषाय|ढ्या बस्तयः शोणिते दविताः ॥८०॥ 
रक्त में--न्यग्रोधादि ब॒क्षों के क्वाथ में शकरा, ईख का 
रस, दूध, घी मिलाकर दी गई अतिशीतल बस्तियाँ उत्तम 
॥५०॥ 
शोधनद्रव्यनिष्क्वाथस्तत्कल्कस्नेहसैन्धवे! । 
युक्ताः खजेन मथिता बस्तयः शोघनाः स्म्ृताः ॥८१॥ 
शोधन बस्तियाँ--वमन, विरेचन में कहे हुए शोधन 
बरब्यों के क्‍्वाथ में, इन्हीं द्र॒व्यों का कल्क, स्नेह, सेन्धव 
मिलाकर, मन्‍्थनदण्ड से सथकर बनाई बस्ति शोधनबस्तियाँ 
| ॥5१॥ 
जिफलाक्वाथगोमूत्रक्षौद्क्षारसमायुता: । 
ऊषकादिप्रतीवापा बस्तयों लेखनाः स्मताः ॥८२॥ 
बिफछा का क्वाथ, गोमूत्र, मधु, क्षार; इनके साथ 


 अधकादिगण का प्रक्षेप देकर बनाई बस्तियाँ लेखन कह्दी जाती 
हैं।बर॥ ५ 


।] 
| 


चिकित्सास्थानम्‌ 


मरिकिएि  ऋछछछ-- ->्डरऊजडजातऊाज्झझमफ 5४ -  _+ 


५4: 
बूंहणद्रव्यनिष्क्वाथाः कल्कैमेघुरकैयुताः । 
सर्पिमासरसोपेता बस्तयो बृंहणा! स्मृता: ॥८३॥ 
विदारीगन्धादि बृंदृण द्रव्यों के क्‍्वाथ में काकोल्यादि का 

प्रच्षेप देकर, मांसरस, घी मिलाकर बनाई गई वस्तियाँ बृंहण 

हैं ॥५३॥ 
चटकाण्डोज्वटाक्वाथाः सक्षीरघृतशकरा! । 
आत्मगुप्ताफलछाबापाः स्मृता वाजीकरा नृणाम्‌ ॥८0॥ 
चिढ़ियों के अण्डे, उच्चटा ( श्वेत घेंऊँची ) का क्वाथ, 

इसमें दूध, घी, शकरा और कौंच के फल का कल्क मिंछाकर 

बनाई वस्तियाँ वाजीकर कही हैं ॥८४॥ 
बदयरावतीशेलुशाल्मलछीघन्बनाझुराः । 
क्षीरसिद्धाः क्षौद्रयुताः साख्रा: पिच्छिरसंज्ञिता: ॥८५॥ 
वाराहमाहिषोरभ्रबैडालेणेयकौक्कुटम्‌ । 
सदस्कमरूगाजं॑ वा देयं पिच्छिल्बस्तिषु ॥८६॥ 
पिच्छावस्ति--बेर, नागबला, लसूड़ा, सिम्बल, घामन 

इनके कोमल पत्ते, इनको तीन-तीन पछ लेकर चौबीस पर दूध 

में चौगुना जल मिलाकर दूध मात्र शेष रक्खे। इसमें रुधिर 
मिछाकर बस्ति देबे | यह पिच्छिल्वस्ति है। पिच्छिल्बस्तियों 
में-सुअर, भैंस, मेढ़ा, बिल्ली, हरिण, मुर्गा अथवां बकरा इनको 
तुस्‍न्त का ताजा रक्त पिच्छिल्बस्तियों में मिलाना चाहिये ॥ 

प्रियडर्वादिगणक्वाथा अम्बछ्ठादन संयुताः । 

सक्षौद्रा) सघृताश्मव ग्राहिणो बस्तयः स्मृता: ॥८७॥ 

प्रियंगु आदि द्वब्यों के गण के क्वाथ में अम्बष्ठादिगण 
का प्रक्षेप मिछाकर-मधु और घृत डालकर बनाई बस्तियाँ 
ग्राह्दी हैं ॥|८७॥ 

एतेष्बेब च योगेषु स्नेहाः सिद्धाः प्रथक्‌ प्रथक । 

समस्तेष्वधवा सम्यग्विधेयाः स्नेहबस्तयः ॥स्ट॥ 

इन्हीं उपयुक्त योगों में थक प्रथक्‌ सिद्ध किये स्नेह या 
इनको मिलाकर इनसे सिद्ध किया स्नेह बस्तियों के रूप में भी 
भी प्रकार देना चाहिये |[८८॥ 

बन्ध्यानां ज़तपाकेन शोधितानां यथाक्रमम्‌ । 

बलातेलेन देयाः स्युबस्तयख्रेबृतेन च ॥८९॥ 

वन्ध्या स्त्रियों का उमन विरेचनादि से शोधन करके शत- 
पाक किये बलातैल से या त्रैब्रत स्नेह से (घी, तैल, वसा से ) 
बस्ति देनी चाहिये | ( ैदत स्नेह महाव्याधि सें, बलछातैल मूद- 
गर्भचिकित्सा में कहा है । डल्हण शतपाकतैछ से अछूग बस्ति 
मानता है, वातव्याधि में कहा शतपाकतैल बरतने को कहता 

है | परन्तु शतपाक, बलातेछ उत्तम है ) ॥5५६॥ 
नरस्योत्तमसच्त्वस्य तीइर्ण ब॒स्ति निधापयेत्‌। 

मध्यम मध्यसत्त्वस्य 30० 3 सदुम ॥६०॥ 


श्षद्‌ 
एवं काल बल दोष विकारं च विकारवित्‌ | 
बस्तिद्ब्यबल चैव वीच्य बस्तीन्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥€१॥ 
इसी प्रकार समय, बल, दोष, रोग, वस्तिद्रव्य के बल को 
देखकर रोग को समझनेवाला वैद्य बस्तियाँ देवे ॥६१॥ 
दद्यादुत्क्लेशन पूर्व मध्ये दोषहरं पुनः | 
पग्चात्‌ संञमनीय च दष्याद्वस्ति विचक्षणः ॥€२॥ 
बुद्धिमान पहले दोषों को उत्कलेश करनेवाली बस्ति देवे, 
मध्य में दोषनाशक और अन्त में संशमनीय बस्ति देवे ॥|६२॥ 
एरण्डबीज मधुक॑ पिप्पछ्ली सनन्‍्धवं वचा | 
हपुषाफछकल्कश्व बस्तिरुत्कलेशनः स्खृतः ॥€३॥ 
शताह्वा मधुक बोज॑ कोटजं फलमेव च | 
सकाश्निकः सगोमूत्रो ब॒स्तिदोषहरः स्टृतः ॥६४॥ 
प्रियह्ुमेघुक मुस्ता तथेव च रसाज्ञनम्‌ । 
सक्षीरः शस्यते बस्तिदोषाणां शमनः परः ॥<४५॥ 
एरण्डबीज, मुलैहठी, पिप्पली, सेन्धव, वच, हवाऊबेर, 
मैनफ़छ, इनके कल्कवाली बस्ति उल्ललेशक कह्दी है | सौंफ, 
मुलेहठी, इन्द्रजी, मैनफछ, कांजी, गोमूत्रवाली बस्ति दोषहर 
है | प्रियंगु, मुलेहठी, मुस्ता, रसौंत और दूधवाली बस्ति दोषों 
का शमन करती है [६३-६५॥ 
नृपाणा तस्समानानां तथा सुमहतामपि । 
नारीणां सुकुमाराणां शिशुस्थविर॒योरपि ॥€६॥ 
दोषनिह रणाथोय वछ॒वर्णाद्याय च | 
समासेनोपदेच्यामि विधान माधुतेलिकम्‌ ॥९७॥ 
यानस्रीभोज्यपानेषु नियमश्चात्र नोच्यते । 
फल च॒ विपुल दृष्ट व्यापदां चांप्यसंभवः ॥६८॥| 
योज्यस्त्वतः सुखेनेव तिरूदक्रममिच्छता । 
यदेच्छति तदेबेष प्रयोक्तत्यो विपश्चिता ॥९६॥ 
राजाओं या राजाओं के समान बेमवशाली बड़े पुरुषों के 
डिये, स्त्रियों के लिये, नाजुक प्रकृति एवं बालक तथा बृद्धों के 
दोषों को निकालने के लिये, बछ-वर्ण को बढ़ाने के लिये 
संक्षेप में माधुतेलिक बस्तियों को विधि कहूँगा । इन बस्तियों 


में--सवारी, त्ली-सेवन, भोजन आदि का.कोई परहेज नहीं 


है | फल भी बहुत अधिक है और हानियों के होने की सम्मा- 
बना नहीं हे | इसल्यि निरूह विधि को चाहनेबाले सुखपूर्वक 
इनका व्यवद्वार कर सकते हैं | बुद्धिमान्‌ जब चाहे, तब इनको 
बरत सकता है (इनमें शोधनविधि आवश्यक नहीं) ॥६६-६८॥ 
सधुतेंडे समे स्थातां क्वॉयशंरण्डमूछज:। 
पलाघ शतपुष्पायास्ततोउघे' सेन्धवस्य च ॥१००॥ 
फलेनेकेन संयुक्त: खजेन च विलोडितः | 
देयः सुखोष्णों मिषज्ञा माधुतेलिकसज्ञितः ॥१०१॥ 
_ भंधु ओर तैंठ परस्पर समान ( चार प्रसृत, दो कर्ष ), 
एरण्डमूल का क्वाथ भी चार प्रसृत और दो क्ष, सौंफ आधा 
पल, सैन्धंव एक कर, मेनपल-एक ऐज़्या में यह नो अखृत- 


सुश्रतसंद्विता 


[ ज« 
बनाकर मन्थनदण्ड से मथकर--सुहाती गरम बस्ति वैद्य ह्सि 
ते प्ज्3े प | 
इनका नाम माधुतैलिक है। ( गयी ने 'पलेनेकेन संयुक्त: पाठ 
दिया है | इससे मांसरस, कांजी आदि मिलाते हैं) ॥१० नर । 
बचामधुकतेलं च क्वाथः सरससेन्धवः। 
पिप्पछीफलसंयुक्तो बस्तियुक्तरथः स्म्ृतः ॥१०२॥ 
बच, सैन्धव, पिप्पली, मुलेहठी, मैनफल प्रत्येक एक कर्प 
मधु और तैल चार प्रस॒त, एरण्ड का क्वाथ चार प्रसृत, इनको 
मिलाकर बनाई बस्ति युक्तरथ है। ( जब चाहे तब दे सकते | 
हैं, रथ के तैयार जुड़ा होने पर भी दी जा सकती है) ॥१०२॥ | 
सुरदारु वरा रास्ना अतपुष्पा बचा मधु | " 
हिह्लुसेन्धवर्संयुक्तो बस्तिदोषहरः स्मृतः ॥१०३॥ 
देवदारु, त्रिफला, रास्ना, सौंफ, बच, मधु, हींग, सैन्धव 
से मिलाकर बनाई बस्ति दोषहर है ॥१०३॥ 
पद्चमूलीकषायं च तेलं मागधिका मधु ! 
बस्तिरेष विधातव्यः सशताह्नः ससेन्धवः ॥१०४॥ 
बृहसश्चमूछ के कषाय में तैंल, पिप्पली, मधु, सौंफ, सेन्पव | 
मिलाकर बस्ति देवे ॥|१०४॥ 
यवकोलकुछत्थानां क्वाथों मागधिका मधु | 
ससेन्‍्धवः सयष्टथाहः सिद्धुबस्तिरिति स्मृतः ॥१०॥ 
जौ, बेर, कुछत्थी का क्वाथ, पिप्पली, मधु, संधव, मुलेइठी 
इनसे बनी बस्ति सिद्ध बस्ति है ||१०५॥ 
मुस्तापाठासतातिक्ताबला रास्त्ापुननेबाः | . 
मश्लिप्ठारग्वधोगी रत्रायमाणारूयगोछुरान ॥१०३॥ 
पाछिकान पद्चमूछाल्पसहितान्मदनाष्टकम्‌ | । 
जलछाढके पचेत्‌ क्ब्राथं पादशेषं पुनः पचेत्‌ ॥१०७॥ | 
क्षीराधोढकसंयुक्तमाक्षोरात्‌ सुपरिखतम्‌ | । 
पादेन जाइ्नलरसस्तथा मधुघृतं समम्‌ ॥१०८॥ 
शताह्फलिनीयष्टीवत्सकेः सरसाझनेः | 
कार्पिके: सैन्धवोन्मिश्रैः कल्कै बस्तिः प्रयोजितः ॥ १९ | 
। 


छान ले | इसमें दूध आघा आदृक 
मात्र रह जाने पर इसमें चौथाई, जांगलपशु-प| 


अ० हेह ] 
जीवनदायी, देष्य, चक्तुष्य, शूलनाशक है। यह मुस्तादिक 
यापन बस्ति सबमें श्रेष्ठ है ॥१०६-१११॥ 
- अवेक्ष्य भेषजं बुद्धया बिकारं॑ च विकारवित्‌ | 
बीजेनानेन शारू ज्ञः कुर्याद्गस्तिज्ञतान्यपि ॥११२॥ 
रोग को समझनेवाला वैद्य बुद्धि से औषध और रोग को 
समझकर इस बीज रूप न्याय से सैकड़ों बस्तियों को बनाये | 
(बीजमिव कर्षकस्य सूज बुद्धिमतामल्पमप्यनल्पश्ञानायतन 
भबति तस्माद्‌ बुद्धिमतामूहापोहवितक+-च०) ॥॥११२॥ 
अजीण न प्रयुझ्जीत द्वास्वप्नं च बजयेतू। 
आहाराचारिक शेषमन्यत्‌ काम समाचरेत्‌॥११३॥ 
अजीण में बस्ति न देवे । बस्ति लेने पर दिन में न सोये | 
शेष आह्ार-आचार विधान का यथेच्छानुसार पालन करे || 
यस्मान्मघु च तैलं च प्राधान्येन प्रदीयते | 
माधुतैलिक इत्येव॑ भिषग्भिवस्तिरुच्यते ॥ ११४॥ 
थेष्वपि च युक्तषु हस्त्यग्वे चापि कल्पिते | 
यस्मानन प्रतिषिद्धो3यमतों युक्तरथः स्मृतः ॥११४॥ 
बलछोपचयवण्णानां यस्माद्‌ व्याधिञ्वतस्यथ च | 
भवत्येत्तेन सिद्धिस्तु सिद्धबस्तिरतो मतः ॥११६॥ 
सुखिनामल्पदोषाणां नित्य॑ स्निग्धाश्व ये नराः। 
मदुकोष्ताश्व ये तेषां विघेया माधुतैलिकाः ॥११७॥ 
क्योंकि मधु और तैल इनमें मुख्यतः दिये जाते हैं, इसलिये 
वैद्य इनको माधुतैलिक कहते हैं । जुड़े हुए तैयार रथों के तैयार 
घोड़े, तथा हाथी के होने पर भी इनका उपयोग किया जा 
सकता है, इसलिये इनको युक्त रथ कहते हैं। सेकड़ों रोगों में 
इनसे बल, वर्ण और पुष्टि में सिद्धि मिलती है, इसलिये इनको 


- सिद्धबस्ति क़हदते हैं | जो मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करते हों, 


थोड़े दोषवाले हों; और जो नित्य स्निग्ध रहते हों, जो मरढु 
कोष्ठवाले हों, उनमें माधुतैलिक बस्तियाँ बरतनी चाहिये:॥ 
मृदुत्वातू पादहीनत्वादकृत्स्नविधिसेवनातू । 
एकब श्तिप्रदानाच्चा सिद्धबस्तिष्वयन्त्रणा ॥११८॥ 

'* सिद्धबस्तियों के कोमल होने से, इसमें पादद्दीन होने से, 
बमनादि सम्पूर्णविधि का सेवन न करने से और केबल एक 
ही बस्ति , दिये जाने के कारण सिद्ध ब्रस्तियों में किसी प्रकार 
का परहेज नहीं रहता ॥११८॥ 

इंति भी सुश्रुतसंद्दितायां चिकित्सास्थाने निरूइक्रम- 
चिकित्सितं नामाशत्रिंशोडध्याय; ॥३८॥ 


एकोनचलारिशत्तमोड्प्यायः 


अथात आतुरोपद्रवचिकित्सितं व्याख्यास्यासः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान धत्वन्तरिः ॥२॥ 


चिकित्सास्थानम्‌ 


.___.__._._______ >> कक कक कक कक किकिककककीककीकीयीी 


५४७, 

अब इसके आगे आतुरौपद्रवचिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कद्दा था ॥१,२॥ 

स्नेहपीतस्य वान्तस्य बिरिक्तस्य ख्रुतासजः | 

निरूढस्य च कायाग्निमेन्दों भवति देहिनः ॥३॥ 

सोडन्नेरत्यथंगुरुभिरुपयुक्तः प्रञञाम्यति | 

अल्पो महद्डिबहुमिश्छादितोडग्निरिवेन्धनेः ॥४॥ 

स चास्पेलंघुमिश्वास्नेरुपयुक्तैविवंधंते । 

काछ्टेरणुभिरस्पेश्न सन्धुक्षित इबानलः ॥५॥ 

स्नेहपान किये, वमन किये,. विरेचन लिये, रक्तंमोक्षण 
करबाये पुरुष की और निरूद्द लिये व्यक्ति की कायाग्नि 
मन्द हो जाती है। यह अग्नि अतिशय भारी अन्न के सेवन 
से शान्त हो जाती है. जिस प्रकार थोढ़ी सी अग्नि बढ़ी २ 
बहुत सी लकड़ियों के डालने से बुझ्ल जाती है । और यही 


अग्नि थोड़े, एवं लघु अन्न के सेवन से तीव्र हो जाती है, 


जिस प्रकार बाह्य अग्नि सूक्मम और थोड़ी लकड़ियों से बढ़ 
जाती है | इसी से कहो हैः-- 

यथाउणुरग्निस्तृणगोमयाद्ये: सन्धुच्यमाणों मवति क्रमेण | 
महान्स्थिरः सबंसहस्तथेव शुद्धस्य पेयादिमिरन्तरग्निः ॥ च० 
सि० अ० १ ॥१२॥३-५॥ 

हतदोषप्रमाणेन सदा55हारविधिः स्मृतः । 

दोषों के निकलने के अनुसार सदा आहार विधि कही है | 

पेयां विलेपीमक्ृतं कृतं च, यूष॑ रस त्रिद्विरथेकशअ | क्रमेण 
सेवेत विशुद्धकाया: प्रधानमध्यावरशुद्धि शुद्धः: || च० _सि० 
अ० १॥११॥ 

ज्रीणि चात्र प्रमाणानि प्रस्थोडघोढ़कमाढकम ॥8॥ 

तत्रावरं प्रस्थमात्र हे शेषे मध्यमोत्तमे । 

यहाँ पर तीन माप हैं| यथा-प्रस्थ, आधा आढक और 
आढक । इनमें प्रस्थ अबर माप, आधा आढ्क मध्य माप, 
और आद़क उत्तम माप है। (प्रस्थ यहाँ पर साढ़े तेरह पछ 
का लेना चाहिये) । 

वि० मन्तव्य--जिस परिमाण में विरेचन में दोष (पुरीष 
के अतिरिक्त द्रव) निकले उसके अनुसार आहार की व्यवस्था 
करनी चाहिये । उत्तम कोटि के विरेचन में एक आढक, मध्यम 
कोटि के विरेचन में आधा आढक और अवर कोटि के विरेचन 
में १ प्रस्थ दोष निकल जाना -चाहिये। परन्तु कुछ आचार्यों 
का कथन :है कि “वह विरेचन उत्तम कोटि का माना जाता 
है. जिसके: अन्त में कफ का निःसरण हो भले ही एक :हो 
बिरेचन में-कफ का निःसरण हो जाय (देखिये श्लो०, १६) और 
कुछ आचारयों का कथनदहै कि दीन कोटि के विरेचन में १०, 
मध्यम कोटि के विरेचन में २० और उत्तम कोटि के विरेचन 
में ३० बेग (वार विरेचन होना) माने ज़ 


पृष्टद 
सि० अ० १ श्छो० १४)। इन तीनों में कफान्त विरेचन का 
सिद्धान्त सर्वोत्तम प्रतीत होता है क्‍योंकि वह निर्विवाद है ॥६॥ 
प्रस्थे परिस्रते देया यवागू : स्वल्पतण्डुला ॥७॥ 
हे चैवाघोढके देये तिस्नश्वाप्याढके गते | 
बिलेपीमुचितादुभक्ताच्चतुर्धाशक्तां ततः ॥<८॥ 
दद्यादुक्तेन विधिना क्लिन्नसिक्थामपिच्छिलाम्‌ । 
अस्निग्धलवण स्वच्छमुद्गयूषयतं ततः ॥6॥ 
अंशद्दयप्रमाणेन दद्यात्‌ सुस्विन्नमोदनम्‌ । 
ततस्तु ऋृतसंज्ञत हदनेन्द्रिययोधिना ॥१०॥ 
श्रीनंशान्‌ वितरेद्भोक्‍्तुमातुरायोदनं मृदु । 
ततों यथोचितं भक्त भोक्‍्तुमस्में विचक्षण: ॥११॥ 
लछाबेणहरिणादीनां रसेदंद्यात्‌ सुसंस्कृतेः । 
प्रस्थविरेचन में थोड़े से चाबछों से बनाई (अश्ंश तण्डुल) 
यवायू देनी चाहिये (यह यवागू पेया एक बार देनी चाहिये) 
और आधघे आढ़क विरेचन में यवागू दो बार देनी चाहिये। 
एक आढ़क विरेचन में सिद्ध यवागू तीन बार (तीन समय) 
देनी चाहिये | अभ्यास किये रोज के भोजन से चौथाई माग 
से बनाई विलेपी देवे। यह विलेपी अच्छी प्रकार गलायी 
कणियोंबाली एवं चावल रहित होनी चाहिये इसके उपरान्त 
बिना स्नेहन ओर छवण के स्वच्छ (पतले) मूंग के यूष के 
साथ अच्छी प्रकार गाया हुआ भात, प्रतिदिन के भोजन की 
आधी मात्रा में देवे | इसके आगे कृत संश्षक यूध (स्नेह, नमक 
आदि से बघारे संस्कृत) जो कि मन को प्रिय एवं इन्द्रियों 
को जाग्रत करनेवाला हो, उस यूष के साथ नरम भात प्रतिदिन 
के भोजन का ईं तीन चौथाई भाग रोगी को दे | इसके बाद 
चर बैद्य रोगी को भोजन, बटेर, हरिण, चित्रितहरिण आदि 
के भी भ्रकार संस्कृत मांसरस के साथ खाने को देवे | 
यक्तव्य--यवागू--“सिक्‍्थकैर द्वितो मण्डो पेया सिक्थसम- 
न्विता | यवागूबंहुसिक्था स्यात्‌ विलेपी विरलद्रबा |” कृत- 
यूष--“अस्नेहल्वर्ण सव॑मकृत॑ कट्ुकै्विना | विशेयं स्नेहल्वण- 
कह्ठुकै: संस्कृत कृतमिति ||? चरक में प्रथम तीन अन्न काहों 
में पेया, दूसरे तीन काडों में बिलेपी, तीसरे तीन अन्न काढों 
- में कृता-कृतयूष, चौथे तीन काछों में कृत-कतरस, इस प्रकार 
बारह अन्न कालों में अर्थात्‌ सातवें दिन साधारण भोजन पर 
 आ जायेगा। इसके अतिरिक्त--“अयैन सायाह परे वाहि 
सुखोदकपरिषिक्त पुराणानांडोहितशाल्तिण्डुलानां स्ववक्लिन्नानां 
मण्डपूवों सुखोष्णां यवागूं पाययेद्ग्निवलममिसमीक्य च | एवं 
रा तृतीये चान्नकाले रत जग चतुर्थ त्वन्नकाले तथा विधानामेव 
णाम्ल्पस्नेहछवर्णों वा भोजयत्‌। एवं पश्ममे पष्टे चान्नकाछे | 


सुश्रुतसंहिता 


[ ० ३६ क्‍ 
सप्तमे स्वन्नकाले तंथा विधानामेवं शालीनां द्विप्रसत सुस्वित्न 
मोदनमुष्णोदकानुपानं तनुना तनुस्नेहरूवणोपपन्नेन सुदययधेण 
भोजयेत्‌ | एवमष्टमे नवमे चान्नकाले । दशमे त्वन्नकाले बा 
कपिज्ञछादीनामन्यतमस्य मांसरसेनौदकलावणिकेनापि साखता 
भोजयेत्‌ उष्णोदकानुपानम्‌ | एवमेकादशे द्वादशे चान्नकाहे | 
अत ऊध्व॑मन्‍नगुणान्‌ क्रमेणोपमुज्ञान: सप्तराज्ेण प्रकृतिभोजन- 
मागच्छेत्‌ ॥” चरक सू० अ० १५ ॥७-११॥ । 
हीनमध्योत्तमेष्वेषु विरेकेघु प्रकीर्तितः ॥१२॥ । 
एकद्वित्रिगुणः सम्यगाहा रस्य क्रमस्ववयम्‌ | 
एक प्रस्थ विरेचन हीनबिरेचन है, इसमें पेया क्रम एक | 
एक अन्न कालछ में देना चाहिये। आधा आद्क विरेचन 
मध्यविरेचन है | इसमें पेयादिक्रम दो दो अन्न काल दे। 
आढ़क विरेचन उत्तमविरेचन है, इसमें पेयादिक्रम तीन तीन | 
अन्नकाल तक देवे ॥१२॥ 
कफपित्ताधिकान्मद्यनित्यान्‌ हीनविज्योधितान्‌ ॥१३॥ | 
पेया5मभिष्यन्दयेत्तेषां तपेणाद्क्रिमो हितः | । 
कफ-पित्त की अधिकतावाले, नित्य मद्यपान करनेवाले, | 
ठीक प्रकार से जिनका शोधन नहीं हुआ उनमें पेया अभिष्वन | 
(लोतों में कफ वृद्धि) उत्तन्न करती है | इसलिये इनमें तपंणादि- 
विधि बरते । (तर्पणलछाजा के सचु से बनाया तपंण दे) ॥१३१॥ | 
वेदनाछाभनियमशोकवै चित्त्यदेतुमिः ॥१४॥ | 
नरालुपोषिताश्वापि विरिक्तबदुपाचरेतू । । 
बेदना, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति, उपबासादि नियम, शोक 
उनन्‍्माद आदि मानसिक कारण से उपवास किये या ईश हुए | 
पुरुषों को विरेचन दिये हुए की भाँति.चिकित्सा करे । 
बि० मन्तव्य--छद्ठन के पश्चात्‌ मी जब आह्मार देने का 
समय आवे तब-विरेचनोक्त विधि से पेया-विलेपी आदि की 
व्यवस्था करे॥१४॥ लत 
आढकाधीढकप्रस्थसंख्या हाषा विरेचने ॥१६॥ 
श्लेष्मान्तत्वाहिरेकस्य न तामिच्छन्ति तद्विदः | 
एको बिरेकः श्लेष्मान्तो नह्वितीयो5स्ति कश्वन | रे 
आढ़क, आधा आढ़क और प्रस्थ यह मात्रा 
विषय में है। परन्तु विरेचन को समझनेवाले इसको ते 
मानते, क्योंकि कफ का आना ही विरेचन की जे | 
(विरेचन में पहले पित्त आता है, पित्त के निकढने के 3 
रान्‍्त दूरस्थ आम- रूपी-कफ आता है)। कफ़ का आना 
एक (मुख्य) विरेचन है, दूसरे विरेचन की क्या बात /॥ 
कहा भी है--“तस्मान्मतिमता नित्यमात्मान 
पित्तान्तं वमन॑ स्थाप्य कफान्त च विरेचनम | १४) 
बल यत्त्रिविध॑ प्रोक्तमतस्तत्र क्रमस्निधा | 
तत्रानुक्रममेक तु बछ्स्थः सकदाचरेत्‌ ॥१७॥ 


० 3 ८६६ - 


१६॥ 


अं० रैशह] चिकित्सास्थानम्‌ 
हिराचरेन्मध्यबलल्लीन्‌ वारान्‌ दुंबलस्तथा | तैलपू्णोमम्द्भाण्डसधर्माणो त्रणातुरा: । 
केचिदेवं क्रम॑ प्राहुमेन्द्मध्योत्तमाम्रिषु ॥१८॥ स्निग्धजुद्धाक्षिरोगातों ज्वरातीसारिणश्व ये ॥२४॥ 
क्योंकि बल प्रवर, मध्य और अवर मेद से तीन प्रकार का बणरोगी, स्निग्धशरीर, शुद्धशरीर, आँख के रोगी, ज्यर 
कहा है, इसलिये आह्वार क्रम भी तीन प्रकार का है। बलवान्‌ | और अतिसाररोगी ये तेछ से भरे पात्र की भाँति (जरा झटका 
मतुष्य एक अनुक्रम को एक ही बार बरते | मध्यम बलवाछा | छगने से गिरनेबाछे) एवं मिट्टी के कथे बर्तन की भाँति (शीघ्र 
दो बार और दुबंल मनुष्य तीन बार बरते | कई आचार्य इस हटनेवाले) होते हैं । 


५६६ 


विधि को मन्दारिन, मध्यमाग्नि और उत्तमाग्नि के विचार ययेव तदुणं पूर्ण तैलपात्रं तथेव च | गोपाल इब दण्डी 
से मानते हैं ॥ १७, १८॥ गाः सर्वस्मादपचारत:॥ शुम्यदेहं प्रतीकारासहिष्णुं परिपाल्येद्‌ ॥ 
..._ संस्गेण विवृद्धेड्मौ दोषकोपभयादूभजेत्‌ । चरक सि० अ० १२-४-४ ॥२४॥ 
ह प्राकू स्वादुतिक्तो स्निग्धास्छलव॒णान्‌ कुक ततः ॥१6॥ क्रध्यतः कुपितं पित्त कुयोत्तांस्तानुपद्रवान्‌ | 
|... स्वाइम्छछवणान्‌ भूयः स्वादुतिक्तावतः परम | आयास्यतः श्ोचतो वा चित्त विश्रममच्छति ॥२५॥ 
। 


स्निग्धरुक्षान्‌ रसांथ्ेव व्यत्यासात्‌ स्वस्थवत्ततः। सथुनोपगमादुधोरान्‌ व्याधीनाप्नोति दुर्मतिः । 
पेयादि अन्न संसजन क्रम से बढ़ी हुई अग्नि में दोषों के आत्षेपक पक्षघातमद्भग्रग्रहमेव च ॥२६॥ 


कुपित होने के भय से प्रथम मधुर, तिक्त, स्निग्प, अम्ल, गुल्मप्रदेशे इबयथुं कासश्वासौं च दारुणौ | 
छवण. कद रस खाये। पीछे मधुर, अम्ल, लवण रसों को, | रुधिरं शुक्रवच्चापि सरजस्क॑ प्रवतेते ॥२७॥ 
फिर मधुर और तिक्त को, इसके ब।द स्निग्ध, रूक्ष को अद्रू- लभते च दिवास्वप्नात्तांस्तान्‌ व्याधीन्‌ कफात्मकान्‌। 
बदलकर खाये । इससे आगे स्वस्थ की भांति बरते | प्लीहोदरं प्रतिश्याय॑ पाण्डुतां इबयथुं ब्वरम ॥२८॥ 
| कहा भी है--“दद्चान्मधुरह॒द्यानि ततोडम्ललवणौ रसौ | सोहं सदनसज्ञानासविपाकं तथाउरुचिम्‌ | 
. स्वाइुतिक्तौ ततो भूयः कषायकदुकौ ततः | अन्योन्यप्रत्यनीकानां तमसा चाभिभूतस्तु स्वप्नमेवाभिनन्द॒ति ॥२९॥ 
रसानां स्निग्धरूक्षयोः । व्यत्यासादुपयोगेन क्रमात्तं प्रकृति जच्चेः संभाषणा्वायु:शिरस्यापादयेद्ुजम्‌ ॥ 
. नयेत्‌ | बृद्धवास्मद् |” अन्योन्यप्रत्यनीकानां रसानां स्निर्ध- आन्ध्यं जाड्यमजिप्रत्वं बाघिय मृकतां तथा ॥३०॥ 
. रूक्षयोः । व्यत्यासाडुपयोगेन प्रकृति गमयेद्‌ मिषक्‌ ॥| चरक | हजुमोक्षमधोमन्थमदित च सुदारुणम्‌। 
द वि० मन्तव्य--पेया विलेपी आदि आह्वार कल्पना का नाम नेत्रस्तम्भं निमेषं वा दृष्णां कासं प्रजागरम्‌ ॥३१॥ 
.. ,“संस्गक्रम” तथा “संसर्जन क्रम” है। इस क्रम से जठराग्नि डभते दन्तचालं च तांस्तांश्वान्याजुपद्रवान | 
का सम्धुक्षण होने पर प्राकृतिक आहार देना प्रारम्भ करे ॥ यानयानेन छभते छंर्दिमूच्छोअ्रमक्लमान्‌ ॥३२॥ 
केबल स्नेहपीतो वा वान्तो य्यापि केवछम्‌ | तथेवाज्ञग्रहं घोरमिन्द्रियाणां च विश्रमम्‌ । 
स सप्तरात्र मनुजो सुछ्लीत छघु भोजनम्‌ ॥२१॥ चिरासनात्तथा स्थानाच्छोण्यां भव॒ति बेदना ॥३३॥ 


जिसने केवल स्नेह ही पीया हो अथवा केवछ बमन ही अतिचछक्रमणाह्वायुजेहयोः कुरुते रुजः | 
किया हो, वह मनुष्य सात दिन केवल लघु भोजन ही करे ॥२१॥| . सक्थिग्रशोषं शोफ॑ वा पादहृषमथापि वा ॥३४॥ 
कृत: सिराव्यथों यस्य कृतं यस्य च शोधनम्‌ । शीतसंभोगतायानां सेवा मारुतबृद्धये। 
द स ना परिहरेन्मासं यावद्वा बलवान भवेत्‌ ॥२२॥ ततो5ज्ञम दे विष्टस्भशूलाध्मानप्रवेपका: ॥ ३४॥ 
। जिसने सिरावेध कराया हो, जिसको विरेचन दिया गया बातातपाभ्यां वेवण्य ज्वरं चापि समाप्लुयात्‌ । 
| हो, ऐसे मनुष्य एक मास तक या जब तक बलवान न हों, विरुद्धाध्यशनान्सृत्यु व्याधि वा घोरसच्छति ॥३६॥ 
। क्रोध आदि को छोड़ देवें ॥२२॥ असास्म्यभोजनं हन्याद्वछवर्णणसंशयम्‌ । 
... अयह ज्यहं परिहरेदेकेक बस्तिमातुरः। अनात्मवन्तः पशुवदूभुझते येउप्रमाणतः । 
तृतीये तु परीहारे यथायोगं समाचरेत्‌ ॥२३॥ रोगानीकस्य ते सूलमजीर्ण प्राप्लुवत्ति हि ॥३७॥ 
रोगी एक एक अनुवासनवस्ति लेकर-तीन तीन दिन क्रोध करने पर - कुपित हुआ पित्त, दाह, प्यास आदि 
पक क्रोध आदि परहेज का पालन करे। तीसरे परदेेज के | पित्तजन्य उपद्रवों को करता है। परिश्रम करने से या 
पालने के उपरान्त जैसा ठीक जंचे, वैसा करे | ( दूसरे कहते | सोचने से चित्त विश्रम उसच्न होता है। ख्री सेवन करने पर 
अग्नि बल आदि का विचार करके चार-पाँच दिन के अंगों: 
पीछे जब ढोक समझे तब अनुवासन दे) ॥२३॥ 


४६० 
भाँति रक्त अथवा रज (आत्तव) आता है। दिन में सोने से 
कफजन्य रोग, प्लीहोदर, प्रतिश्याय, पाण्ड, शोथ, ज्वर, मोह, 
अज्ञों की शिथिल्ता, अविपाक, अरूचि होती है । जो रोगी 
सोना ही पसन्द करता है, वह तमोगुण से अमिभूत हो जाता 
है। ऊँचे बोलने से वायु शिर में ददं उत्चन्न करती है, तथा 
अन्धापन, जड़ता, गन्धनाश, बधिरता, ग्रूँगापन, जवाड़े का 
खुला रहना, अधिमन्थ, अर्दित, नेत्रस्तम्म, निमेषस्तम्म, 
तृष्णा, कास, निद्रानाश, दाँतों का हिलना और अन्य वात- 
जन्य उपद्रव हो जाते हैं | सवारी पर सवारी करने से वमन, 
मूर्चछा, भ्रम, कलम, अज्ञों का पकड़ा जाना, इन्द्रियों का 
विश्रम होता है । देर तक बैठे रहने से श्रोणि में वेदना होती 
है। बहुत चलने से वायु जंघाओं में वेदना करती है, टाँगों 
का सूखना, या शोफ अथवा पादहष करती है | शीतछजल 
तथा चन्दन आदि शीतल वस्तुओं के भोग करने से वायु की 
बृद्धि होती है, अज्ञों का हूटना, विश्म्म, शूछू, आध्मान, 
कम्पन होता है। वायु और धूप के सेवन से विवर्णता, ज्वर 
भी हो जाता है। विरुद्ध एवं अध्यशन से मृत्यु या भयानक 
रोग होता है.। असाह्य भोजन से बछ और वर्ण नष्ट होते हैं | 
जो असंयमी मनुष्य पशु की भाँति प्रमाण से अधिक खाते हैं 
वे रोग समूह के कारण अजीण के शिकार बनते हैं ॥|२५-३७॥ 

“व्यापदां कारण वीक्ष्य व्यापत्स्वेतासु बुद्धिमान । 

प्रयतेतातुरारोग्ये प्रत्यनीकेन हेतु्ना ॥३८॥ 

बुद्धिमान्‌ वेद्य रोगी के आरोग्य के लिये व्यापत्तियों के 
कारण को समझकर इन ब्यापत्तियों में विपरीत हेतु से प्रयत्न 
करे | (इन कारणों से रोगी को बच्चाये) ॥|३८॥ 

विरिक्तवान्तहे रिणेगछाबकाः 


.. शशश्ध सेव्यः समयूरतित्तिरि:। 
सपष्टिकाश्वव पुराणशाल्य- 


कप 
स्तथव मुदू्‌गा लघु यक्चच 
बमन एवं विरेचन हर | 
गोश, मोर, तीतर, साँठी, पुराने चावल, मूँग और जो ल्घु 
भक्ष्य हैं, उनका सेवन करे ॥३६॥ हे 
इति श्रीसुभ्रुतसंहितायां चिकित्सास्थाने आतुरोपद्रव- 
चिकित्सितं नामेकोनचत्वास्ट्ोड्ध्याय: ॥३६॥ 


चत्वारिशत्तमोज्ध्यायः 
अथातों घूमनस्यकबलप्रहचिकित्सित व्यास्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिंः ॥२॥ 


.. अब इसके आगे धूमनस्य कव्ग्रह चिकित्सा का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ घत्वन्तरि ने कहा या | 


सुश्रतसंद्वितां 


# [ ५ । 
वि० मन्तव्य--धूंम, नंस्‍्थे तथां कवछ के महण-सेख 
द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसका वर्णन इस अध्य 
किया गया है ॥१,२॥ 

धूमः पद्चविधो भवति; तद्यथा-प्रायोगिक:, स्नेहिष्ो 
वेरेचनिकः, कासध्नो, वामनीयश्वति ॥३॥ ४ 

धूम पाँच प्रकार का है, यथा--प्रायोगिक, स्नेहिक, वेरे- 
चनिक, कासघ्न और वासनीय | 

बि० मन्तव्य--प्रायोगिक घूम-जे प्रतिदिन स्वस्थों द्वार 
पिया जाता है यथा--स्वस्थ इत्त में भगवान्‌ पुन ने कहा 
है “घूमप/? च० सू० अ० ८। तथा च० सू० आ०५मेँ | 
श्छो० .२०-२४ तथा २७-३६ | स्नेहिक धूम जो स्नेहन के 
लिये पिया जाता है, बेरेचनिक धूम--जो शिरोबिरेचन के. 
लिये पिया जाता है, कासघ्न-जो कास श्वास एवं स्वरमेद | 
आदि कण्ठ रोगों में पिया जाता है, वमनीय-जो वमन के | 
डिये पिया-जाता है, इसको पीने से वमन हो जाती है | यह 
चार धम-रोगियों की रोगनिश्वत्ति के छिये प्रयुक्त किये जाते 
हैं| और प्रायौगिक धूम-तत्र प्रयोगः >स्वस्थस्य सततोपयोगः | 
तत्र साधु: प्रायौगिकः, सच श्लेष्साणं उत्कलेशयति, उलिल!ं | 
व अपकषति, शमयति वातं, स्नेहनविरेचनाभ्यां तल्यत्वात्‌ः 
इति डल्हणाचार्यः | तथा स्वयं: सुभुतः १४ तमे सूत्रे ॥|३॥ 

तत्रेछादिना कुछतगरवज्यन श्छक्रणपिष्टन द्वादशाः । 
डगुल्ं शरकाण्डमंगुलिपरिणाहं क्षौमैणाष्टांगुल वेश्टयिला | 
लेपयेदेषा वर्तिः प्रायोगिके, स्नेहफछसारमध्‌बिछिष्टसजः 
रसगुग्गुलुप्रश्ृतिभिः स्नेहसिश्रेः, स्नेहिके, शिरोविरेचन' 
द्रब्यैवेरेचने, बहलीकण्टकारिकात्रिकटुकासमर्दंहिडलि' 
झुदीत्वडमनःशिलाच्छिन्नरुहाककेटशशज्नीप्रश्तिभिः का । 
हरैश्व कासघ्ने, स्नायुचर्मखुरखज्ञककेट कास्थिशुष्कमर्ता 
वल्लूरक्षमिप्रश्नतिभिवामनीयेश्व बामनीये ॥४॥ 

इसके लिये एलादिगण में से कूठ और तगर को छोड़क | 
शेष द्रब्यों को बारीक पीसकर बारह अंगुल रूम्बे और थे | 
के समान मोटे सरकण्डे पर रेशम के वस्र को आठ हि । 
छपेटकर--इनका लेप कर दे | यह वर्ति प्रायोगिक नर 
दिन बरतने के) ढिये हे | ऐरण्ड आदि स्नेहफछ, | 
आदि की लकड़ी (का बुरादा) मोम, राल, गरुर्युछठ #| ते 
स्नेह में मिलाकर स्नेहिक धूम में बरते। किये 
( चिरचिटे के बीज, विडंग आदि ) विरेचन घु् 
बड़ी कटेरी, कटेरी, त्रिकदु, कर्सौंदी, हींग, दिंगोट) कष्न 
गिलोय, काकड़ा*“ंगी आदि और कासहर वस्व॒7 हो 4 दी 
में बरते | स्नायु, चम, ख़ुर, सींग, ककड़े की 
मछली, सूखा मांस, कमि ( कचुआ ) आदि वमन ः 
द्रब्यों को वामनीय धूप में बरते.॥ . 22 


गये 


प 
| 


आ० ४० ] 


बि० मन्तव्य--चरक में क्षौम-रेशम वस्त्र से लपेटने का 
विधान नहीं दे, होना भी नहीं चाहिये। क्‍योंकि रेशम के घूम 
में दुर्गन्‍्ध होती है [॥४॥ 

तत्र॒ बस्तिनेत्रद्वव्यैधूसनेत्रद्रव्याणि _ व्याख्यातानि 
भवन्ति | धूमनेत्रं तु कनिष्ठिकापरिणाहमम्न कछायमात्र- 
छोतो मूले5छु ४परिणाहं धूमवर्तिप्रवेगस्रोतो5ब्ुलान्यष्ठ च- 


चत्वारिंशत्‌ प्रायोगिके, दात्रिशत्‌ स्नेहने,चतुर्वि़ तिब रेचने, 


पोडशाहुल कासघ्ने वामनीये च। एतेडपि कोल्ठास्थिमात्र- 
ब्छ्रे भवतः। ब्रणनेत्रमष्टाइुल ब्रणधूपनाथे' कछायपरि- 
मण्डल कुलत्थवाहिस्तोत इति ॥४॥ 

धूमनेत्र को बनाने के साधन बस्तिनेत्र के समान ( स्वर्ण, 
चाँदी, लकड़ी आदि) हैं । धूमनेत्र आगे में कनिष्ठिका अँगुली 
के समान मोटा, मटर के जाने योग्य स्तोत का, मूल में अँगूठे 
के समान मोटाई का, धूमवर्त्ति के प्रवेश 'होने योग्य खोतवाला, 
भढ़तालीस अंगुल रूम्बाई का प्रयोगिक धूम के लिये होना 
चाहिये। स्नेहन के लिये बत्तीस अंग्रुल, विरेचन के लिये 
चौबीस, कासध्न धूम में सोलह, ओर वमनीय में भी सोलह 
अँगुल होना चाहिये । इनका छेद बेर की गुठली के बराबर 
होता हे । बंगनेत्र की लम्बाई आठ अंगुल, ब्रण में धूम देने के 
डिये, मटर के बराबर मोटाई और छेद कुछथी के जाने योग्य 
होता है॥ १, 

वि० मन्तव्य--जो सजन कहा! करते हैं कि हुक्का पीना 
भारतीयों ने मुसलमानों से सीखा है वे इस सूत्र में बतछाई गई 
धूमनेन्र ( धूम पान की नलिका ** हुक्का, कली-तथा चिलम ) 
के निर्माण की विधि पर ध्यान दें | और सू० ६ पर भी घूमनेत्र 
बनाने का प्रकार भगवान्‌ पुनवंसु ने भी च० खूछ अ० ५ में 
बतलछाया है। बण में धूम देना ज्रण के ६० उपक्रमों में 
“'्रणधूपन”” नाम से बतलाया है और शो ० ८० में विधि कही 
है, देखिये चि० स्था० अ० १ | च० चि० अ० १७ एछो० ७६ 
में 'मन्लकसम्पुटे पाठ है, भाषाविशेषज्ञ मल्लक का अपश्रंश 
“चल्य-चिलय” मानते हैं ॥|५॥ 

अथ सुखोपबिष्टः सुमता ऋज्वधोदृष्टिरतन्द्रितः स्नेह्या- 
'्तदीप्ताग् वर्ति' नेत्रन्नोतसि प्रणिधायः धूसं पिबेत्‌ ॥६॥ 

मुखेन त॑ पिबेत्‌ पूर्व” नासिकाभ्यां ततः पिबेतू । 

सुखपीतं मुखेनेव वमेत्‌ पीत॑ च नासया ॥७॥ 

मुखेन धूममादाय तासिकाभ्यां न निहरेत्‌। 

तैना हि प्रतिलोमेन दृश्स्तित्न निहन्यते ॥5॥ 

विशेषतस्तु प्रायोगिक प्राणेनाददीत, स्नेहिक सुख- 
नासाभ्यां, नासिकया वैरेचनिकं, सुखनेवेतरों ॥९॥ 
सुखपूबंक बेंठाकर, प्रस॒ज्न चित्त, कमर को सीधा रखकर, 
नीचे को देखते हुए; बिना आडष्य के, स्नेह से मिगोई-णवं 


चिकित्सास्थानम्‌ 


५४५१ 
अग्नि से प्रदीक् धूमवर्चि को नेत्र ज्ोत में लगाकर धूम पीये | 
पहले घूम को मुख से पीये, फिर नासिकाओं से पीये | मुख से 
पीये घूम को तथा नासा से पीये घूम को मुख से ही निकाले। 
मुख से धूम को पीकर नासिका से कभी न निकाले | क्योंकि 
नासा से निकालने पर दृष्टि को हानि पहुँचती है। विशेषकर 
प्रायोगिक धूम को नासिका से छेवे | स्नेहिक धूम को मुख 
और नासा से, वेरेचनिक को नासा से, कासघ्न और वमनीय 
धूम को मुख से ही लेवे | 

वि० मन्तव्य--प्रायोगिक धूम को नासा से पीने का 
विधान विचारणीय है ॥६-६॥ 

तज्न प्रायोगिके वरत्तिं व्यपगतशरकाण्डां निवातात- 
पशुष्कामन्नारेष्ववदीप्य नेत्रमूलस्तोतसि प्रयुक्य घूममाह- 
रेति त्रुयात्‌; एवं स्नेहनं वेरेचनिक च कुयोंद्ति | इतर- 
योग्येपेतधूमाज्लारे स्थिर समाहिते शरावे प्रश्षिप्य वर्ति 
“मूलच्छिद्रेणान्येन शरावेण पिधाय तश्मिन छिद्रे नेत्रमू् 
संयोज्य घूममासेवेत , प्रशास्ते धूमे वर्तिमवशिष्ट| प्रक्षिप्य 
पुन्तरपि धूम॑ पाययेदादोषविशुद्धे; एप घूमपानोपाय- 
विधिः॥१०॥ 

प्रायोगिक धूम में वत्ति को शक्रकण्डे में से निकालकर, 
वायुरहित--एवं छाया में सुखाकर अज्ञारों से जलाकर, नेत्र- 
मूल खोत में रखकर धूम पी, ऐसा रोगी को कद्दे | स्नेहन और 
वैरेचनिक धूम में भी ऐसा ही करे | कासघ्न और बमनीय 
धूम में--वर्ति के जल जाने पर धूम रहित अक्ञारों में घरकर, 
वरत्ति को इृढ़ एवं भली प्रकार घरे | शराव ( चिलम ) में रख 
देवें | इसके ऊपर दूसरा शराब, जिसके मूल में छेद हों, उसे 
रखकर ( ठाँतकर ) छेद में धूमनेत्र के मूल को लगाकर धूप 
पीये | घूम के शान्त हो जाने पर, बची हुई वरत्ति को फिर से 
रखकर धूम पीये | जब्तक कि दोष का शोधन न हो जाये | 
यह धूम पान की विधि है | 

बि० मन्तव्य--शराव आजकल का चिल्म है, - च० चि० 
अ० १८ के श्छो ० ६५-७५ में भी शरावसम्पुट का विधान है ॥ 

तत्र॒ शोकश्रमभयामर्षोष्ण्यविषरक्तपित्तम द्मूस्छो- 
दाहुपिपासापाण्ड रोगतालुशोषच्छदिशिरोडमिघातोदूगारा- 
पतर्पिततिमिरप्रमेहोद्राध्मानोध्ववाताता बालबृद्धुदुबेल- 
विरिक्तास्थापितजागरितिगर्भिणरूश्षक्षीणक्षतोरस्कमधुषृत- 
द्धिदुग्धमत्स्यमद्ययवागृपीताल्पकफाश्ध॒ त् धूमसा- 
सेवेरन्‌ ॥११॥ 

शोफ, यकान, भय, क्रोध, गरमी, विध, रक्तपित्त, मद, 
मूच्छा, दाह, प्यास, पाण्डरोग, तालुशोष, वन, शिरोडमिघात, 


उद््‌गार, अपत्पण, तिमिर, प्रमेह, उदर, आध्मान, ऊध्ववात 


से पीड़ित, बालक-बुद, दुबल, विरेचन लिया, आस्पापना' 
रात का जागा, गर्भवती, रूश, क्षीण, उरःक्षत; व्मघुयय 


शप२ 
दूध-मछली मद्यग्यवागु का पान किये, अल्पकफवाले व्यक्ति 
म पान न करें ॥११॥ 
|: अकालूपीतः कुरुते भ्रम॑ मूच्छा शिरोरुजम्‌। 
प्राणश्रोत्राक्षिजिहानासुपघातं च दारुणम्‌ ॥१२॥ 
बिना समय के किया हुआ घूमपान भ्रम, मूर्च्छा, 
प्राण-नेत्र-आँख-जिहा, इनका नाश भयानक रूप में करता 
है ॥१२॥ 
आशद्यास्तु त्रयो ध्मा द्वादशसु कालेपूपादेया।। तद्यथा- 
क्षुतदन्तप्रक्षाछननस्यस्तनानभोज नद्विस्वप्नमेथुनच्छर्दि मू- 
त्रोज्वारहसितरुषितञस्रकर्मान्तेष्विति । तत्र विभागो- 
मृत्रोच्चारक्षबधुहसितरुषितमेथुनान्तेषु स्नेहिकः, स्नान 
च्छदनद्वास्वप्तान्तेषु वैरेचनिकः, दन्तप्रक्षाल्लनस्य 
स्नानभोजनशञख्यकमन्तेषु प्रायोगिक इति ॥१३॥ 
इनमें पहले तीन धूर्मों का उपयोग बारह समयों में करना 
चाहिये-छोंक छगने पर, दाठुन करने पर, नस्य छेने पर, स्नान 
के पीछे, भोजन कर चुकने पर, दिन में सोकर, मेथुन के पीछे, 
वमन करके, मल-मूत्र त्यागकर, हँसनेपर, क्रोध करने के पीछे 
और शज््र॒कम के पीछे करे | इसमें स्नैहिकधूम-मल-मृत्र त्याग 
कर, छींक आनेपर, हँसनेपर, क्रोध करनेपर और मेथुन के 
पीछे बरतें | वेरेचनिक धूम-स्नान, वमन, और दिन में सोने 
के पीछे बरते | प्रायोगिक घूम-दातौन करने के पीछे, नस्य, 
स्नान, भोजन, शस्त्रकम के पीछे बरते ॥१३॥ 
तत्र स्नेहिको बात॑ शमयति, स्नेहादुपलेपाच्च; 
बेरेचनः इल्ेष्माणमुत्क्लेश्यापकर्षति, रौच्ष्यात्तेदरण्यादौ- 
ध्ण्यादेशद्याचच, प्रायोगिक!एलेष्माणमुत्कलेशयत्युत्क्लिष्टं 
चापकर्षति श़मयति वातं साधारणत्वात्‌ पूबौभ्योमिति ॥ 
स्ने हिकधूम स्नेह एवं उपलेप (कफवृद्धि) से वायु का शमन 
करता है | वेरेचनिक धूम-रूश् तीचृण उष्ण एवं विशद होने के 
कारण कफ को उत्क्लेशित करके बाहर निकाछ्ता है | ग्रायो- 
गिकधूम स्नैहिक और बैरेचनिक धूम के समान होने से कफ 
को उत्क्लेशित करता हे, और उत्क्लिष्ट कफ को बाहर निका- 
लता है, एवं वायु को शान्त करता है ॥१४॥ 
भवति चात्र-- 
ज्रों घमोपयोगाच्च प्रसन्नेन्द्रियवाडः मना: । 
हृढकेशहिजश्सश्र: सुगन्धि विशदाननः ॥ १५॥ 
क अब कासश्रासारोचकास्योपलेपस्वरभेदमुखासताव- 
बभुवसथुक्रथ॑तन्द्रानिद्रा कंणोशिग हनुसन्यास्तम्भा: पीनस शिरोरोग- 
ठी बातकफनिसित्ताश्चास्य मुखरोगा न 
भवन्ति॥१६॥ &< 
कहा भी है-- 
घूम के सेबन से मनुष्य 
जाते हैं । केश, दांत, दाड़ी-मंछ 


न 


सुश्नतसंहिता 


और विशद-साफ हो जाता है। इसी प्रकार कास 
अरोचक, मुख की दुगन्ध, स्वरभेद, ४ 
(बमन), क्रथ (धर्राठे भरना या अचानक श्वास का सक 
थूक आना, रन्‍्द्रा, निद्रा, हनुस्तस्म, मन्यास्तम्भ 
शिरोरोग, कर्णशूछ, अक्षिशछ, वात, कफजन्य मखरो, 
नहीं होते ॥१५,१६॥ 

तस्य योगायोगातियोगा बिज्ञातव्याः 
प्रशमनः, अयोगों रोगाप्रशमनः, ताल 


रवास 
मुखरोग इसको 


। तत्र योगो रोग- 
छुगलशोषपरिदाह- 


पिपासामूच्छोभ्रममदकणस्वेडटश्टिनासारोगदौर्वल्यान्यति-. 


योगो जनयति ॥१७॥ 
धूमपान के योग, अयोग और अतियोग जानने चाहिये| 
इनमें सम्यग्‌ योग-रोग की शान्ति द्ोना, अयोग-रोग का शान्त 


न होना । ताछुनगछे में शुष्कता, जन, प्यास, मूच्छों | 
अम, मद, कानों में शब्द, दृष्टिरोग, नासारोग, दुर्बलता | 


आदि को घूम का अतियोग उत्पन्न करता है ॥१७॥ 
प्रायोगिक॑ त्रींखीनुच्छवासानाददीत मुख ना सिकाभ्यां 
च पयोया्त्रीश्वतुरों वेति, स्नेहिक यावदश्रप्रवृत्ति, बेरे- 


चनिकमादोषद्शनात्‌ , तिछतण्डुरूयवागूपीतेन पातव्यो | 


बसनीयः, प्रासान्तरेषु कासघ्न इति ॥१८॥ 
प्रायोगिक धूम में तीन-तीन घूँट खींचे, अथवा मुख और 
नासिका से तीन या चार घूट छे | स्नेहिक घूम को अभुु आने 
तक पीये | बेरेचनिक धूम को दोष को निकालने तक पीये। 
तिल एवं तण्डुछ की यवागू पिलाये हुए को वमनीय धूम 
पिलाये | कासघ्न धूम को ग्रार्सों के बीच बीच में दे ॥१८॥ 
ब्रणघूमं अरावसंपुटोपनीतेन नेत्रेण व्रणमानयेत्‌। 
धूमपानाहेदनोपञञमो ब्रणबैशद्यमास्नावोपशमश्र॒ भवति॥ 
विधिरेष समासेन घमसयाभिद्दितों मया। 
नस्यस्यातः प्रवच््यामि विधिं निरवशेषतः ॥२०॥ 
शराब सम्पुट से नेत्रद्वारा पहुँचाए हुए शरण धूम को बण 
में देवे| ब्रण पर धूम देने से वेदना की शान्ति, ब्रण में निमलता 
और खाब बन्द होता है | धूम की यह विधि संक्षेप में मैंने कह 
दी है | इसके आगे नस्य की विधि को सम्पूर्णलूप में कहूँगा। 
वक्तव्य--घूमपान की विस्तृत विधि चरक सत्र” /” 
पाँचवें में दी है, वहाँ देखनी चाहिये | अतिधूमपान की 3 


है हि घूमने 
चार--“ तत्रे्ठ सर्पिष: पान॑ नावनाझ्नतपंणम्‌। स्नेहिके एस | 


दोषे वायुपित्तानुगो यदि | शीतं व रक्तपित्ते स्थात्‌ ही 
बिरूक्षणम्‌ ॥? सम्यक्‌ पीत के लक्षण-ह त्कप्ठे न्द्रियशुरि 
ल्य॒त्व॑ शिरसः शमः | यथेरितानां दोषाणां सम्बक 
लक्षणम्‌ ॥?१६,२०॥॥ £ 
ओषधमौषधसिद्धों वा स्नेहों नासिकाम्य 
। इति नस्यम्‌ । तदूद्विविधम्‌-गिरोविरेचन, 


[ब०७ 


उस का खाब, छींक आना. | 
3 
ना), | 


| दीयत | 
सलेदनं व |. 


| 
( 


अं० ४० ] ० 
तद्‌द्विविधमपि पद्मधा। तद्यथा--मस्यं, जिरोविरेचनं, 
प्रतिमर्शों, अवपीड:, प्रधमन॑ च । तेषु नस्य॑ प्रधान शिरो- 
विरेचनं च, नस्यविकल्पः प्रतिमश: शिरोविरेचनविक- 
हपो5वपीडः प्रधमनं च, ततो नस्यशब्दः पद्चधा नियमितः॥ 

ओऔषध को या औषधि से सिद्ध स्नेह को नासिकाओं से 
दिया जाने के कारण नस्य कहा जाता है । यह नस्य दो प्रकार 
का है, शिरोविरेचन और स्नेहन | यह दो प्रकार का नस्य भी 
पाँच प्रकार का है, यथा-नस्य, शिरोबिरिचन, प्रतिमश, 
अवपीड और प्रधमन । इनमें नस्थ और शिरोविरेचन मुख्य 
हैं। नस्य का ही भेद प्रतिमर्श है, शिरोविरेचन के भेद- 
अवपीड़ और ग्रधमन हैं । नस्य शब्द इन पाँचों के लिये प्रयुक्त 
होता है ॥२१॥ 

तत्न यः स्नेहनाथ शून्यशिरसां प्रीवास्कन्धोरसां च 
बलजननाथ' दृष्टिप्रसादजननार्थ' वा स्नेहो विधीयते 
तस्मिन वेशेषिको नस्यशब्दः। तत्तु देयं बाताभिभूते 
शिरसि दन्तकेशइमश्रुप्रपातदारुणकर्णशूछकणकच्वेडतिमिर- 
स्व॒रोपघातनासारोगास्यज्ञोषावबाहुकाकालजवलीपलित- 
प्रादुभावदारुणप्रबोधेषु बातपैत्तिकेपु मुखरोगेष्वन्येष च 
बातपित्तहरद्रव्यसिद्धेन स्नेह्ेनेति ॥२२॥ 

इनमें जो स्नेहन शून्यशिरवाली (खाली शिर की प्रतीति) 
में स्नेहन के लिये, ग्रीबा और स्कन्ध में बल लाने के लिये, 
अथवा दृष्टि की निमछ्ता के लिये दिया जाता है, उस स्नेह में 
खासकर नश्य शब्द बरता जाता है। यह नस्य (स्नेह) वात से 
पीड़ित शिर में, दाँत-केश-श्मश्रु के गिरने में, भयानक कर्णशूछ 
में, कर्णस्वेड़ में, तिमिर, स्वरभेद (स्वर बैठना), नासारोग, 
मुखशोष, अवबाहुक, असमय में झ॒र्रियाँ या वाल श्वेत हो जाने 
पर, वातपित्तजन्य भयानक कष्टदायक मुखरोगों में या दूसरे 
रोगों में वा पित्त नाशक द्रव्यों से सिद्ध-घी, तैल, वसा या मजा 
स्नेह से नस्य देना चाहिये ॥२२॥ 

शिरोबिरेचन श्लेष्पणाउभिव्याप्ततालुकण्ठशिरसामरो- 
चकशिरोगौरवशूलपीनसाधोवभेदककमिप्रतिश्यायापस्मा- 
रगन्धाज्ञानेष्वन्येष चोध्वंजन्न॒गतेष कफजेष विकारेषु 
शिरोबिरेचनद्रव्येस्तत्सिद्धेन वा स्नेहेनेति ॥२३॥ 

शिरोविरेचन-कफ से भरे ताछु, कण्ठ, शिर में, अरोचक 
में, शिर के भारीपन में, शूल में, पीनस में, अरावभेदक में, 
कृमि में, प्रतिश्याय में, अपस्मार में, गन्ध के नाश में, अन्य 
उध्व॑जबुग़त कफजन्य रोगों में शिरोविरेचन द्रव्यों से अथवा 
इनसे सिद्ध स्नेह से शिरोविरेचन नस्य देना चाहिये ॥२३॥ 

तज्नेतदूद्विविधमप्यमुक्तवतोउन्नकाले, पूर्वाह्न श्लेष्मरो- 
गिण, अध्याहे पिचरोगिणां, अपराह बातरोगिणामः॥ - 


चिकित्सास्थानम्‌ 


४५३ 
यह दोनों प्रकार का नस्य बिना भोजन कराये, भोजन के 
समय पूर्वाह्न में कफ रोगियों को देना चाहिये | पित्त रोगियों 
को मध्याह में और बातरोगियों को अपराह में देना चाहिये ॥ 
अथ पुरुषाय शिणरेबिरेचनीयाय त्यक्तमूत्रपुरीषाय 
सुक्तवते व्यश्न काले दन्तकाष्टधूमपानाभ्यां विशुद्धवक्त्र- 
ख्रोत्से पाणितापपरिस्थिन्नस॒द्तिगठकपोछछलाटप्रदेशाय 
वातातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानशायिने प्रसारितकरच रणाय 
कि्ित्‌ प्रविछमम्बितज्िरसे वस्चाच्छादितनेत्राय बामहस्त- 
प्रदेजिन्यग्रोन्नामितनासाग्राय बिशुद्धल्लोतसि दक्षिणहस्तेन 
स्नेहमुष्णाम्बुना प्रतप्न॑ रजतसुव्ण॑ताम्रमणिमृत्पात्रशुक्ती- 
नामन्यतमस्थं झुक्‍्त्या पिचुना वा सुखोष्णं स्नेहमद्गुतमा- 
सिद्धदव्यवच्छिन्नधारं यथा नेत्र न ग्राप्नोति ॥२५॥ 
स्नेद्ेडवसिच्यमाने तु शिरो नेव प्रकस्पयेतू | 
न कुप्येन्न प्रभाषेच्च न तृणयान्न' हसेत्तथा ॥२६॥ 
एतैहिं विहतः स्नेहो न सम्यक प्रतिपद्यते । 
ततः कासप्रतिश्यायशिरो5क्षिगद्संभवः ॥२७॥ 
शिरोविरेचन के योग्य पुरुष को, मल-मूत्र का त्याग कराके 
थोड़ासा भोजन किये हुए, आकाश में बादल न होने पर, 
दातुन और धूमपान से मुख के ख्तोतों को शुद्ध करके, हाथों 
को अग्नि पर गरस करके उनसे गला, कपोल, साथा इनको 
स्वेद देकर एवं मलकर, वायु-ध्रूप और घूल से रहित घर में 
रोगी को पीठ के भार चित्त लेटाकर, हाथ-पैर को सीधा फेला 
कर, शिर को नीचे की ओर कुछ छटकाकर, आँखों को कपड़े से 
ढॉपकर, बायें हाथ की प्रदेशिनी अंगुली से नासा के अग्रभाग 
को कुछ ऊँचा करके, स्रोत के निर्मल (सींढ रहित) होने पर; 
गरम पानी से गरम किये स्नेह को दक्षिण हाथ से, सुब्ण, 
चाँदी, ताम्र, मिट्टी के पात्र या शुक्ति में रक्खे हुए स्नेह को 
शुक्ति या रुई के फोये से सुद्दाता हुआ गरम, स्नेह को न बहुत 
जल्दी न रुककर, एक समान घार से नासिका में इस प्रकार 
डाले कि स्नेह नेत्र तक न पहुँचे | स्नेह को डाढते समय रोगी 
सिर को न हिलाये न क्रोध करे न बोले, न छींक ले और न 
हंसे । ऐसा करने से स्नेह ठीक प्रकार नहीं पहुँचता | उससे 
कास, प्रतिश्याय, शिरोरोग, अक्षिरोग उसन्न हो जाते हैं। 
वक्तव्य--(१) स्वस्थबृत्ते तु शीते मध्याहे, शरदसन्तयो: 
पूर्वाह्न, प्रीष्मेडपराहल, वर्षास्वादित्यदरशने, पश्चकर्माण्याचरतो 
बस्तिकर्मोत्तरकालमेव ॥” संग्रहे 
(२) “श्राकूसूये मध्यदूव वा कुयांत्तपंणमेव वा । 
उत्तानस्य शयानस्य शयने स्वास्तृते सुखम्‌॥” 
प्रल्म्बशिरसः किडिचत्‌ किड्चत्‌ पादोन्नतस्य चा | 
दद्याज्ञासापुटे सतह तप बुद्धिमान मिषक्‌॥ 
अनवाक्‌_ शिरसो नस्यं न शिरः प्रतिपचते। 
अत्यवाकशिस्सो नस्यं मस्तुलुंगे च ति थ्् 


श्प४ 
अत एवं शयानस्य शुद्धथर्थ स्वेदयेच्छिरः | 
संस्वेद्य : नासामुच््म्म. वामेनाड्गुष्पबंणा ॥ 
इस्तेन दक्षिणेनाथ  कुर्याहुमबतः समम्‌ | 
प्रणाड्या पिचुना वाडपि नस्तः स्नेहँ यथाविधि || 
कृते च॒ स्वेंदयेद्‌ भूयः आकर्षच्च पुनः पुनः। 
तत्स्नेहँ एलेष्मणा साध तथा स्नेहों न तिष्ठति ॥ 
स्वेदेनोत्क्लेशित: श्लेष्मा नस्तः कमंण्युपस्थितः | 
भूयः स्नेहस्य शेत्येन शिरसि स्त्यायते पुनः ॥ 
चरक सि० अ० ६|६८-१०४ 
(३) दत्तमान्ने नस्ये कर्णललाटकेशभूमिगण्डमन्यास्कन्धपा- 
णिपादतलान्यनुमुख॑ मर्दयेत्‌। शने: शनेः च उच्छिह्यात्‌ ॥ 
तस्य प्रमाणमष्टी विन्द्वः प्रदेशिनीपवद्वयनिःस्त॒ताः 
प्रथमा मात्रा, द्वितीया शृक्तिई, छतीया पाणिशुक्तिः, हत्ये- 
तास्तिस्रों मात्रा यथाबल् प्रयोज्याः ॥२८॥ 
स्नेह की मात्रा आठ बिन्दु दै। प्रदेशिनी अंगुली के दो 
पब स्नेह में डुवोकर उनसे निकली आठ बूंद प्रथम मात्रा है। 
दूसरी मात्रा शुक्ति है, तीसरी मात्रा पाणिशुक्ति (६४ बूंद) है । 
ये तीन मात्रा बल के अनुसार देनी चाहिये। (प्रथम मात्रा 
दोनों नासा में १६, मध्यम-३२, उत्तम ६४ है) ॥२८॥ 
स्नेहनस्य नोपगिलेत्कथंचिद्पि बुद्धिमान ॥२६॥ 
अज्वाटकमभिप्छाव्य निरेति वदनाग्रथा। 
कफोत्क्लेशमयाच्च न॑ निप्लीवेद्विधारयन्‌ ॥३०॥ 
बुद्धिमान मनुष्य स्नेह नस्य को किसी प्रकार भी न 
निगले | यह स्नेह नस्य अंगाटक्क मम तक फेलकर मुख से 
निकल जाता है | कफ के उत्कलेशित होने के भय से इसको 
वाम:दक्षिण पाश्वे में बिना रोके थूक देवे | 
वक्तव्य--कहीं कहीं नासिका से स्नेह पान भी है, यथा- 
श्षी्ण मांस बल यस्य वातात्तिश्रोध्वजनुजा | सुदीप्ताग्निः स्नेह- 
सात््यः स नस्य॑ नासया पिबेत्‌॥ धातूश्र तर्पयेहहे पीत॑ नस्य॑ 
त॒ नस्यतः ॥ (२) अनम्यवहरंश्र वामदक्षिणपाश्य॑यो: निष्ठीवेत्‌ | 
एकपाश्च्टीवने न सर्वो: सिरा मेषजेन सम्यग व्याप्यायस्ते ॥ 
दत्त च पुनरपि संस्वेद्य गलकपोलछादीन्‌ धूममासेवेत,, 
भोजयेच्चेनमभिष्यन्दि, ततोः्स्याचारिकमादिशेत्‌, रजो- 
घमसनेहातपमचद्रवपानभिरःस्तानातियानकरोधादीनि च 
परिहरेत्त ॥३१॥ 
नस्य देने के उपरान्त फिर से गछे, कपोल आदि पर 
स्वेद देकर धूम का सेवन करे | इसको अभिष्यन्दि भोजन 
देवे | इसके पीछे इसको आचारिक (नियम पालन) कम बताये । 
धूल, धूम, स्नेह, धूप, मद्य, द्रवषान, शिरः स्नान, बहुत सवारी, 
क्रोध आदि को छोड़ देवे ॥३१॥ 
तस्य योग्रातियोगायोगानाम्रिद्‌ विज्ञानं भवति ॥३२॥ 


सुश्रतसंहिता 


[ अ७ ४० क्‍ 
छाघ॒व॑ शिरसो योगे सुखस्वप्न॑ प्रबोधनम्‌। 
विकारोपञमः शुद्धिरिन्द्रियाणां मनःसुखम्‌ ॥३३॥ 
कफप्रसेकः शिरसो गुरुत निद्रय विश्वमः । 
लक्षण मूध्न्येतिस्निग्धे रूक्ष॑ तत्रावचारयेत्‌ ॥३४॥ 
अयोगे बातवैगुण्यमिन्द्रियाणां च रूक्षता | 
रोगाशान्तिश्व तत्रेष्ठ भूयो नस्य॑ प्रयोजयेत्‌ ॥३५॥ 
नस्य के योग, अतियोग, अयोग, के लक्षण ये हैं| नस्य | 

के संम्यग योग में शिर में लघुता, सुख से सोना, नींद आना : 

और जागना, रोगों की शान्ति, इन्द्रियों की निर्मलता, मन .' 
का सुख होता है । शिर का अतिस्नेहन होने से-कफ का 
गिरना, शिर में भारीपन, इन्द्रियों का विश्रम होता है | इसमें | 

रूक्ष उपचार करे | अयोग में- वायु की विपरीतगति, इन्द्रियों . 

की रूक्षता, रोग का शान्त न होना होता है, इसमें पुनः नस्थ | 

देना चाहिये ॥३२-३५॥ | 
चत्वारो बिन्द्‌वः षड वा तथाउष्टो वा यथाबलम्‌ | | 
भिरोबिरेकसनेहस्य प्रमाणमभिनिदिशेत्‌ ॥३६॥ 
शिरोविरेचन रनेह की मात्रा चार, छे या आठ बूंद | 
। 

। 


(प्रतिनासापुठ के लिये) दै, इनको बल के अनुसार बरखतना । 
चाहिये ॥१६॥ 
नसथे त्रीण्युपदिष्टानि लक्षणानि प्रयोगत:। | 
शद्ध (द्वि) हीनातिसंज्ञानि विशेषाच्छाखचिन्तकेः ३७. 
छाघव॑ शिरसः शुद्धिः खोतसां व्याधिनिजयः | । 
चित्तन्द्रियप्रसादभ्॒ शिरसः झुद्धिलक्षणम्‌ ॥३८॥ 
कण्डूपदेही गुरुता स्नोतसां कफसंस्ववः | । 
मूर्ध्नि हीनबिशुद्धे तु छक्षणं परिकीर्तितम ॥३६॥ । 
मस्तुटुन्लागमो बातबूृद्धिरिन्द्रियविश्रमः | 
शूस्यता शिरसश्रापि मूर्थ्नि गाढविरेचित ॥४०॥ 
हीनातिशद्धे जिरसि कफवातध्नमाच रत । 
सम्यग्विज्द्धे शिरसि सर्पिनस्यं निषेचयेत्‌ ॥४९॥ | 
(एकान्तर हथन्तरं वा सप्ताह वा पुनः पुनः | | 
एकविशवतिरात्र वा यावद्दा साधु मन्यते ॥४९॥ । 
मारुतेनाभिभूतस्य वाउत्यन्तं यस्य देहिनः | 
द्विकाल॑ चापि दातव्य लस्‍य॑ तस्य विज्ञानता)॥४ 
शात्जनिनन्‍्तकों ने प्रयोग की दृष्टि से नस्य के तीन 2485 
शुद्ध, हीन और अतियोग रूप से. कहे हैं । शुद्धि के न्‍ | 
शिर में रुघुता, खोतों की निर्मालता, रोग की शात्ति, मन 
इन्द्रियों की निमंलता, यह शिर की शुद्धि का छक्षश हद रे 
शुद्धि में त्रोतों में कण्ड्र, मल (कफ) गढि, भारीपन, 7 पं 
बहना, शिर का हीन शोधन होने पर ये छक्षण होते । 
का अतिविरेचन (झोधन) होने पर मस्तल॒जे हर दे 
वात की बृद्धि, इन्द्रियविश्रम, शिर में रिक्तता ४. | 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
।क्‍ 
।क्‍ 
। 
| 
। 
। 
। 
। 


£ 
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शिर का हीन और अतिशोघन होने पर (क्रमशः )) कफ़न्न 
और वातनाशक चिकित्सा करे। भली प्रकार से शिर का 
शोधन होने पर घी का नस्य देना चाहिये | (एक दिन के 
अन्तर से, दो दिन के अन्तर से या सात दिन के 
पीछे, अथवा एक्कोस दिन के पीछे बार-बार जब तक ठोक 
सममे नस्य देवे । वायु का अधिक प्रकोप होने पर या जिसे 
वायु का रोग हो, उसे दो समय नस्य देना चाहिये). 

बि० मन्तव्य--मारुतेना....विजानता |४३॥| इस श्छोक 
का पूर्वार्द स्थात्‌ इस प्रकार होना चाहिये-- 

मास्तेनाउमिभूति: स्यात्‌ अत्यन्त यस्य देहिन:। 

अर्थात्‌ जिस मानव की वायु द्वारा अत्यन्त अमिमूति 
(अमिभव-पीड़न) हो रही हो उसको दिन में दो बार नस्य 
देना चाहिये ॥३७-४३॥ 

अवपीडस्तु भिरोविरेचनवद्भिष्यण्णसपदश्विसंज्े- 
भ्यो दद्याच्छिरोविरेचनद्रव्याणामन्यतममवपिष्यावपीड्य 
च, शकरेक्षुरसक्षीरघृतमांसरसानामन्यतमं .क्षीणानां 
शोणितपित्त च विद्ृध्यात्‌ ॥४४॥ 

अवपीड़ नस्य शिरोबिरेचन की भांति अभिष्यण्ण (मेद- 
कफ से भरे शिरवाले), सपंदष्ट, मूछित पुरुषों को देना चाहए। 
इसके लिये पिप्पछी, विडंग आदि शिरोविरेचन द्रब्योंमे से 
किसी एक को पीसकर, दबाकर, निचोड़कर देना चाहिये, 
और शककरा, इत्तुरस, दूध, घी, मांसरस में से किसी एक को 
क्वीण हुए, एवं रक्तपित्त रोगियों में देना चाहिए । 

वि० मन्तव्य--अबपीड नामक नस्य-यह शिरोंबिरेचन 
नस्य के दो विकल्पों (मेदों)में एक है। देखिये सू० २१। इसकी 
विधि भ्रीशाज्ञधराचार्य के शब्दों से-शा० सं० उ० खं०्ञ०्८ | 

कल्कीकृतात्‌ औषधघात्‌ यः पीडितों निःखतो रसः | 

सोड्वपीडः समुद्दिष्टः तीच्णद्गव्यसमुद्धवः ॥१२॥ 

अर्थात्‌--नक॒छिकनी आदि तीक्ष्ण द्रव्य का कल्क करके 
निचोड़कर जो रस निकाला जाता दे वह “अवपीड़” नस्य 
कहलाता है ॥४४॥ 

कशदुबलभीरूणां सुकुमारस्य योषिताम्‌ | 

खत्ता: स्नेहाः शिरःशुद्धाय कल्कस्तेभ्यो यथा हितः ॥ 

कश, दु्बछ, भीरु, कोमलप्रकृति तथा ख्तरियों के शिर के 
शोधन के लिये सिड्ड किये स्नेह तथा उन द्रव्यों का कल्क 
हितकारी है ॥४५॥ 


चेतोबिकारऋमिविषासिपन्‍्नानों चू्े' प्रधमेत ॥४६॥ 
मानसिक विकार, कृमि और बिष' से पीड़ित रोगियों में 
जे को नाक सें फू'के | 


चिकित्सास्थानम्‌ 


4 अनुसार बंहण विंधि से करे ॥५णा 
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वक्तव्य--नाड़ीषडंगुलायामा द्विमुखों च तया घमेत्‌ । 
जिश्चूण' मुच्चटीमाज्रमेष प्रधमने विधि: ॥ शुक्तिप्रमाणं 
जिप्न द्वा बद्धं सुक्मेण वाससा ॥ (मुच्चटी-चुटकीमर) | 

वि० मन्तव्य--प्रधमन नस्य भी शिरोविरेचन नस्य का 
एक विकल्प है। यह-चूर्ण रूप में-सूखा चूर्णित द्रव्य नाक में 
डाला जाता है जिसे “सूघनी” कहते हैं | इसे चुटकी मर 
कर, नासा पुट में डाला जाता है अथवा नाली में भर वेद्य, 
रोगी की नासा में फूकता दे अथवा बच्च में चूर्ण की पोटली 
बनाकर सूघा जाता है ॥४६॥ 

नसस्‍्थेन परिहतंव्यों भुक्तवानपतर्पितोः्त्यर्थतरुणप्रति: 
श्यायी गर्भिणी पीतस्नेहोदकमद्रद्रवोडजीर्णी दत्तबस्ति 
ऋुद्धों गरातस्टृषितः शोकाभिभूतः श्रान्तो. बाढो बृद्धो 
वेग।बरोधितः भिरःस्नातुकामश्चेति, अनातंवे चाश्ने 
नस्यधूमो परिहरेत्‌ ॥2७॥ 

नस्य के लिये अयोग्य--भोजन करके, अपतर्पंण किया 
(रुंघन किया), अतिशय तरुण, प्रतिश्याय रोगी, गर्भवती, 
स्नेह-मद्य पानी द्रव पीये हुये, अजीणरोगी, बस्ति लिया, कऋद्ध, 
गर से पीड़ित, प्यास से पीड़ित, शोक से परितप्त, थका हुआ, 
बालक, वृद्ध, मलमुत्र आदि वेग को रोके हुए, शिरसमेत 
स्नान की इच्छावाला व्यक्ति, बादल आने पर या ठीक ऋतु 
न होने पर, नस्य और घूम छोड़ देवे ॥|४७॥ 

ततन्न हीनातिमात्रातिशीतोष्णसहसाप्रदान्नादतिप्रवि- 
छम्बितशिरस उच्छिव्वतो विचल्तोउभ्यवहरतो वा 
प्रतिषिद्धप्रदान्ाच्च व्यापदो भवन्ति तृष्णोद्‌गारादयों 
दोषनिमित्ता: क्षयाश्र ॥४८॥ 

इसमें हीनमात्रा में, अतिमात्रा में, अतिशीत, अतिउष्ण, 
सहसा देने से, शिर को बहुत नीचा करके देने पर, छींक लेते 
हुए, दिलते हुए, खाते हुए, निषेध की अवस्थाओं में स्नेह देने 
पर हानियां होती हैं । ये हानियां दोषजन्य तृष्णा, उद्गार 
आदि हैं और क्षयजन्य हैं ||४८॥ 

भवतश्ान्र- 

नस्ये झिरोविरेके च ब्यापदो छ्विविधाः स्पृता: । 

दोषोत्कलेशात्‌ क्षयाच्चेव विज्ञयास्ता यथाक्रमम्‌॥४९॥ 

कहा मी दै--नस्य में और शिरोबिरेचन में दो प्रकार की 

हानियां होती हैं । इनमें स्नेह नस्य में दोषोस्कलेशजन्य और 
शिरोविरेचन में क्षयजन्य (दोषक्षयजन्य) हानियां होती हैं॥४६॥ 

दोषोत्क्लेशनिमित्तासतु जयेच्छमनशोघते: 

अथ क्षयनिमित्तासु यथास्व॑ बूंह॒णं हितम ॥५०॥ 

दोषोत्क्लेशजन्य हानियों को चिकित्सा शोधन और शसन 
से करे | क्षयजन्य हानियों की चिकित्सा उन! 
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तेषु प्रतिमशेश्तुदेशसु कालेूपादेयः तद्यथा--तल्पो- 
व्यितेन, प्रक्षालितिदन्तेन, गृहान्निगच्छता, व्यायामव्यवा- 
याध्वपरिश्रान्तेन, मूत्रोच्चारकवलाझ्ञनान्ते भुक्तवता, 
छदितिवता, दिवास्वप्नोत्थितेन, साय॑ चेति ॥५१॥ 

प्रतिमश नस्य का उपयोग चौदह समय में करना चाहिये। 
यथा-प्रात; बिस्तर से उठने पर, दाँतों को साफ करके, घर से 
बाहर निकलते समय, व्यायाम मैथुन मुसाफरी से थका होने 
पर, मून्र-मछ कवल और अंजन के पीछे, भोजन करके, वमन 
करके, दिन में सोकर उठने पर और सायंकाल प्रतिमश नस्थ 
लेना चाहिये ॥५१॥ 

ततन्न तल्पोत्थितेनासेवित; प्रतिमशों रात्रावुपचितं 
नासास्नोतोगतं मछ्मुपहन्ति मनःप्रसादं च करोति, 
अक्षाढ्तिदन्तेनासेवितो दुन्‍्तानां दृढतां बदनसौगन्ध्यं 
चापादयति, गृहान्निगच्छता सेवितो नासास्नोतसः क्लिज्न- 
तया रजोधूमो वा न बाधते, व्यायाममैथुनाध्वपरिश्रा- 
न्तेनासेवितः श्रममुपहन्ति, मूत्रोच्चा रान्‍्ते से वितो दृश्टेगुरु- 
स्वसपनयति, कवछाज्ञनान्ते सेवितो दृष्टि प्रसादयति, 
भुक्ततता सेवितः स्लोतसां विशुद्धि छुघुतां चापादयति, 
वान्तेनासेवितः स्लोतोबिछरनं इलेष्माणमपोह्य भक्ताका- 


ड्क्षामापादयति, दिवास्वप्नोत्थितेनासेवितो निद्राशोषं, 


गुरुत्व॑ मछं चापोह्य चित्तैकाप्रथं जनयति, सायं चासे- 
बितः सुखनिद्ाप्रवोधं चेति ॥५२॥ 
इनमें प्रातःकाल बिस्तर से उठकर सेवन किया प्रतिमर्श 
नस्थ रात्रि में एकन्नित हुए, नासाखोत में आये हुए मल को 
नष्ट करता दे और मन की प्रसन्नता करता है। दाँतों को 
साफ करके लिया प्रतिमश नस्य दाँतों को दृढ़ एवं मुख में 
सुग़न्ध उत्सतन्‍न करता है। घर से बाहर जाते समय सेवन 
किया प्रतिमर्श नासाखोतों को बिलनन रखने से घूल या घुएँ 
का प्रभाव नहीं होने देता | व्यायाम, मेथुन या मुसाफरी से 
थके हुए; होने पर सेवन किया नस्य थकान को मिटाता है। 
मूत्रमल त्याग के पीछे सेवन किया दृष्टि के भारीपन को दूर 
करता है | कवर के पीछे लिया दृष्टि को निमल करता है। 
भोजन करके सेवन किया खोतों की निमता और हल्कापन 
उत्तन्न करता है । वमन के पीछे सेवन किया प्रतिमश नस्य 
स्रोतों में ढगो कफ़ को हटाकर भोजन में रुचि उत्पन्न करता 
है। दिन में सोकर उठने पर लिया नस्य निद्राशेष का मारी- 
पन और मल को दूरकर चित्त की एकाग्रता उत्सनन्न करता 
है | सायंकाल लिया नस्य सुखपूर्वक नोंद और जाग छाता है ॥ 
ईंषदुच्छिद्नतः स्नेहो यावद्वकरत्र॑ श्रपयते | 
नस्ये निषिक्त त॑ विद्यात्‌ अ्तिमझ' प्रमाणतः ॥४३॥ 


सुश्रतसंहिता 


चार प्रकार का है-स्नेही, प्रसादी, शोधन और रोपण | बॉर्ड 
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सुड़कने पर 
प्रमाण जाते, 


नाक में नस्य रूप से डाछा स्नेह थोड़ा सा 
जब मुख में आ जाता है, उतना प्रतिमर्श का 
उसे. प्रतिमश की मात्रा समझे । 
वक्तव्य--“प्रमाणं प्रतिमर्शस्थ विन्दुद्वितयमिष्यत्ते । बिन्हुरा 

येन चोत्कलेशो नानुत्किल्टस्य जायते ॥ निहितो यत्र वा स्नेह 
न साक्षाडुपलम्यते ॥” विधान--सप्तवर्षमुपादाय नस्थ का 
चतुर्विधम्‌ | प्रतिमशोड्थ वमन॑ जन्मप्रभृति शस्यते | धूमोष्य । 
द्वादशे वर्ष कवल: पञ्ममे मतः ॥ दोषव्या घिबलाधस्थां बीज 
चैतान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥५३॥ 

नस्येन रोगाः शाम्यन्ति नराणामूध्बेजत्रुजा; । 

इन्द्रियाणां च वेमल्यं कु्यदास्यं सुगन्धि च॥५॥॥ 

हनुदन्तशिर्रीवा त्रिकबाहूरसां बल्मू | 

वलीपलितखालित्यव्यज्ञानां चाप्यसंभवम्‌ ॥५४॥ 

नस्य से मनुष्य के, जबु से ऊपर के रोग शान्‍्त हो जाते 
हैं| इन्द्रियों में निमंठता और मुख में सुगन्धिता होती है। 
हनु, दन्त, शिर, ग्रीवा, त्रिक, बाहु और छाती में बल आता _ 
है | वलीपलित, गंजापन, व्यंग भी उत्पन्न नहीं होते॥५४,५४॥ 

तैल कफे सबाते स्थात्‌ केवले पवने बसाम्‌। | 

दद्यात्सर्पि: सदा पित्ते मज्जानं च समारुते ॥५६॥ 

चतुविधस्य स्नेहस्य विधिरेव॑ं प्रकोर्तितः | 

इल्ष्मस्थानाबिरोधित्वात्तपु तैलं विधोयते ॥५७॥ 

बायुयुक्त कफ में तैल, शुद्ध वायु में बसा, पित्त मेंषी 
और वायुमिश्रित पित्त में मज़्जा का नस्य देना चाहिये | चार 
प्रकार के स्नेह की यह विधि है | कफस्थान का अविरोधि होने _ 
से इन चारों में तैछ का ही उपयोग होता दै । 

वि० मन्तव्य-यद्यपि नस्य में चारों प्रकार के स्नेहों की | 
दोषानुसार प्रयोग हो सकता है तथापि शिर कफ का स्थाई 
है और तैछ कफ का विरोधी-वर्द्धक-प्रकोपक नहीं दे अत | 
यथासम्भव तैछ का ही प्रयोग करना चाहिये ॥२५९,५७॥ 

अत; परं प्रवच््यामि कबलप्रहणे विधिमू। 

चतुर्धा कब स्नेद्दी प्रसादी शोधिरोपणों ॥१८॥ 

सिनिग्धोष्णे: स्नैहिको बात, स्वादुशीतेः प्रसादनः 
पित्तो, कटवम्छलबण रूक्षोष्णे! शोधनः कफे ॥९6॥ 
कषायतिक्तमधघुरेः कदृष्णे रोपणो व्रणे | 
चतुरविधस्य चेबास्य विशेषो5यय प्रकौर्तितः ॥३०॥ 
इसके आगे कवल ग्रहण की विधि को कहूँगा। कब 


में स्निग्घ, उष्ण द्रव्यों से स्नेहिक कबछ; पित्त में मर 
द्ब्यों से प्रसादन कव॒ल, कफ में--कढ, अम्ल, लवण, हू 
उष्ण द्रव्यों से शोधन कब; ब्रण में “कषाय, तिक्त, म3» | 
और उष्णद्रब्यों से रोपण कब बरते | चार प्रकार 
यह भेद कह दिया हे । 


आ० ४० ] 

वि० मन्तव्य--रोपण कवछू--ब्रण के ६० उपक्रमों में 
कवल धारण भी एक उपक्रम है परन्तु यह मुख के ही ब्रणों में 
प्रयुक्त ता दे । मुख के ब्रणों के लिये देखिये मुखरोग निदान । 

तन्न त्रिकठ्ुकंबचासबेपहरोतकीकल्कमालोड्य तैल्श- 
कसुरामृत्रक्षारमधूनासन्यतमेन सलूवणमभिप्रतप्तमुपस्वि- 
न्रमृदितमछकपोलछछलछाटप्रदेशो धारयेत्‌ ॥६१॥ 

इसमें--त्रिकट, वच, सरसों, हरड़ इनका कल्क तैल, 
शुक्त, सुरा, गोमूत्र, क्षार, मधु इनमें से किसी एक में घोछकर, 
थोड़ा सा नमक मिलाये | गला, कपोल, छछाट भाग पर गरम 
किये हाथों से सेक करके, इनको मलकर कवछ को मुख में 
धारण करे॥६१॥ 

सुख संचायते या तु मात्रा स (सा) कवर: स्मृतः | 

असंचायों तु या मात्रा गण्ड्षः स प्रकीर्तितः ॥६२॥ 

जो मात्रा मुख में सुखपूबक एक तरफ से दूसरी तरफ 
घुमाई जा सकती है, वह कब॒छ कहा दे । और जो मात्रा मुख 
में फेरी न जा सके उसे गण्ड्ूष कहते हैँ ॥६२॥ 

तावच्च धारयितव्योड्नन्यमनसोन्नतदेद्देन यावद्योषप- 
रिपूर्णकपोछत्व॑ नासास्नोतोनयनपरिप्छावश्व भवति तदा 
बिमोक्तव्यः, पुनश्चान्यों गहीतव्य इति ॥६३॥ अ 

ये गण्डूघ और कब मुख में, एकाग्रमन से, शरीर को 
सीधा रखकर तब तक धारण करने चाहिये, जब तक कि गल्ले 
दोष से न भर जायें, नासा से ओर आँखों से पानी न आये। 
फिर छोड़कर दूसरा कब॒छ घारण करना चाहिये ॥६३॥ 

एवं स्नेहपय:क्षोद्ररसमूत्राम्छ्संभता: । 

कषायोष्णोद्काभ्यां च कवछा .दोषतो ह्विताः ॥६४॥ 

इस प्रकार स्नेह, दूध, मधु, रस, मूत्र, अग्छ (कांजी) से 
पूर्ण, कघाय एवं गरम पानी इनके कवल दोष के विचार से 
बरतने चाहिये | (रस-ईख का रस, अथवा मांस रस) ॥६४॥॥ 


व्याघेर॒पचयस्तुष्टिवश्यं वक्‍त्रलाघवमू | 

इन्द्रियाणां प्रसादश्व॒ कबले शुद्धिलक्षणम्‌ ॥६५॥ 

होने जाडद्यकफोत्कलेशावरसज्ञानमेव च | 

अतियोगान्मुखे पाकः शोषतृष्णारुचिक्छमाः ॥६६॥ 

शोधनीये विशेषेण भवन्त्येव्‌ न संशयः | 

रोग का घटना, प्रसन्नता, निर्मता, मुख में हल्कापन, 
इन्द्रियों की नि्मंठता होना ये कबल में शुद्धि के रुक्षण हें। 
हीनयोग में-जड़ता, कफ़ का उत्क्‍्लेश, रसज्ञान की अप्रतीति 
होती है । अतियोग में-मुख में पाक, शोष, प्यास, अरुचि, 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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कलम होता है। प्रायः करके शोघनीय कवलों में ये लक्षण 
होते हैं ॥६५,६६॥ 

तिछा नीलोत्पलूं सर्पिः शकरा क्षीरमेव च ॥६७॥ 

सक्षौद्रो दग्धवक्त्रस्य गण्डघो दाहनाशनः 

कवछ्स्य विधिह्मष समासेन प्रको्तितः ॥६८॥ 

तिल, नीलाकमल, घी, शकरा दूध और मधु इंनका कब॒छ 
जले हुए मुख के दाह को नष्ट करता है। कवल की यह विधि 
संक्षेप से कह दी है । 

बि० मन्तव्य--चूना आदि क्षार द्वारा मुख की शलेष्सिक 
कला में क्षत॒ द्वो जाते हैं उसकी ही यह चिकित्सा है ।६७,६८। 

विभज्य भेषज  बुद्धया कुर्बीत प्रतिसारणम्‌ । 

कर्को रसक्रिया क्षौद्रं चु् चेति चतुर्विधम्‌ ॥६९॥ 

अंगुल्यप्रप्रणीतं तु यथास्वं मुखरोगिणाम्‌ | 

ओऔषध का बुद्धिपूबंक विभाग करके, कल्क, रसक्रिया, 
क्षौद्र (मधु), और चूण (वस्र में छना) इन चार रूपों में 
प्रतिसारण करे । दोषों के अनुसार औषध को इनमें से किसी 
एक रूप में लेकर अंगुली के अग्रभाग से मुख रोगियों में घिसे | 

बि० मन्तव्य--प्रतिसारण-मझ्जन-वह द्रव्य जो मुख में 
लगाया जाय । भगवान्‌ सुभ्रुत ने प्रतिसारण ४ प्रकार का माना 
है परन्तु श्री वाग्मट तथा शाज्जधराचार्य ने तीन द्वी प्रकार का 


* माना दे यथा--(१) कल्कः (२) रसक्रिया (३) चूणः त्रिविध॑ 


प्रतिसारणम्‌ | व० सू० अ० २। और (१) कल्‍्को (२) अवलेह: 
(३) चूण च्‌ त्रिविधं प्रतिसारणम्‌ ॥ शा० 3० खं० अ० १०॥ 
भगवान्‌ सुश्रुत ने केवल मधु को भी चौथा प्रतिसारण मान 
लिया है | सचमुच मधु उत्तम कोटि का प्रतिसारण दे, विशेषतः 
मुखपाक आदि में ॥६६॥ 

तस्मिन्‌ योगमयोगं च कव॒लोक्तं विभावयेत्‌ ॥७०॥ 

तानेव शमयेद्‌ व्याधीन्‌ कवलछो यानपोहति | 

दोषध्नसनभिष्यन्दि भोजयेच्च तथा नरम ॥७१॥ 

इति भगवता श्रीघन्वन्तरिणोपदिष्टायां तब्छिष्येण 

महर्षिणा सुभुतेन विरचितायां सुभुतसंद्दितायां 
चतुर्थ चिकित्सास्थानं समासम ॥४॥ 

प्रतिसारण के हीनयोग और अतियोग को कवर की भांति 
समझना चाहिये । जिन रोगों को कवल अच्छा करता है, प्रति- 
सारण भी उनको अच्छा करता है | रोगी को दोषनाशक 
और अनमिष्यन्दि भोजन खाने को देवे ॥७०,७१॥ 


इति सुभुतसंह्तितायां चिकित्सास्थाने धूमनस्य॒कवलग्रह- 
चिकित्सतं नाम चत्वारिशोज्ध्यायः ॥४०॥॥ 


कल्पस्थानम्‌ 


प्रथमोज्प्यायः 


अथातोउन्नपानरक्षाकल्पं व्याख्या स्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे अन्नपान रक्षाकल्प का व्याख्यान करेंगे- 
: जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 
वि० मन्तव्य--कल्पस्थान-अगदतन्त्र ही है, देखिये सू० 
स्था० अ० १ का सू० ७ और उसका विवरण ७।६। और 
“अष्टी कल्पाः समाख्याता विषभेषजकल्पनात्‌? सू० स्था० अ० 
३ का श्छो० २८ | विष चिकित्सा की कल्पना इस तन्‍्त्र 
की गई है अतः इसका नाम कल्पस्थान हैं। विधि मेद से 
संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं | १--अम्रत-जिनके सेवन से 
प्राणी “मत” नहीं होता और प्रसाद-प्रसन्‍नता का अनुभव 
करता है और २--विष-जिनसे “मृत” हो जाता है और 
विषाद का अनुभव करता है ॥१,२॥ 
धन्वन्तरिः काशिपतिस्तपोधमंभृत्तां वरः । 
सुश्रुतप्रश्नतीव्छिष्याब्छशासाहतशासनः ॥३॥ 
तप और धर्म को धारण करनेवालों में श्रेष्ठ एवं जिसकी 
आशा का उल्लंघन नहीं हो सकता ऐसे काशिपति दिवोदास 
ने सुशुत आदि शिष्यों को कहा ॥१॥ , 
रिपवो विक्रमाक्रान्ता ये च स्वे ऋत्यतां गताः | 
सिसक्षवः क्रोधविष॑ बिचर प्राप्य ताहइशम्‌ ॥७॥ 
विषेनिहन्युनिपुणं नुपति दुष्चेतसः । 
ख्रियो वा विविधान्‌ योगान्‌ कदाचित्सुभगेच्छया ॥ 
विषकन्योपथोगाद्वा क्षणाब्जह्मादसून्तरः | 
तस्माह््येन सतत विषाद्रद्यों नराधिपः ॥&॥ 
विक्रम से जीते हुए शत्रु, और जो अपने लोग शत्रु हो 
गये हैं, वे लोग अपने क्रोषरूपी जहर को छोड़ने के लिग्े मौका 
दूँढ़ते रहते हैं । ये दूषित मनवाहे व्यक्ति निपुण राजा को विषों 
से मार देते हैं । अयवा कमी सौभाग्य की इच्छा से ज्तरियाँ 
नानाप्रकार के योगों को दे देती हैं। अथवा विष कन्या के 
उपयोग से मनुष्य तुरन्त प्राण खो बैठता है | इसलिये वैद्य को 
चाहिये कि वह निरन्तर राजा की विष से रक्षा करे | 
वक्तव्य--पवतेश्वर को चाणक्य ने विषकन्या के उपयोग 
से मारा था | विषकन्या बनाने के लिये कन्या को बचपन से 
ही थोड़ा थोड़ा विष देना आरम्म करते हैं । धीरे घीरे इस 
विष की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। अन्त में यह मात्रा इतनी हो 


जाती है, जो कि दूसरे के लिए घातक होती है | यह विष कन्या । 
के सब शरीर में फैल जाता है। चुम्बन या सम्भोग आदिसे. 
दूसरे पुरुष में भी आ जाता है। इसी से कहा है, “हन्ति सर 
शन्ति स्वेदेन, गम्यमाना च मेथुने। पकव॑ बृन्तादिव फहे. 
प्रशातयति मेहनम्‌ ॥” जूं आदि इसके शरीर पर तुरन्त मर | 
जाती है, यह इसकी पद्िचान है। । 
बि० मन्तव्य--विष्र कन्या-ज्योतिःशास््रानुसार वह क्या ' 
भी विषकन्या कही जाती है जिसको ग्रहों के कारण वैधव्य योग । 
होता है | देखिये बृहत्‌-जातकारुक्ार भुबन दीप अ० १६। | 
उपदंश आदि योनिरोगों से पीड़ित स्त्री भी विषकन्या कही 
जा सकती है, और ऐसे पुरुष भी विधपुरुष कहे जा सकते हैं| । 
नृपति--नूपति अर्थात्‌ राजा शब्द उपलक्षण है, अन्यजनों । 
नरनारियों पर भी इस प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं। जब 


कभी ऐसा सन्देह हो कि कोई ऐसा प्रयोग करना चाह्ष्ता है, | 
तब सबको अपनी रक्षा के लिये सावधान रहना चाहिये ॥|४-६॥ 


यस्माच्च चेतोडनित्यत्वमश्ववत्त प्रथितं नणाम्‌ | । 
न विश्वस्यात्ततो राजा कदाचिद्पि कस्यचित्‌ ॥७॥ 
क्योंकि मनुष्यों का चित्त घोड़े की भाँति सदा चंचह | 
रहता है, इसलिये राजा को चाहिये कि बह किसी का कमी | 
विश्वास न करे | । 
वक्तव्य--बैद्य का विश्वास उसे करना चांहिये | इसी ऐ 
पहले कहा है कि “विसुजत्यात्मनात्मानम्‌ ॥! गीता में कही 
है--/चंचल हि. भनः कृष्ण | प्रमाथि बल्ववृह्म | तस्वार 
निग्रहं मन्‍ये बायोरिव सुदुष्करम्‌॥” ॥७॥ 
कुलीन॑ धार्मिक स्निग्ध॑ सुभ्रतं संततोत्थितम | 
अलुब्धमशठ भक्त' कृतज्ञ प्रियद्शनम्‌ ॥८॥॥ 
क्रोधपारुष्यमात्सयमायालस्यविवर्जितम्‌ | 
जितेन्द्रियं क्षमावन्त श॒ुचि शीलद्यान्वितम्‌ ॥६॥ 
मेधाविनमसंश्रान्तमंनुरक्त हितेषिणम्‌ | | 
पटुं प्रगल्भ॑ निपुणं दक्ष व्यसनवरजितम्‌ | | 
पूर्वोक्तेश्व गुणेयुकत नित्य सन्निद्वितागदमू। 
महानसे प्रयुज्ञीत वेद्य॑ तब्द्यपूजितम ॥१९॥ रो 
वैद्य की योग्यता--कुलीन, धार्मिक स्नेह कल ' 
घन:साधनों से युक्त, निरन्तर ध्यान देनेवाला, छालच 'दक | 
धूचता रहित, भद्धाद्, इतञश, देखने में बन्द 
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. कठौरता मत्सरता माया और आहुस्थ से रहित जिलेन्द्रिय, 
क्षमाशील, पवित्रस्वभाव, शोल-दया से युक्त, मेधावी, न थकने- 
बाला, अनुरक्त, द्ितेच्छु, वक्ता, दक्ष-चतुर, निपुण, कुझल, 
व्यसन रहित, तथा तक्त्वाधिगत शास्त्र आदि पूर्वोक्त, गुणयुक्त, 
सदा अगद ( विषनाशकयोग ) पास में रखनेवाले | वैद्य विद्या 
को जाननेवा्ों से पूजित वेद्य को राजा रसोई में रक्खे | 

.._ वि० मन्तव्य--इस वेद्य की देखरेख में भोजन .कां 

निर्माण हो ॥११॥ * 

... प्रशस्तविग्देशकत गुचिभाण्ड महच्छुचि 

|. सजाछक  गवाक्षाब्वमाप्ततगनिषेबितम्‌ ॥१२॥ 

... विकक्षसष्टसंसष्ट सवितानं कृताचेनमू | 

। परीक्षितस्त्रीपुरुष भवेच्चापि महानसम्‌ ॥१३॥ 

रसोई कैसी हो! प्रशस्तदिशा ( आग्नेयकोण ) और 
प्रशस्तदेश में बनाई हुई, पवित्र बचनोंवाछी, बड़ी, शुद्ध (साफ 
सुधरी), जाछीवाडी, धुँआ जाने के ढिये प्रचुर बातायनों को, 
विश्वस्त पुरुषों से युक्त, लकड़ी आदि के लिये अलग-अलग 
भागवाल्ली, छत पर चंदोआ, छगी हुई, अग्निपूजा की हुई, 

. देखे-भाछे स्त्री पुरुषोवाली रसोई होनी चाहिये। 

... प्रशस्त देश--“हृढं निवातं प्रवातैकदेशं सुखप्रविचार- 
मनुपत्यक॑ घूमातपजलरजसामनभिगमनीयमनिष्टानां च शब्द- 
स्पशरूपरसगन्धानां सोदपानोदूखलेपूघछ_ ब्च;-इत्यादि || 
चरक ॥१२,१३॥ 

तत्राध्यक्ष॑ नियुञ्ञीत प्रायो बेद्यगुणान्वितम्‌। 

शुचयो दक्षिणा दक्षा बिनोता: प्रियदृशनाः ॥१५॥ 

संविभक्ताः सुमनसो नीचकेशनखाः स्थिराः । 

स्ताता दृहं संयभिनः कृतोष्णीषाः सुसंयताः ॥१४५॥ 

तस्य चाज्ञाविधेयाः स्युर्विविधाः परिकर्मिणः | 

वहाँ पर रसोई में रसोई का अधिकारी वेद्य गुणों से युक्त 
भनुष्य को बनाये । 

भृत्य कैसे हों--काम करनेवाले-पवित्र, कुलीन, चत॒र, 
नप्न, देखने में सुन्दर, मित्न-मिन्न कार्मो को करनेवाले, निर्मल, 
शुद्ध मन के, केश और नख कटाये हुये, हृढ़-सजबूत, स्नान 
किये, चंचलता रहित, संयमी, सिर को लपेटे, संयत ( कसे हुये 
दीले:ढाले नहीं ) तथा आज्ञा को माननेवाले होने चाहिये | 

वि० मन्तव्य--अध्यक्ष--यह महानस का अध्यक्ष अर्थात्‌ 
प्रबन्धक है सब परिकर्मियों-कम चारियों काअधिष्ठाता है| इन 
परिकर्मियों में मोजन की सामग्री जुटानेवाले, कायने-पीसनेवाले, 

पकानेवाले तथा परोसनेवाले सत्र हैं। कभो बड़े-बड़े 

द होटलों में जाकर देखिये | स्थिरा:--स्थायी भृत्य जो उसी एक 

जय में जीवन छगा देनेवाले | इृढं संयभिनः--कसर कसे-- 


_पेटी बचे हुए । इतोष्णीषा:--शिर पर उष्णीष पड़ी बाँचे « 


कल्पस्थानम्‌ 
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हुए | सुसंयता:--लछोलता आदि दोष रहित | रसोई घर में. 
रसोई बनानेवालों एवं प्रबन्धकों का वही भोजन होता है जो 
चपति--ग्रहपति एवं घरवालों का होता है। राजपरिवारों में 
एवं बड़े घरों में ऐसा ही होता है और होना भी चाहिये। इस 
दशा में वे कमंचारी स्वयं अन्नादि में विषमिश्रण नहीं करते 
यदि करते हैं तो उस अन्न को स्वयं खाने में हिचकते हैं। 
वेद्य एवं महानसाध्यक्ष को साथ बिठाकर भोजन करना चाहिये 
(न अभक्त, अशिष्ट, अशुचि, क्लुधित परिचरः ) तथा अन्नों 
का थोड़ा-थोड़ा अंश अग्नि में डाढना चाहिये ( न अदत्त्वा- 
अग्नये ) तथा प्रतिकूछ-शत्रुता रखनेवालों द्वारा उपस्थित अन्न 
खाना चाहिये (न प्रतिकूलोपद्वितं) च० सू ० अ०८ ॥ १४,१५॥ 

आहारस्थितयश्वापि भवन्ति प्राणिनो यतः॥१६॥ 

तस्मान्महानसे बेद्यः प्रमादरहितो भवेत्‌। 

क्योकि मनुष्य का जीवम आहार के आश्रय ही स्थित है, 
इसलिये वेद्य रसाई में सदा सावधान रहे |१६॥ 

माहानसिकवोढारः सौपौदनिकपौपिकाः ॥१७॥ 

भवेयुवेद्यवशगा ये चाप्यन्येद्च्र केचन | 

रसोई में काम करनेवाले, पिद्ठी पीसनेवाले, दाल-भात-रोटी 
आदि बनानेवाले, और जो भी रसोई में काम करनेवाले हों वे 
सब वेद्य के अधीन रहने चाहिये ॥१७॥ 


इब्नितज्ञों मनुष्याणां वाकचेष्टामुखवेकतैः ॥१८॥ 

विद्याद्विषस्य दातारमेभिलिज्षेश् बुद्धिमान ।' 

न द्दात्युत्तरं पृष्टो विवक्षन्‌ मोहमेति च ॥१६॥ 

अपाथ' बहु सझ्लीणे' भाषते चापि मूढवत्त्‌। 

स्फोटयस्यइुलीभूमिमकस्माहिलिखेद्धसेत्‌ | २०॥ 

वेपथुर्जा यते तस्य अस्तश्ान्योउ्न्यसीक्षते। 

क्षामो विवर्णवक्त्रश्न नखेः किग्िच्छिनस्यपि ॥२१॥ 

आल्भेतासक्कद्दीन: करेण च शिरोरुह्यन्‌) 

निर्यियाघुरपद्ारेवीक्षते च पुनः पुनः ॥२र॥। 

वर्तते विपरीतं तु विधदाता विचेतनः | 

विषदाता की पहिचान--मनुष्यों के इशारों को समझने- 
वाला बुद्धमान्‌ मनुष्य वाणी, चेष्टा, मुख की भावभंगी आदि 
से विष देनेवाले मनुष्यों को पहचान छे और निम्नलिखित 
लक्षणों से यथा:विष देनेवाला मनुष्य पूछने पर उत्तर नहीं देता, 
बोलने की इच्छा करता हुआ भी घबड़ा जाता है। व्यथ की 
बातें बहुत करता है, इधर उधर की मिली जुली बातें करता है, 
मूख की तरह बात करता है। अंगुल्यों को चटकाता है, 
भूमि को कुरेदता हैं, बिना कारण के हंसता है। यह मनुष्य 
काँपता है, डरकर इघर-उघर या एक दूसरे की ओर देखता 
है। शरीर से कृश, विवर्णमुख ( सुख का रंग पलटा: ४ 
नखों से कुछ तोड़ता रहता है। बार-बार 
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धूता रहता है। न जाने के मार्गों से भागना चाहता है, बार-बार | के समान हो जाता है, इसका तेज असह्य होता है। 
मुड़कर देखता है | विपरीत चेष्टायें करता है, संशारह्वित वेभान | फटी हुईं अछग-अछग, धूम में तीक्णता रहती है, जहूदो कर 
बन जाता है ॥१८-२२॥ जाती है। विषेले अन्न से चकोर की आँख की छाढो तुरन्त 
केचिद्भयात्‌ पार्थिवस्य त्वरिता वा तदाज्या ॥२३॥ | जाती रहती है। विषेले अन्न को देखकर जीव-जीवक तुस्त 
असत्तामपि सन्तो5पि चेष्टी कुबेन्ति मानवाः । मर जाता है | कोयछ का स्वर बदल जाता है, कौश्व को मद 
तस्मात्‌ परीक्षण कार्य भृत्यानामाहतैनेपैः ॥२५॥ चढ़ जाता है। मोर दृष्ट एवं उद्विग्न होता है, तोता और. 
कभी कभी राजा के डर से, जल्दी या राजा की आज्ञा | मैना चिल्लाते हैं। हंस जोर से शब्द करता है, मृंगराज| 
से-- सज्जन मनुष्य भी असाधु पुरुषों जैसी चेध्ायं कर बैठते | कृजता है | प्रषत ( चित्तल, हरिण ) आँसू बहाता है, बन्दर का 
हैं | इसलिये इनकी परीक्षा आदर के साथ-सावधानी से करनी | मल निकल आता है। इसलिये राजा पशु पक्षियों को घर में 
चाहिये ॥२३,२४॥ पाले | इनसे घर की शोभा होने के साथ साथ अपनी भी सदा. 


हु 5५ रक्षा होती है | 
४5 0 3 हब वक्तव्य--प्रत्येक धातु की ज्वाला का रंग.मिन्न-मिन्न होता 
22000 0४ वी है। इसीलिये आधुनिक रसायनशास्रों में कुछ धातुओं को हम | 
ख्रक्ठ वस्रपु शय्यासु कबचाभरणेषु च | 


े अग्नि की परीक्षा से भी पहचान लेते हैं । | 
पाडुकापादपीठेयु इछेषु गजवाजिनाम्‌ ॥२६॥ पक्षियों को घर में पालने का वर्णन मुच्छकटिक में दिया | 
विषजुष्टषु चान्येषु नस्यधूमाश्ननादिषु । 


लक्षणानि प्रवदयामि चिकित्सामप्यनन्तरम्‌ ॥२७॥ जिन | 
५ ्प /0 “आश्रय भो: इहापि सप्ते प्रकोष्ठे सुश्लिष्टविहंगबारी- 
विध देने के साधन--अन्न ( भोजन ), पेयवस्तु, दातुन, 


ः . सुखनिषण्णान्योन्यचुम्बॉनपराणि सुखमनुभवन्ति पाराबतमिपु- 
अभ्यंग, अवलेखन ( कंघी आदि ), उबटन, स्नान का जल 


दि नानि। दधिभक्तपूरितोदरो ब्राह्मण इब सूक्तं पठति पशञ्ञरशुक/। 
शक लाना भाव जप, माला) बच) शब्पा, इयमपरा संमाननालब्धप्रसरेव ग्रहदासी अधिक कुरकुरावते. | 
मदनसारिका । अनेकफलरसास्वादप्रह्श्कण्ठा कुम्मदासी 
कूजति परपुष्टा | आलम्बिता नागदन्‍्तेषु पंजरपरम्परा | योधन्ते क्‍ 
लावकाः । आडाप्यन्ते कपिज्ञछा; | प्रेष्यन्ते पल्लरकपोताः। 


कवच, आभूषण, जूता आदि, आसन आदि, हाथी घोड़े की 
पीठ, विषेले नस्य, धूस, अज्नन आदि में विष देते हैं। इनके 
लक्षण कहकर पीछे चिकित्सा को कहेंगे। 


वक्तव्य--औरंगजेब ने--जयसिंह के पुत्र को विषेली | इतस्ततो विविधमणिचित्रित हवाय॑ सहर्ष दृत्यन्बिकिरण संता । 
पोशाक पहनाकर ही मारा था | (दुर्गादास नाटक |) ॥२५४-२७॥ | पक्षोल्तेपैः विधुवतीब प्रासाद॑ ग्रहमयूर: | इतः पिण्डीकृता 


नृपभक्ताहलि न्यस्तं सबिष॑ भक्षयन्ति ये | 

तत्रेव ते विनश्यन्ति सक्षिकावायसादयः ॥२८॥; 
हुतभुक तेन चान्नेन्त भुग् चटचटायते | 
मयूरकण्ठप्रतिमो जायते चापि दुःसहः ॥२७॥ 
भिन्नार्चिस्तीहणधमअ्व न चिराच्चोपज्ञाम्यति | 
'चकोरस्याक्षिवराग्यं जायते क्षित्रमेव तु ॥३०॥ 
दृष्ठा&न्नं विषसंस्ष्ट प्रियन्ते जीवजीवका: | 
कोकिछः स्वरवेक्ृत्यं क्रौख्चस्तु मदसच्छति ॥३१॥ 
हृष्येन्मयूर उद्विग्नः क्रोअतः शुकसा रिके । 
हंस: इंवेडति चात्यथ' भ्रृद्धराजस्तु कृजति ॥३२॥ 
प्रषत्तो विसजत्यश्रु विष्यां मुख्चति मकटः | 
सन्निक्षष्॑स्ततः कु्याद्राज्ञस्तान्‌ मृगपक्षिणः ॥|३३॥ 
वेहमनो5थ विभूषाथ' रक्षार्थ' चात्मनः सदा । 


८३ : 
राजा के विषेले भोजन में से दी हुई बलि को मक्खी कौवे | नहीं होते | पक्षाघातवाले रोगियों को ये लोग पररों का | 
आदि जो खाते हैं, वे वहीं मर जाते हैं | विषैले अन्न से अग्नि | दिलाते हैं ॥२८-३३॥ कक 


में चट-चट झब्द बहुंत होता है। आग़ का रंग मोर की गर्दन 


चन्द्रपादा: पदगतिशिक्षमाणानीव कामिनीनां पश्चात्परिश्रमति | 
राजहंसमिथुनानि | एतेड्परे बृद्धमहल्लका: इव इतस्ता 
संचरन्ति गहं सारसा; | आश्रय” मोः, प्रसारण छृत॑ गा 
नानापक्षिसमूहैः | यत्सत्यं नन्दनवनमिव मे श़हं प्रतिभासते | 

मेघदूत में कालिदास ने मेघ्र को रात में आराम डेने के | 
डिये जो घर बताया है--उसके लिये कहा दै-“तां कस्यांविद | 
भवनवलभौ सुप्रपारावतायाम्‌ | नीत्वा रात्रि चिरविल्सनादँ | 
खिन्नविद्युत्तलत्र: |” बाण ने अपने घर का वर्णन करते हा 
तोतों द्वारा अशुद्ध पाठ करते हुए विद्यार्थियों को टोकने ४; 
वर्णन किया है यथा--जगुण हे यस्य समस्तवाडूमयः से | 
पञ्चरवर्सिमिः शुकैः॥ निय्ह्ममाणाः बटवः पदे परे दि 
सामानि च यस्य शह्लिता: ॥ यूनानी लोगों की गा । 
जिस घर में कबूतर पाले जाते हैं, बहाँ पर क्षत जी | 


उपक्षिप्तस्थ चान्नस्य बाष्पेणोध्व' प्रसपता ॥३४॥ 


अ० १ ] ७१ 
हृत्पीडा आल्लनेत्रत्व॑ जिरोदु:खं च जायते। 
तत्र नस्याड्जने कुष्ठं छामज्जं नलूदं मधु ॥३५॥ 
कुर्याच्छिरीपरजनीचन्दनेशथव प्रछेपनम्‌ । 
हृदि चन्दनलेपस्तु तथा सुखमवाप्जुयात्‌ ॥३६॥ 
विषैले अन्न को खाने के छिये थाली में परोसने पर उसके 
बाधों के ऊपर जाने से हृदय में पीड़ा, नेत्र की भ्रान्ति और 
शिर में वेदना होती है | इसमें नस्य और अंजन के डिये कूठ, 
ख़त, जटामांसी, मधु, बरते | शिरीध, हल्दी और चन्दन का 
हेप करे | हृदय पर चन्दन का छेप करे इससे सुख मिलता है ॥ 
पाणिग्राप्तं पाणिदाहं नखशातं करोति च । 
अन्न ग्रल्ेप: इ्यामेन्द्रगोपा सो मोत्पछानि च ॥३७॥ 
हाथों में छगा विषेद्या अन्न हाथों में जलन, नखों का 
गिरना उत्तन्न करता है । इसमें-प्रियंगु, अनन्तमूल, कट्फल 
और कमल का लेप करे (डल्हण ने सोम का अर्थ गिलोय, 
ख़ामा और श्यामलता दिया है) ॥३७॥ 
स चेतू प्रमादान्मोहाद्वा तदमुपसेवते । 
अप्लोछावत्ततो जिह्ला भवत्यरसवेदिनी ॥३८॥ 
तुयते दह्मते चापि श्लेष्मा चास्यात्‌ प्रसिच्यते | 
तत्न बाष्पेरितं कम यच्च स्याइान्तकाप्ठिकम्‌ ॥३8॥ 
यदि मनुष्य मोह या आलुस्य के कारण इस अन्न को खा 
जाता है, तो जीब अष्ठीछा (पत्थर या छोद्दे की भाँति सख्त) की 
. भाँति कढ़ी एवं रस को नहीं पहचानती | इसमें चुभने की दर्द 
और जलन होती है, तथा मुख से कफ झ्तरता है। इसमें बाष्प 
में कही तथा दातुन के लिये कह्दी चिकित्सा करे ||३८,३६॥॥ 
मूच्छा छर्दिमतीसारमाध्मान॑ दाहवेपथू 
इन्द्रियाणां च बेकृत्यं कुयौदामाशयं गतम्‌ ॥४०॥ 
तत्राशु मदनाछाबुबिस्बोकोशातकीफलेः | 
छद॒न॑ दृध्युदश्चिदृभ्यामथवा तण्डुलाम्बुना ॥४१॥ 
आमाशय में पहुँचा विष-मूर्च्छा, वमन, अतिसार, आध्मान, 
जलन, कम्पन, और इन्द्रियों में विकार करता है | इसमें तुरन्त 
फेल, कडुबी तुम्बी, कडुवी तुरई, इनके फलों से वमन 
; कराये | दि तक से या चाबलों के पानी से वमन कराये | 
'ह्व्युसन का पानी, अण्डे से बनाकर आजकल देते हैं)॥ 
: दाह मूच्छामतीसार  तृष्णामिन्द्रियवेकतम्‌ | 
आरोपं पाण्डुतां काइये' कुयोत्‌ पक्वाञ्यं गतम्‌ ।४२॥ 
विरेचन ससर्पिष्क तत्रोक्तं नीलिनीफलम। 


दृध्ता दूषीविषारिश्व पेयो वा मघुसंयुतः ।४२॥ 
पक्वाशय में पहुँचा विष दाह, मूच्छो, अतिसार, प्यास, 


इन्द्रियों में विकार, आध्मान, पाण्डुता, झशता उत्पन्न करता 
| है | नौडिनीफल का विरेचन घी के साथ देना चाहिये। दूषित 
विषारि अग॒द को दही या मधु से पीये |४२,४श॥ 


कक 


५६१ 

द्रवद्रव्येषु सबंषु क्षारमग्योदकादिषु | 
अवन्ति विविधाः राज्यः फेनबुद्युदजन्म च ॥४४॥ 
छायाश्रात्र न दृ्यन्ते दृश्यन्ते यद्दि वा पुनः । 
भवन्ति यमल्शश्छिद्रास्तन्व्यों वा विकृरतास्तथा ॥४५॥ 
दूध, मद्य, पानी आदि सब तरलद्रबों में विष के कारण 
नानाप्रकार की रेखायें आती हैं, और बुलबुले उसन्न होते हैं। 
इनमें प्रतिविम्ब दिखाई नहीं देता यदि दिख।ई देता भी हे, 
तो वह जुड़ा हुआ (दो का), छेदवाला, पतछा या विकृत 
आकार का होता है। 

वाग्भय ने--“नीलाराजीरसे ताम्रा क्षीरे दधनि दृश्यते। 
श्यावा पीताइसिता तक्रे घृते पानीयसन्निभा ॥ काछीमग्याम्मसो 
क्षौद्रे, इरित्तेलेडरुणोपमा” ||४४,४५॥॥ 

शाकसूपान्नमांसानि क्लिन्नानि विरसानि च॒ 

सद्यः पयुषितानीव विगन्धानि भवन्ति च ॥४६॥ 

गन्धवर्णरसेहीनाः सब भक्षया: फछानिच | 

पक्वान्याझु विशीयन्ते पाकमामानि यान्ति च |४७| 

शाक, दाल, अन्न और मांस ये विष से युक्त होने पर 
क्लिन्न, वेस्वाद, तुरन्त के बने हुए भी बासी से छगते हैं, 
इनकी गनन्‍्ध जाती रहती दै। सब भक्त्य गन्ध, वर्ण, रस से 
हीन बन जाते हैं। पके हुए फल विष के योग से शीघ्र सड़ 
जाते हैं और कच्चे फल शीघ्र पक जाते हैं ||४६,४७॥ 

विज्ञीयते कूच$स्तु दन्तकाष्ठगते विषे। 

जिह्ादन्तौष्टमांसानां इवयथुश्ोपजायते ॥४८॥ 

अथास्य धातकीपुष्पपथ्याजम्बूफलास्थिमिः | 

सक्षोद्रे: प्रच्छिते शोफे कर्तव्यं प्रतिसारणम्‌ ॥४५॥ 

अथवा$कझ्लेप्टमूछानि त्वच: सप्तच्छद्स्य वा | 

जिरीषमाषका वाउपि सक्षौद्रा: प्रतिसारणम्‌ ॥५०॥ 

दाठन में विष का संचार होने पर दात॒न की कूची झड़ने 
छूगती है | जिह्ला, ओठ, दाँत और मसड़े सूज जाते हैं | इसमें 
शोफ पर पाछना लगाकर, धाय के फूल, हरड़, जाम॒न की गुठली 
इनको मधु में मिछाकर मले | अथवा अंकोठ की मूल, या सप्त- 
पर्ण की छाल, शिरीष के बीज, इनका मधु के साथ प्रतिसारण- 
घरषण करे ||४८-३०॥ 

जिह्ानिठंखकवलीौ दन्‍्तकाधवदादिशेत्‌ | 

जिह् निलेखन (जीमी) और कवर के विष से दूषित 
होने पर दाव॒न की भाँति चिकित्सा करे। 

पिच्छिछो बहुलो<भ्यज्ञो विवर्णो वा विषान्वितः (४१९ 

स्फोटजन्यरुजास्रावत्वकपाकः स्वेद्नं ज्वरः | 

दरणं चापि मांसानामभ्यज्ञे विषसंयुते ॥६२॥ 

तत्न शीतास्वुसिक्तस्य कतेव्यमनुलेपन्तम | 
ः चन्दन तगर॑ कुष्मुशीरं "० आओ ॥४३॥ _ 


श्र 
सोमवल्लयम्रता श्वेता पद्म काीयक त्वचम्‌ । 
कप्त्थिरसमूत्राभ्यां पानमेतरूच युज्यते ॥१४॥ 
विषैला अभ्यंग--पिच्छिल, गांढ़ा, विवर्ण हो जांता है 
इसके लगाने से छाले उत्न्न हो जाते हैं, पीढ़ा, खांव, त्वचा 
का पकना, पसीना, ज्वर और त्वचा का फटना होता है । इसमें 
शीतल जल से स्नान कराके चन्दन, तगर, कूठ, खस, बांस 
के पत्ते, गिलोय-अम्ृता, अपराजिता (कोयछ), कालीयक काष्ठ, 
दालचीनी इनको कैथ के रस और गोमून्र के साथ शरीर पर 
लेप करे और इसको पीये । (अमृता-हरढ़, डल्हण ने अम्रतासंग 
लेकर तुत्थ छिया है। श्वेत से श्वेतस्यन्द दिया है| श्वेता- 
श्वेतवच के लिये भी है) ॥५१-२४॥ 
उत्सादने परीषेके कषाये चानुलेपने | 
शय्यावख्तजुत्रेषु ज्ञयसंभ्यज्ञलक्षणेः ॥५५॥ 
उत्सादन, परिषेक, कषाय, अनुलेपन, शब्या, बस्र और 
कबचों में विष का योग होने पर अभ्यंग के समान लक्षण और 
चिकित्सा है ॥५५॥ 
केशशातः शिरोदु:खं खेभ्यड्य रुधिरागमः | 
श्रन्थिजन्मोत्तमाज्लेषु विषज्ञुऐ:वछेखने ॥५६॥ 
प्रढ़ेपो बहुशस्तत्र भाविताः कष्णमत्तिकाः । 
ऋष्यपित्तघृतश्यामापालिन्दीवण्डुछीयकेः ॥५७॥ 
गोमयस्थरसो वा5पि द्वितो वा मालतीरसः । 
रसो मूषिकपण्यों वा धूमो वाड्गारसंभवः ॥५८॥ 
कंघी आदि के बिप से यंक्त द्ोने पर बालों का गिरना, 
शिर में पीड़ा, रोमकूपों से रक्त का आना, शिर में गांठ 
(फुंसियाँ) उत्तन्‍न हो जाती हैं | इसमें काली मिट्टी को ऋष्य 
(रीछ या नीलछाण्ड मृग) के पित्त, घृत श्यामा (प्रियंगु), निशोय, 
तप्डुलीयक (चौलाई) इनसे कई बार भावित करके लगाये, गोबर 
का स्व॒रस या चमेली का रस शिर पर बरते, मूर्षिकपर्णों का रस 
या घर घुंवासा बरते ॥३४६-५८॥ 
शिरो5भ्यज्व8 शिरख्राणं स्नानमुष्णीषमेव च | 
खजश्व विषसंसष्टा: साधयेदवर्ेखनातू ॥५6॥ 
शिर का अभ्यंग (तेल आदि), शिरख्नाण (लोहे का टोप) 
स्नान का जल, पगढ़ी मालायें-इनके विष से थुक्त होने पर 
कंघी के समान लक्षण एवं चिकित्सा समझे ॥५६॥ 
: मुखालेपे मुख श्याव॑ युक्तमभ्यज्ञ छक्षणेः | 
पदुमिनीकण्टकप्रस्येः कण्टकैश्वो पचीयते ॥६०॥ 
तत्र झ्षोद्रघ॒ु्ते पान॑ प्रेपथ्न्दनं घृतम्‌॥ 
पयस्या मधुक फछजी बत्घुजीवः सुननवा ॥६१॥ 
मुख के आलेप के ब्िष से युक्त डोने पर (मुख श्याववर्ण, 
विषैले अभ्यंग के समान लक्षणोंवा्ला हो जाता है | पद्मिनी 


कण्टक के समान कांटों (कुन्सियों) से भर जाता है इसमें | 


सुश्रुतसंद्दिता 


[ अ० 
मधुघृत का पानी, चन्दन-घी विदारी, मुलेहठी, भागों, हे । 
पुननवा इनका लेप करे ॥६०,६१॥ 
अस्वास्थ्यं कुल्नरादीनां काछाण्राकोउक्षिरक्तता | 
स्फिकपायुमेढमुष्केषु यातुश्व स्फोटसंभवः ॥६२॥ 
तत्राभ्यज्रवदेवेष्टा यातृथाहनयों: क्रिया । । 
हाथी, घोड़े आदि की पीठ पर विष छगाने से हाथी आदि 
रोगी हो जाते हैं, मुख से छाछा गिरती है, आँखें छाल हो जाती. 
हैं | बैठनेबाले के नितम्ब, गुदा, मेहन और मुष्क पर छाहे 
उत्पन्न हो जाते हैं | इसमें अभ्यंग के समान चिकित्सा मनुष्य 
ओऔर वाहन की करे ॥६२॥ 
शोणितागमन खेभ्यः शिरोरुकफसंखबः ॥६३॥ 
नस्यधूमगते लिल्ञमिन्द्रियाणां च बेकतम्‌ । 
तत्र दुग्धैगंबादीनां सर्पिः सातिबिषै: ख्तम्‌ ॥६४॥ | 
पाने नस्ये च सब्वेतं हिंतं समद्यन्तिकमू | 
नस्य और धूम में विष होने से-नाक से रक्त आता है, 
सिर में दर्द, कफ का खाब और इन्द्रियाँ विकृत हो जाती हैं। 
इसमें गाय आदि के दूध से, अति विष के कल्क द्वारा ऐिद्व | 
किया घृत पीने में और नस्य में बरते। कटभी (रेत बच, 
डल्हण के मत से) और मेंहदी के कल्क से सिद्ध घृत उत्तम | 
है | कोई अतीस, मेंहदी श्वेतबच (या कोयछ) तीनों का कर्क | 
बरतते हैं ॥६३,६४॥ 
गन्धहानिर्विवणत्व॑ पुष्पाणां म्ठानता भवेत्‌॥६९॥ 
जिध्नातश्र शिरोहुःखं वारिपूर्ण च छोचने । 
यत्र बाष्पेरितं कम मुखालछेपे च यत्‌ स्मृतम्‌ ॥१६॥ 
बिपैले पुष्पों में गन्ध का नष्ट होना, विवणता, मुरक्षाता 
होता है । सुंधनेंबाले के शिर में पीड़ा और आँखों में आँसओं | 
जाते हैं । इसमें विषेले बाष्पों की भाँति एवं मुखालेप 
भाँति चिकित्सा करे ॥६५,६६॥ 
कर्णतैलगते श्रोत्रवेगुण्यं शोफवेदने । 
कर्णस्रावश्व तत्नाशु कर्तव्यं प्रतिपूरंणम्‌ ॥६७॥ 
स्वरसो बहुपुत्रायाः सघृतः क्षौद्वसंयुतः | 
सोमवल्क्रसश्रापि सुग्ीतो द्वित इष्यते ॥ | | 
कान के तैंल के विषैलों होने पर-छुनाई न देना, दे 
वेदना, कर्णलाव होता है | इसमें दस्त द्वीशतावरी का स्व 
घी, मधु मिलाकर डाले | कट्फछ का शीवल रस भी उत्तम 
अख्रपदेहों दाह३च वेदना दृष्टिविश्रमः | 
अज्ञने विषसंसष्टे भवेदान्ध्यमथापि च ॥६<| 
तत्र सद्यो घृत्त पेयं तपणं व समागधम | 
अज्ञन मेषश्रज्ञस्य नियोसो वरुणस्य च ॥७०॥ 
मुष्ककस्याजकर्णस्य फेनो गोपित्तसंयुतः | 
कपित्थमेषशज्ञयोहुच पुष्पं भल्‍्छातकस्य वा 
एकेक कारयेत पुष्पं बन्धूकाझ्ोठयोर्पि | 


१॥७' ॥ 
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विषेले अंजन से आँसू, गीष का आना, जलन, 
बेंदना, दष्टिभ्रेम और अन्वापन भी हो जाता है। 
इसमें ठ॒रन्त घृत का पान करे। पिप्पछी से मिला 


अथवा हुपहरिया, अंकोठ इनके फूल इनमें से किसी एक से 
अंजन करे | 
वक्तव्य--पिप्पछी कल्‍्क से सिद्ध घृत का तपंण पीये। 
अथवा तर्पण--अक्षितर्पण करे घृत से आंख का तपंण ॥ 
शोफः स्लावस्तथा स्वापः पादयो: स्फोटजन्म च ॥७२॥ 
भवन्ति विषजुष्टाभ्यां पादुकास्यामसंजयम्‌ । 
डपानत्पादपीठा नि पादुकाबतू प्रसाधयेतू ॥३१॥ 
बिषेले जूते-खड़ाऊँ आदि से-पांव में सूजन, खाव, 
पांबों का सोना, छाले उत्पन्न होना, द्वोता है | जूते, आसन के 
हक्षण चिकित्सा पाढुका की भाँति है ॥७२,७३॥ 
भूषणानि हतार्ची षि न विभान्ति यथा पुरा। 
स्वानि स्थानात्ति हन्युथ्व दाहपाकावदारणेः ॥७॥ 
पादुकाभूषणेपूक्तमभ्यज्ञविधिमाचरेत्‌ | 
विष के कारण आभूषण तेज रह्दित हो जाते हैं, पहले. की 
भाँति नहीं चमकते | जिस स्थान पर धारण किये जाते हैं, वहाँ 
| पर जलन, पकना, अवदारण--उत्नन्न कर देते हैं। पादुका 
और आमभूषणों में अभ्यंग विधि बरते ॥७४॥ 
विधोपसर्ों बाष्पादिभू षणास्तो य ईरितः ॥७५॥ 
समीक्ष्योपद्रवांस्तस्य विद्धीत चिकित्सितम्‌ | 
महासुगन्धिमगद्‌ं य॑ प्रवक्ष्यामि तं भिषक ॥७६॥ 
पानालेपननस्येषु विद्धीताझनेषु च। 
विरेचन्तानि तीहुणानि कुयात्‌ प्रच्छदनानि च ॥७७॥ 
सिराश्न व्यधयेत छिप्र॑ प्राप्त विद्नावर्ण यदि | 
मूषिका5जरुद्या वाउपि हस्ते बद्धा तु भूपतेः ॥७ट्र॥ 
करोति निर्विषं सबेमन्‍्त॑ विषसमायुतम्‌ | 
बाष्प से आरम्म करके भूषण पयन्त यह जो विष के उप- 
देव कहे हैँ, इन उपद्रवों को देखकर इनकी चिकित्सा करे | 
महासुगन्धि अग॒द जिसे कहूँगा उसे वेच्च पान, आलेपन, नस्य 
ओर अंजन आदि में बरते | तीहण बमन और विरेचन देवे। 
यदि योग्य हो तो सिरावेध करके तुरन्त रक्तमोक्षण करे | राजा 
हाथ में बांघी मूषिका, अजरुह्य औषधि, विषेले सब अन्न को 
विषरहित बत्ता देती है ||७५-७८॥ 
हृद्यावरणं नित्य कु्योचच- मित्रमश्यगः ॥।७७॥ 
बेद्घूतस जेयास्यमसताल्‍्यं चः बुद्धिमान । 
सर्पिकृधि: पय: क्ोद्ं पिचेद्दा जीतर्छ॑ जलूम्‌ ।|८०॥ 
भयूरान्तकुछान गोधाः प्रषत्तान हरिणानपि | 
सतत भक्षयेज्ञापि रसास्तेषां प्रिबिद्पि॥5१॥ 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
|] 
| 


कल्पस्थानम्‌ 


तपण पिये | मेषश्ंगी काया बरणे के गोंद का अंजन 
हे ल् 

करे। मुष्कक, अजकण (साछ), समुद्रफेन, इनको गाय के पित्त 

में मिछाकर अंजन करे । कैथ, मेषश्ज्ञी या मिछावे के फूल 
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बुद्धिमान्‌ उुपति मित्रों के बीच में बेठा हुआ हृदय की 
सदा रक्षा करे | अजेय घृत, अम्नत घृत को पोये | घी, दि, 
दूध, मधु या शीतछ जछ पीये। मोर, नेवछा, गोह, चित्तल 
हरिण या हिरणों को निरन्तर खाये इनके मांसरसों को पीये* | 

वक्तव्य---हृदयावरण--“सूक्ष्मता म्ररजस्तस्मे सक्षैद्रं ह्द्दू- 
विशोधनम्‌ | शुद्धे हृदि ततः शाणं हेमचूण॑स्य दापयेत्‌ || देम- 
सर्वविषाण्याशु गरांश्व विनियच्छति | हेमपस्थ सउ्जत्यंगे न हि 
पद्मेइम्बुबद्‌ विषम? |७६-८१॥ 

गोधानकुछमांसेषु हरिणस्य च बुद्धिमान्‌। 

दद्यात्‌ सुपिष्टां पालिन्दीं मधुक शकेरां तथा ॥८२॥ 

शकेरातिविषे देये मायूरे समहोषघे । 

पाछेते चाप्ि देयाः स्थुः पिप्पल्यः समहौषधाः ॥८३॥ 

सक्षौद्रः सघृतग्ेव शिस्बीयूषो हितः सदा | 

विषष्नादि च सेवेत भक्यभोज्यानि बुद्धिमान ॥८७॥ 

गोह, नेवछा और हरिएः केः मांठों में, त्रिवत्त, मुलेहठी, 
शकरा को बारीक पीसकर देवे-। मोर के मांस शर्करा, अतीस 
और सोठ दे | प्रषतत (वित्तल) के मांस में पिप्पली और सोंठ 
देवे। घी और मधु के साथ शिम्दी (सेम की फली) का यूष 
सदा देना चाहिये | बुद्धिमान्‌ मनुष्य विषष्न द्वव्यों के साथ 
भक्ष्य और भोजनों का सेवन करे ॥८२-८४॥ 

पिप्पछीमघुकक्षोद्रशक रेक्ुरसाम्बुभिः । 

छदयेद्गुप्तह॒द्यो भक्षितं यदि वे विषम्‌ ॥८५॥ 

यदि रोगी ने विषपान किया हो तो विषध्न वस्तुओं से 
हृदय को ढांपकर, पिप्पली, मुलेहठो, मधु, शकरा, इख का रस, 
जल, इनसे बमन करे ॥८५॥ 
इति सुश्रुतसं द्वितायां कल्पस्थानेडन्रपानरक्षाकल्पो 

नाम प्रथमोज्ष्यायः | १ ॥ 


पु 
द्वितीयोउध्यायः 
अथातः स्थावर॒विषविज्ञानीयमध्याय॑ व्यास्यास्यामः 
॥१॥ यथोवाच भगवान्‌ घन्वस्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आये स्थावरव्रिषविज्ञान्नीय अध्याय का व्याज्यान 
करेंगे, जैसा कि स्गवान्र्‌ धत्वन्तरि ने कहा था| 
वि० मन्ततव्य--स्थावर विष-जो इक्ष, छता आदि स्थाबरों 
से प्रातः होती-उऩ॒में उत्तन्‍्त होती दे.। जज्ञस विष जो जज्ञमों- 
सपे आदि प्राणियों में पाई जातो है, उसन्न होती-है ॥१,२॥ 
स्थावरं जद्मं चेव द्विविध॑ विषभुच्यत । 
दग्माधिष्ठानमायं तु द्वितीयं षोडशाश्रयम्‌ ॥३॥ 
|. १. “आदो हृदय रच तस्थावरणं पिबेद्ययालाभम्‌ । मज्जान 
| मघुघृतगेरिकमथगोमयरसो वा । इक्षुसुपववमभथवा काको निष्पीड्या 
| तद्रस॑ बलम्‌ | छागादोनां वास्भस्ममुदं वा ० पे 
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स्थावर और जंगम भेद से विष दो ग्रक/र का है। इसमें 
स्थावर विय्र के दस आश्रय स्थान हैं, और जंगम के अधिष्ठान 
सोलह हैं । 
वक्तव्य--“कत्रिम विष भी मानते हैं, यथा--दंथ्राविषे 
मूलविषे सगरे ऋृत्रिमे विषे।” संयोगं द्विविधं प्रोक्त तृतीय 
विषमुच्यते । गर॑ स्यादविषं तत्र सविषं कृत्रिम मतम्‌।” निर्विष 
द्रब्यों से बना गरविष, यथा मधु और घृत समान मात्रा में | 
सबविष द्व॒व्यों से बना कत्रिमविष, यथा दालचिकना ॥॥ 
मूल पत्र फलं पुष्पं वक्‌ क्षीरं सार एव च | 
नियासों धातवश्चैव कन्दश्व दह्ममः स्मृतः ॥8॥ 
मूल, पतन्न, फल, पुष्प, छाल, दूध, सार, गोंद, घाठ, और 
कन्द ये दस स्थावर विष के अधिष्ठान हैं ॥४॥ 
तत्र कक्‍्लछीतकाश्रमारगुञ्जासुगन्धगर्गेरककरघाटवि- 
युच्छिखाबिजयानीत्यष्टी मूछविषाणि; विषपत्रिकाल्स्बा- 
वरदारुकरम्भमहाकरम्भाणि पञच पत्नविषाणि; कुमुद्ठती- 
वेणुकाकरम्भमहाकरम्भककोंट करेणुकखद्योतक चमेरीभ_- 
गन्धासपंघातिनन्दनसार॒पाकानीति द्वादशफलविषाणि, 
वेत्रकादम्बवल्लीजकरस्ममहाकरम्भाणि पर्व पुष्पवि- 
षाणि, अन्त्रपाचककृतेरीयसौरीयककरघाटकरम्भनन्द्न 
नाराचकानि सप्त त्वक्सारनिर्यासविषाणि, कुमुद्ध्नीस्नु- 
हीजालक्षीरीणि त्नीणि क्षीरविषाणि, फेन्ताइम ( भरम ) 
हरितालं च हैं धातुविषे, कालकूटवत्सनाभसपेपपालक- 
कदसकवैराटकमुस्तकश्ज्लीविषप्रपुण्डरीकमूलकहदा छह - 
सहाविषकरकंटकानीति अत्रयोदश कन्द्विषाणि, इत्येब॑ 
व माला भवन्ति ॥५॥ 
इनमें--क्लीतक, युं गन 
विद्युच्छिखा, विजया हज मठ विन है| हि, छ 
बरदार, करम्भ और महाकरम्म ये पांच पत्र विष हैं । कुमुददती, 
वेणुका, करम्भ, महाकरम्म, ककोंटक, रेणुक, खद्योतक, चमरी, 
इभगन्घा, सपंघाती, नन्‍्दन, सारपाक ये बारह फलबिप हैं। 
वेत्र, कादम्ब, वललीज, कसम और महाकरम्म ये पाँच पुष्प 
विध हैं | अंत्रपाचक, कर्त्तरी, सौरीयक, करघाट, करम्भ, नन्‍्दन, 
नाराचक ये सात त्वकूसार और निर्यास विष हैं। कुमुदध्नी, 
स्तुद्दी, जाछक्षीरी ये तीन क्षीर विष हैं। फेनाश्म ( भस्म ) 
और ६रताल' ये दो धातुविष हैं | कालकूट, वत्सनाम, सपप, 
पाक, कदमक, वैराटक, मुस्ताक, *ंगीविष, प्रपुण्डरीक, 
मूछक, हालाहछ, महाविष,- ककटक ये तेरह कन्द विष हैं । 
इस प्रकार से पत्रपना स्थावरविष हैं । ( फेनाश्म से कोई 
संखिया मानते हैं )। 
वि० सन्तव्य--इन सब विधों में केवल वत्सनाभ ( बच्छ- 


नाग ), शिक्षिक ( सिंग्िया ), हरिताल नामक विषों को | सर्पपविष से वायु की विपरीतता, आनाह और गार्ठों की | ै 
चिकित्सक समाज जानता है और औषधों में प्रयुक्त करता है | , होती है | पाछक़ से--मीवा की दुबंलता, वाणी का बा 


सुश्नतसंद्विता 


अक 
क्लीतक-मुलेठी, विजया-भांग, कनेर, गुल्ला, खत | 
दूध भी परिचित पदाथ हैं | शेष विषों को बनवासी भडे है| 
जानते हों। मुलेठी-वामक हे, सेंहुण्ड का दूध विरेचक है ही 
प्रकार ये तत्काल बाहर निकल जाते हैं। भाँग भी वामक रो 
चत्वारि वत्सनाभानि मुस्तके हे प्रकीर्तिते | हे 
षद्‌ चैब सर्षपाण्याहुः शषाण्येकैकमेब तु ॥ ॥॥ 
_ अवान्‍्तरभेद--वत्सनाभ के चार, मुस्तक के दो, सर्प 
के छे अवान्तर मेद हैं और सब एक एक हैं ॥॥॥ | 
उद्देष्ठन मूलविषेः प्रछापों मोह एब च। | 
जम्भाज्ेहष्टनश्वासा ज्ञेयाः पत्रविषेण तु ॥ज॥ 
मुष्कशोफः फलविषेदहो5न्नहेष एव च' | | 
भवेत्त्‌ पुष्पविषेए्छर्दि राध्मानं मोह एवं च॥द॥ 
त्वक्सारनियोसविषेरुपयुक्तभ बन्त्ति हि । 
आस्यदौगन्ध्यपारुष्यशिरीरक्कफसंसख्॒बा ॥९॥ 
फेनागमः क्षीरविषेर्विड्भेदों गुरुजिहता। 


ह॒त्पीडनं धातुविषेम्‌ च्छो दाहआ ताडुनि ॥१० | 
॥। 
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प्रायेण काल्घातीनि विषाण्येतानि निर्दिशत्‌। 
मूछबिष से ऐंठन, प्रढाप और मूर्च्छा होती है । पत्रविषर 
से जम्माई, अज्ञों में ऐंठन, श्वास होता हे । फलविष से मुण 
में शोफ, दाह और अन्न में द्वेष रहता है । पुष्पविष से.वमन, | 
आध्मान और मोह ( मू््छा ) होती दे | त्वक्‌ , सार, निया || 
इन विधों के सेवन से मुख में दुर्गन्धि, कठोरता, शिर में दब, | 
कफ का स्लाव होता है। दूध विष से झञाग आना, अतीसार । 
और जिह्य में भारीपन होता है। घाठ॒बिष से हृदय में पीढ़ा, 
मूर््छा तालु में दाह होता है | प्रायः ये विष दिन, पन्द्रह दिन, | 
मास आदि समय में मारते हैं ॥७-१०॥ 
कन्दजानि तु तीचणानि तेषां वच्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥१॥ | 
स्पर्शाज्ञानं कालकूदे वेपथुः स्तम्भ एवं च। | 
ग्रीवास्तम्भो वत्सनाभे पातविप्मूत्रनेत्रता ॥१९॥ 
सर्षपे बातबेंगुण्यमानाहो प्रन्थिजन्म व । 
ओवादोौब॑ल्यवाक्सज्ञीौ पालके3नुमताबिह ॥१३॥ | 
प्रसेकः कदमार्येन बिडभेदोी नेत्रपीतता। 
बेराटकेनाज्ञदुःखं शिरोरोगश्र जायते ॥१४॥ | 
गात्रस्तम्भो बेपथुश्व जायते मुस्तकेन तु | 
ख्वज्गीविषेणाज्नसाददाहोद्रविवृद्धुयः ॥१४॥ 
पुण्डरीकेण रक्तत्वमच्णोब्द्धिस्तथोदरे । 
वैवण्य मूलकेश्ल्ल्दिर्हिक्काशोफप्रमूढताः ॥१३॥ 
चिरेणोच्छूसिति श्यावों नरो हालाहलेन वे | 
महाविषेण हृदये प्रन्थिमूलोदगमों भ्रशम ।१७॥ | 
टेनोत्पतकक त्यूघब' हसन दन्तान्‌ दशत्यपि | कहँग। 
कन्दविष तीक्षण विष होते हैं उनको विस्तार सें हो 
यथा--कालकूट से स्पशों का अज्ञान, कसन और गा | 
है | बत्सनाभ से प्रीवास्तम्भ, मल:मृत्र और आँख में | 


अ० है ] 
होता है | कदम से-मुख से पानी आना, अतीसार, आँखों में 
पीलापन होता है | बेराठक से अज्ञों का दुखना और शिरोरोग 
होता है। मुस्तक से शरीर में स्तम्म, कम्पन, ःडज्नीविष से-- 
अन्नों में शिथिलता, दाह, उदर में बृद्धि। पुण्डरीक से आँखों में 
सुर्खी, उदर में इद्धि | मूलक से विवर्णता, वमन, हिक्का, शोफ, 
मूढत्व, द्वाछाइल से-देर में श्वास आता है, मनुष्य का रंग काछा 
पढ़ जाता है। मद्दाबिष से हृदय में अन्थि और मह्दान्‌ शुरु 
होता है | ककंटक विष में मनुष्य ऊपर को कूदता है | हंसता 
हुआ दन्तों को काटता है ॥११-१८॥ 
कन्द्जान्युप्रवीयोणि प्रत्युक्तानि त्रयोदश ॥१८॥ 
सर्वाणि छुञलेज्नयान्येतानि दशमिगुणेः । 
उम्रवीयंवाले तेरह कन्द विष जो कहे हैं, इन सबको निम्न 
दस गुणों से कुशल मनुष्यों द्वारा पहचानना चाहिये ॥१८॥ 
रूक्षमुष्णं तथा तोच्षणं सूक््ममाशुब्यवायि च॥१६॥ 
विकाशि विशदं चैव रध्वपाकि च ततू स्वृतम्‌ । 
तद्रौक्ष्यात्‌ कोपयेद्वायुमौष्ण्यात्‌ पित्त' सशोणितम्‌। 
मतिं च मोहयेत्तेहण्यान्ममेबन्धान्‌ छिनत्ति च | 
. » शरीरावयबान सौचम्यान्‌ प्रविशेद्धिकरोति च ॥२१॥ 
आशुत्वादाशु तद्धन्ति व्यवायात्‌ प्रकृतिं भजेत्‌ । 
क्षपयेचुच विकासित्वादोषान्धातून्मछानपि ॥२२॥ 
बेशद्यादतिरिच्येत दुश्विकित्य्यं च छाघवातू । 
दुहेर चाविपाकित्वात्तस्मात्‌ क्लेशयते चिरम्‌ ॥२३॥ 
विष के दस गुण--विष रूक्ष, उष्ण, तीचण, सूच्रम, आाशु, 
व्यवायी, विकाशी, विशद्‌, छघु और अपाकी दे। रूक्ष होने से 
विष बायु को, उष्ण होने से रक्त के साथ पित्त को कुपित 
करता है | तीचण होने से बुद्धि को मोहित करता है एवं मर्म 
बन्धनों को काट देता है । सूकरम होने से शरीराबयवों में प्रवेश 
करके विकार उल्नन्न करता दै। आशु होने से शीघ्र मारता हे, 
व्यवायी होने से सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है। बिकाशी होने 
से दोष, धातु और मछों को नष्ट करता है। विशद होने से 
कहीं पर भी चिपक्रता ( रुकता ) नहीं । रूघु होने से दुश्नि- 
किस्स्प है | अविपाकी होने से कठिनाई से निकाछा जाता है, 
इसलिये देर तक मनुष्य को दुःख होता है | 
वक्तव्य--लघुरूक्षमाशुविशदं व्यवायी तीचणं विकासी सूक्म॑ 
च | उष्णमनिर्देश्यरस॑ दशगुणमुक्त विष॑ तज्ज्ञें: || विष और 
मद्य के गुण समान हैं। आगे और गाय के दूघ्र के गुण 
समान हैं । इसलिये जहाँ विष ओज को नष्ट करता 
है वहाँ गाय का दूध ओज का बढ़ाता है, क्योंकि विष 
ओर ओज के गुण परस्पर विपरीत हैं।॥ यथा--'गुरुशीत॑ 
अदुश्ढच्णं बहले मधुरं स्थिरम्‌ | प्रसन्न पिच्छिल स्निग्धभोजों 
दशगुणं स्मृतम ॥ गाय का दूध-स्वाहुशीत॑ मृदुस्निग्धं बह- 
जरलच्णपिब्छिलम्‌ | गुरुमन्दं प्रसक्नं च गव्यं दशगुण पयः ॥ 


करपस्थानम्‌ 
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तदेव॑ गुणमेवौज: सामान्यादमिवर्घयेत्‌ || मंत्र के गुण-लघृष्ण- 
तीक्षणसूक्रमाम्लव्यवायाशुगमेव च | रूक्ष विकाशि विशदं मध्य 
दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ विषस्य ये गुणा दशाः सन्निपातप्रकोपणा: | 
त एव मद्ये दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तरा: ॥ हन्त्याशु द्वि विष॑ किख्िद्‌ 
किश्चिद्रोगाय कल्पते | यथा विष॑ं तयैवान्त्यों ज्ञयो मद्रकतो 
गदः ॥ चरक चि० अ० २४ ॥१६-२३॥ 
स्थावरं जज्ञमं यच्च कृत्रिसं चापि यद्विषम्‌। 
सद्यो व्यापादयेत्तत्तु ज्ञयं दशगुणान्बितम्‌ ॥२४॥ 
यत्‌ स्थावरं जज्ञमकृत्रिमं वा 
देद्दादशेष॑ यद्निगेतं ततू। 
जोर्ण' विषष्नौषधिमिहँंतं वा 
दावाग्निवातातपशोषितं वा ॥२४५॥ 
स्वभावतो वा गुणविप्रहीन 
बिषं हि दूषीविषतामुपैति । 
बोयौल्पभावान्न निपातयेत्तत्‌ 
कफाबृतं वर्षगणानुबन्धि ॥२६॥ 
स्थावर, जंगम या कृत्रिम जो भी विष तुरन्त आदमी को 
मार देता है, उसको द्सगुणोंव|छा जानना चाहिये । स्थावर, 
जंगम, या कृत्रिम जो कि शरीर से सम्पूण रूप में बाहर नहीं 
निकलता, अपितु पचकर या विषष्न औषधियों से नष्ट होकर, 
अथवा दावानछ, वायु, धूप से सूत्र जाने के कारण, या अपने 
स्वभाव से ही गुणों में कुछ कम गुण का हो जाता है, उस विष 
की दूषीविध संज्ञा हो जाती है | यह दूधीविष वीर्य ( शक्ति ) 
के कम द्वोने से मनुष्य को जान से नहीं मारता, अपितु कफ से 
आबृत होने से बहुत वर्षों तक बना रहता है। ( इसी तरह 
के विष को 3०७ 7०3०7 कहते हैं ) ॥२४-२६॥ 
तेनादितों भिन्‍नपुरीषवर्णो 
विगन्धवेर॒स्यमुखः पिपासी । 
मूच्छेन्‌ वमन्‌ गदुगदवागूविषण्णो 
भवेज्ञ दृष्योद्रलिज्नजुटटः ॥२७॥ 
आमाशयस्थे कफवातरोगी 
पक्वाशयस्थेडनिलपित्तरोगी॥ 
भवेन्नरो ध्वस्तशिरोरुह्यड्लो 
विलूनपक्षस्तु यथा बिहल्नः ॥रट॥ 
स्थितं रसादिष्वथवा यथोक्तान्‌ 
करोति धातुप्रभवान्‌ विकारान्‌ । 
कोप॑ च शीतानिलदुर्दिनेषु 
यात्यारु, पूर्व शणु तन्न रूपम्‌ ॥२६॥ 
दूषीविष से पीड़ित मनुष्य को अतोसार रहता है, रंग 


बदल जाता है। मुख में दुगन्धि ">> बिरसता, प्यास रहती... 


है । मूर्ल्छा होती है, वमन होता है, आवाज असष्ट 
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हैं। उदास रहता है, दुष्योदर के रक्षणों से पीड़ित रहता है 
दूषीविष आमाशय में हो तो कफवात के लक्षण रहते हैं, पक्‍्वा- 
शय में होने से वायु-पित्त के लक्षण होते हैं | रोगी के शिर के 
बाल, शरीर के रोम झड़ जाते हैं, पर कटे हुए पक्षी की भाँति- 
गंजा दीखता हैं। रसादि धातुओं में स्थित दूषित दूषीविष 
धातुजन्य रोगों को करता है | शीत, बायु और बादल के आने 
पर यद्द कुपित होता है | 

वक्तव्य--तद्वर्षास्वस्बुयोनित्वादू संक्छेदंगुडबदूगतम्‌ | सप- 
त्यग्बुधरापाये तदगर्त्यो हिनस्ति च | प्रयाति सन्दवीय॑त्व॑ विष 


सुश्रतसंहिता 


० | 
हितीये बेपथुः सादो दाहः कण्ठरुजस्तथा | का 
बिघसासाथयप्राप्त कुरुते हृदि वेदनाम ॥३५॥ 
ताढशोष॑ तृतीये तु शूल॑ चामागञये भृज्ञप्‌ | 
ढुवे्ण हृरिते शूने जायेते चास्यछोचने ॥३६॥ 
पक्थासाञययोस्तोदो हिक्‍्का कासोउन्त्रकूजनम्‌ | 
चतुर्थ जायते वेगे शिरसश्रातिगौरचम्‌ ॥३१७॥ | 
कफमप्रसेको वेवण्य' पवरभेद्य पद्नमे। | 
सबदोषप्रकोपश्च पक्‍्वाधाने च वेद्ना ॥३८॥ | 
बष्ठे प्रज्ञाप्रणाशश्र भ्रृज्ं चाप्यतिसायते । | 


तस्माद्‌ घनात्यये || चरक चि० अ० २३-७-८ ॥२७-२६॥ 
निद्रा गुरुत्वं च विजुस्मणं च 
विहेषहपोबथवाउज्ञम देः । 


दूषीविष के पूरवरूप-निद्रा आना, भारीपन, जम्माई, सन्धियों, 


का ढीलापन, रोमांचता, अंगों का हूटना द्ोता है ॥ 
ततः करोत्यन्नमदाविपाका- 
वरोचक मण्डलकोठमोहान्‌ ॥३०॥ 
घातुक्षयं पादकरास्य॒शोफ 
अर ब॒कोदर छर्विसथातिसारम | 
बेवण्यमूच्छोविषमज्वरान्‌ बा 
कुर्यात्‌ प्रवृद्धां प्रबां तृषां वा ॥३१॥ 
उल्मादमत्यज्जनयेत्तथाउन्य- 
दानाहमन्यत्‌ क्षपयेच्च शुक्रम्‌ । 
गादुगद्यमन्यज्जनयेच्च कुष्ठं 
तांस्तान्‌ विकारांग्य बहुप्रकारान ॥३२॥ 
इसके आगे अन्न के कारण मद (हषक्षय या घेन आना), 
अविपाक, अरोचक, चकत्ते और कोठों की उत्पत्ति, धातुक्षय, 
हाथ, पैर, मुख में शोथ, उदर में जलबृद्धि, वमन, अतीसार, 
विवर्णता, मूच्छां, विघमज्वर, बढ़ी हुई प्रबछ प्यास उसन्‍्न 
करता है| कोई विष उन्माद, कोई आनाह, कोई शुक्र- 
नाश, कोई विष भराई हुईं आवाज, कोई कुष्ठ इस प्रकार विष 
बहुत से-नाना प्रकार के रोगों को उसन्न करते हैं ॥३०-३२॥ 
-दूषित॑ देशकालान्नदिवास्वप्नेरभोक्षणठा! | 
यस्मादूदूषयते धातून तस्मादूदूषीबिषं स्मृतम्‌ ॥३३॥ 
यह विष्न॒ देश (आनूप), काल (शीतल-बादुली आना), 
अन्न (सुरा, तिछ आदि), दिन में सोने से बार-बार धातुओं 
को दूषित करता हैं, इसलिये इस विघ को दूषीविष कहते हैं। 
(व्यायाम, मैथुन, क्रोध आदि भी इसको बढ़ाते हैं, उनका अन्न 
में समावेश करना चाहिये) ॥|३३॥ 
स्थावरस्योपयुक्तस्य वेगे तु प्रथमे च॒णाम । 
श्यावा जिह्ला भवेत्तत्धा प्ूच्छा श्वासश्र जाते ॥ 


स्कन्धप्ृष्ठकटीभन्न सन्तिरोधश्र सप्तमे ॥३६॥ | 
स्थावर विष के खाने पर इसके प्रथम वेग में मनुष्यों की | 
जीम श्याववर्ण, जड़ हो जाती है, रोगी को मुर्च्छा और श्वास | 
होता है | दूसरे बेग में कम्पन, शियिलरता, दाह, गले में दर्द | 
हं।ता है | आसाशय में पहुँचने पर विष हृदय में वेद्ना करता | 
है । तीसरे वेग में-ताल्शोष, आमाशय में तीब्रशुल, एवं आँबें 
बुरे वण की हरी, सूजी हो जाती हैं | चौथे वेग में पक्वाशय | 
और आम्राशय में तोद, हिचकी, कास, आँतों में गड़गढ़ाहट, | 
और शिए में भारीपन होता है । पाँच वेग में कफ का लाव, 
विवर्णता, पर्बों का हटना, सब दोधों का प्रकोप और पक्वाशय 
में बेदना होती है । छठे वेग में बुद्धि और प्राणों का नाश, 
और अतिशय अतिसार होता है | सातवें वेग में स्कर्घ, पीठ 
और कि दूट जाते हैं और श्वास रुक जाता है (मर जाता है)। क्‍ 
वि० सन्तव्य--विष की लहर का. नाम वेग है। भाँग 
पीने पर भी वेग का कुछ २ अनुभव होता है ॥|३४-३६९॥ । 
प्रथमे विषवेगे तु वान्‍्तं शीताम्बुसे चितम्‌ । | 
अगदं मधुसर्पिभ्यां पाययेत समायुतम्‌ ॥४०॥ क्‍ 
| 
। 


ढ्वितीये पूब॑बद्वान्तं पाययेत्तु विरेचनम्‌ । 

ठतीये&गदपान तु हित॑ नस्‍्यं तथाइडजनम्‌ ॥४९॥ 

चतुर्थ स्नेहस॑मिश्र॑ पाययेतागद भिषक्‌। 

पद्नमे क्षौद्रमधुकक्वाथयुकत॑ प्रदापयेतू ॥४२॥ 

ष्ष्ठेइत्तीसारवत्त्‌ सिद्धिरवपीडश्थ सप्रमे | 

मूर्षिन काकपद॑ कृत्वा सासग्वा पिश्लितं क्षिपेत ॥४९| 

चिकित्सा-विष के प्रथमबेग में रोगो को वमन कराके 
शीतल जल से परिषेक कराये। मधु और घी से भी प्रकार 
मिलाकर अगद पिलाये | बिषर के दूसरे वेग में पूर्व की माँविं 
वमन करके तीज विरेचन देवे | तीसरे वेग में अगंद पिछातो) 
नस्य और अंजन दे | चौथे वेग में वैद्य स्नेह से मिला * 
पिछाये | पाँचवें वेग में मधु एवं मुलेहठो के क्वाथ में मिली 
अगद देवे | छठे में अतिसार की भाँति चिकित्सा करे 
अवपीड़न नस्य देते | सातवें वेग में सिर पर काकपद कं ' 
हा का प्रच्छ लगा रक्त मिश्रित मांत रख देते | अवर्पीरन. है 
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हर 


| 


अब है ] 

वि० मन्तव्य--अगद-विषतन्त्र में अथवा विषनाशक 

ग्रौषध का नाम “अगद” है जैसे दूषीविषारि अग॒द ॥|४०-४१॥ 

बेगान्तरे स्वन्यतसे कृते क्मणि शीतछाम्‌ | 

यवाग सघृतक्षौद्रामिमां दद्याह्ििषापहाम्‌ ॥४४॥ 

कोषातक्योडग्निकः पाठासूय वल्लयमृताभयाः 

शिरीषः किणिह्दी शेलुगियांहा रजनीद्वयम्‌ ॥४५॥ 

सगेवे हरेणुश्व त्रिकटुः सारिवे बछा । 

एपां यवागूनिष्क्वाथे कृता हन्ति विषद्वयम्‌ ||४६॥ 

प्रथम वेग से लेकर अगले वेगों में किये जानेवाले कर्मों 
में शीतछ उपचार, विषनाशक, घी और मधुमिश्रित निम्न- 
यवागू रोगी को देवे | यवागू--कडुई तुरई, चित्रक, पाठा 
सूयंवह्ली, गिलोय, हरड़, शिरीष, चिरचिटा, लड़ा, कोयल 
हल्दी, दारुहलदी, पुननवा, छालूपुननंवा, हरेण, त्रिकट 
सारिवा, काली सारिवा, और बछा इनके क्वाय में बनाई 
यबागू स्थावर, जंगम दोनों विषों को नष्ट करती हे ॥४४-४६॥ 

मधुक तगर॑ कुष्ठं भद्रदारुहरेणव: । 

पुन्नागेलेलबालूनि नागपुष्पोत्पछं सिता ॥9७॥ 

बिडज्जं चन्द्र पत्नं प्रियज्लुध्योमक तथा। 

हरिद्वे हे इृहत्यो च सारिवे च स्थिरा सहा ॥४८॥ 

कल्केरेषां घृतं सिद्धमजेयमिति विश्वुतम्‌ | 

विषाणि हन्ति सवोणि ञीघ्रमेवाजित क्वचित्‌ ॥४६॥ 

अजेय घृत--मुलेहठी, तगर, कूठ, देवदारु, हरेणु, नाग- 
केसर, इलायची, एलबालुक, छाल नागकेसर, कमछ, सिता 
(रवेंतवच या शकरा), वायविडंग, चन्दन, तेजपन्न, प्रियंगु, 
कत्तृण, हल्दी, दारुदलदी, कटेरी, बढ़ीकटेरी, सारिवा, काली 
सारिवा, शाल्पर्णी, मुद्गपर्णी, इनके कल्क से सिद्ध किया घृत 
अजेय (कभी भी जीता नहीं गया) नाम से प्रसिद्ध है। यह घृत 


सब विषों को शीघ्र नष्ट करता हे, कहीं भी विष द्वारा जीता 


नहीं गया है ||४७-४६॥ 
दूषीविषात' सुस्विज्ञमूध्व' चाधस्य झोधितम्‌ | 
पाय्रयेतागं नित्यमिमं दूषीविषापहम ॥४०॥ 
पिप्पल्यो ध्यामक मांसी शावरः परिपेछवम्‌ । 
सुबचिका ससच्मेल्ा तोयं कत्तकगैरिकम्‌ ॥५१॥ 
क्षोद्रयुक्तोडगदो होष दूषीविषमपोहति | _ 
नाम्ना दूषोविषारिस्तु न चान्यत्रापि वायेते ॥४२॥ 
दूधी विष के रोगी को भल्ली प्रकार स्वेदन देकर बमन 
विरेचन से शोधन दे उसे नित्य दूषीविष नाशक निम्न अगद 


. को पिलाये | वृषीविघारि अगद-पिप्पली, कत्तण, जटामांसी, 


शावर, लोघ, केबड़ीमोथा, सवर्चिका (हुल्हुल), छोटी इलायची, 
स्वणगेरिक, इनको मधु में मिलाकर देवे । दूषीविधारि नाम का 
नह अगद दूधीबिष को नष्ट करता है, और अन्य विदों में भी 
“सता जा सकता है ॥५०-५२॥ 
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कल्पस्थानम्‌ 


५६७ 
ज्यरे दाहे च हिक्कायामानाहे शुक्रसंक्षये | 
शोफेडतिसारे मूच्छोयां हृद्ोंगे जठरेडपि च ॥४३॥ 
उन्सादे वेषथो चेव ये चान्ये स्युरुपद्रवाः । 
यथास्थ॑ तेषु कुर्वीत विषघ्नेरोषधेः क्रियाम ॥५४॥ 
उपद्रवचिकित्सा--ज्वर, दाह, हिका, आनाह, शुक्रक्षय, 


शोफ, अतीसार, मूर्च्छा, हृदयरोग, उन्माद, कम्पन और, जो , 


दूसरे उपद्रव हों, उनमें उनकी अंपनी चिकित्सा विषष्न 
शीषधियों से बरते ॥२३,५४॥ 
साध्यमात्मव॒तः सद्यो याप्यं संवत्सरोत्थितम्‌ | 
दूषीविषमसाध्य॑ तु क्षीणस्थाहितसेविनः ॥५४५॥ 
संयमी पुरुष में तुरन्त का विष साध्य है| एक वष का 
पुराना विष याप्य हे | क्षीण हुए एवं अद्दित सेवी पुरुष में 
दूषीविष असाध्य होता है ॥२५॥ 
इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने स्थावरविषविश्ञानीयो 
नाम द्वितीयोड्ध्यायः ॥ २ ॥ 
तृतीयोडष्यायः 
अथातो जज्ञमविषविज्ञानीय कल्पं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे जंगमविषविज्ञानीयकल्प का व्याख्यान 
करेंगे-जैसे कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह था । 
वि० मन्तव्य--इस अध्याय में जंगम विषों का वर्णन 
किया गया है परन्तु श्छो० ६ से लेकर आगे जो तृण आदि के 
दूषित करने का वणन द्दे वह स्थावर विर्षों द्वारा भी किया 
जाता है ॥१,९॥ 
जह्नमस्य विषस्योक्तान्यधिष्ठानानि षोडश । 
समासेन सया यान्रि विस्तरस्तेषु बक्ष्यते ॥३॥ 
तत्न, दृष्टिनिःध्वासदंष्टानखमूत्रपुरीषशुक्राछातवमुख- 
सन्दंशविद्वधिततुण्डास्थिपित्तशूकशवानीति ॥४॥ 
जंगम विष के सोलह स्थान जो संक्षेप में कहे थे, उनको 
अब यहाँ विस्तार से कहेंगे | उनमें-दृष्टि, निःश्वास, दंद्टा, 
नख, मूत्र, पुरीष, शुक्र, छाछा, आत्तव, मुख, सन्दंश, विशर्षित, 
त॒ण्ड, अस्थि, पित्त, शक, शव ये सोलह स्थान हैं । (विशर्धित- 
गुदा से किया कुत्सित शब्द)। बृद्धवाग्भइट में--“ हृष्टिनिश्वा- 
सस्पश दंष्टामुखनखा स्थिमूत्रपुरीषशुक्रा त्ततछाछाशूक पित्तशो णित- 
शवानि”? ॥४ी 
तत्न, दृष्टिनिःधासविषा दिव्या: सपाः भोमास्तु दंष्टा- 
विषा माजरश्रवानरंमकरमण्ड्कपाकमत्स्यगोधाशस्बूक: 
पचलाकग्रृहगोधिका चतुष्पादकीटास्तथाब्त्ये. दृष्टानख- 
विषाः, 'चिपिटपिच्चटंककंषायवासिकसषपकतोटकबच: 
कीटकोण्डिन्यकाः शंकन्मत्रविषाः, मषिकाः शुक्रविषाः 
लता छाछ्ाम्‌त्रपुरीषमुखसन्दंशनखशुक्रातंवविषाः बुश्चि: 
कविश्वस्भरवरटोरॉजीवमत्स्योच्चिटिज्ञः समुद्र श्विक 
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श्श्द 
खाल (र) बिषा॥ ह 
दकसारिकामुखा मुखसन्दंशविश्धितम्‌त्रपुरीषविषा), 
मक्षिकाकणभजलायुका सुखसन्दंशविषा:, विषहतास्थि- 
सर्पकृण्टकवरटी मत्स्या स्थि चेत्यस्थिविषाणि, शकुछोमत्स्य 
रक्तराजिवरको (टी) मत्स्याश्व पित्तविषाः, सूक्ष्मतुण्डो- 
डिचटिज्नवरटोशतपदीशूकवछभिकाश ब्विश्रभराः शुकतुण्ड- 
विषाः; कीटसपदेहा गतासवः झवविषाः, शेषास्त्वनुक्ता 
मुखसन्दंशविषेष्वेव गणयित्व्याः ॥५॥ 

इनमें दृष्टि, निश्वास में विषवाले दिव्य सप हैं। भूमि के 
सांप दंष्टाविषवाले हैं । बिल्ली, कुत्ता, बन्दंर, मकर, मण्डूक, 
पाकमत्स्य, गोह, शम्बूक, प्रचालक, अहगोधिका (छिपकली), 
पशु, कीड़े, तथा दूसरे दंड्रा एवं नख विषवाले हैं । चिपट, 
पिच्चिटक, कपायवासिक, सघपक, तोटक, बच, कीट, कौण्डि- 


सुश्र॒तसंद्विता [ ० 
शत्ु विष से दूषित कर देते हैं । श्ुओं से अति दूषित किये 
इनको निम्न लक्षणों से जान कर इनका शोधन करे | ।६॥ 
दुष्ट जल॑ पिच्छिलमुग्रगन्धि 
फेनान्बितं राजिभिराबूतं च | 
सण्ड्कमत्स्यं प्रियते विहड्जा 
मत्ताश्व सानूपचरा अ्रमन्ति ॥३॥ । 
मज्जन्ति ये चातन्र नराश्चनागा- 
स्ते छर्विमोहज्वरदाहशोफान्‌ । । 
ऋ (ग) चछन्ति तेषामपहत्य दोषान्‌ । 
दृष्टं जल॑ शोधयितुं यतेत ॥८॥ । 
बिष से दूषित जछ--पिच्छिछ, तेजगन्धवाला, झागदार | 
और रेखाओं से युक्त होता है । मेढक, मछली, मर जाते हैं। 


न्यक, ये इनके मल मूत्र में हैं | चूहों के शुक्र में विष है | छूता 


(मकड़ी) के छाला, मूत्र, मल, मुख, संदेश, नख्त॒ शुक्र और 
आत्तंव में विष हे । बिच्छू, विश्वम्मर, वरटी, राजीवमत्त्य, 
उद्चिटिंग (विषकपरा), समुद्रवृश्चिक, इनके आर (पूंछ में स्थित 
कांटा) में विष है। चित्रशिर, सराब, कुदर्शित, दारुकारि, 
मेदक, सारिमुखा इनके मुखसन्दंश, विशर्धित, मूत्र और मछ 
में बिष है | मक्खी, कणभ और जोंक इनके मुख सन्दंश में 
विष है। विष से भरे की अस्थि, सांप का कण्टक (दांत), बरटी, 
मछली की अस्थि, ये अस्थि विष हैं| शकुलीमत्स्य, रक्तराजी, 
बरदी, मत्स्य ये पित्तविषवाले हैं। सूक्रमतुण्ड, उदच्चिटिंग, 
वरटी, शतप्दी (कानखजूरा), शूक, बल्भीका, हंगी, अ्रमर 
इनके शुक और तुण्ड में विष है। कीड़े और सांप इनके मृत 
देह शव विष हैं | शेष जो नहीं कहे उनको मुख सन्दंश विष 
में गिनना चाहिये | 


वक्तव्य--चूहे के काटने से भी विष होता है, इसी को 


आजकल (२७४ 98 [१८ए०) के नाम से कहते हैं। और- | 


बैल आदि को मारने के लिये बाँस की पतली लकड़ी (पैनी) 
के अगले भाग में आधा इंच हलम्ब्री छगाई पतली-तेज कील 
होती है । इसे बैल में चुभोते हैं | इसकी माँति होने से बिच्चू 
के दंश को आर! शब्द से कहा है | बृद्धवार्भद्ट ने तुण्ड 
विशर्षित के स्थान पर स्पश और रक्त पढ़ा है ॥५॥ 
भवन्ति चात्र-- 
राज्नो5रिदेशे रिपवस्तणास्बु- 
सागोन्नधूसथ्र सनान्‌ विषेण | 
संदूषयन्त्येभिरतिप्रदुष्टान्‌ 
विज्ञाय लिक्लेरभिशोधयेत्तान॥६॥ 
इसमें शोक भी हैं--श्रु देश में प्रवि्ट राजा के तृण 


(पशुओं के घास, भूसा आदि), जछ, रास्ते, अन्न, वायु को | 


पक्षी और कछुए आदि किनारे पर रहनेवाले पागल हो जाते | 

हैं । इस जल में मनुष्य, घोड़े, हाथी, जो भी स्नान करते हैं, । 

उनको वन, मोह, ज्वर, दाह और शोफ होता है। उनके | 

दोषों को दूर करके, दूषित जल को, शुद्ध करने का यत्न करे ॥ || 

इसके लिये -- । 

धवाश्रकण सनपारिभद्रान्‌ 

सपाटछान्‌ सिद्धकमोक्षकों च | 

दग्धा सराजद्ुुमसोमवल्कां- । 

स्तद्भस्म शीत॑ वितरेत्‌ सरःसु ॥९॥ || 

भस्माठजलिं चापि घटे निधाय | 
विशोधयेदीप्सितमेव मम्भः | 

घावड़ी, अश्वकर्ण, असन (विजयसार), पारिभद्र (कर 

हद), पाटछ, सिद्धक, (निगुण्डी या सिम्बछ), मोक्षक (मोखा), | 

अमलतास, सोमवल्क (विटखदिर की छाछ) इनको जलाकर क्‍ 

॥ 

| 

| 


इनकी ठण्डी भस्म को जल में छिड़क देवे | इस राख को 
अंजली घड़े में ड/]छकर इच्छित पीने के पानी का शोधन करे! | 
वि० मन्तव्य--जछ की शुद्धि के लिये जो भस्म का प्रयोग 
बतलाया है वह क्षार का प्रयोग है। आजकल जो पुटास परमेडः 
नेट का प्रयोग होता है उसका यही बीज है। उक्त छालद्रब्य भी 
क्षार ही है | जिन कूपों का जल विक्रत हो जाता है इनमें उर्फ 
भष्म डालने पर बही लाभ होता है जो पुटास परमेडनेट डालने क्‍ 
पर होता है ॥६॥ दे 
तत्त 
न वा ॥१०॥ 
स्प्ञ्गन्ति गात्रेण तु येन यन 
गोवाजिनागोष्टखरा नरा हर ।|॒ 


१ मेरे मित्र थी निरंजन गलियारा ने बतलाया है किक | 
में इन्सीन, तभाई की तरफ बर्मी लोग तालावो' सा एक टी कक 
चूर्ण पानो पर छिड़क देते हैं। सबेरे मछलियां मरो हुई 
ऊपर उत्तको मिल जाती हैं। ॥ 


अण्शे].. ७२ कल्पस्थानम १६९ 
तच्छूनतां “न ग कक कासप्रतिह्यायगिरोरुजश्व 
बिज्ीः | रोमनखं तथेब ॥११॥ भवन्ति तीत्रा नयनामयाश्र ॥१६॥ 
तन्नाप्यनन्तां सह सवंगन्धेः लाक्षाहरिद्रातिविषाभयाब्द- 


पिष्ठा सुराभिविनियोज्य मार्गम्‌। 
सिब्चेत्‌ पयोभिः सुम्ृदन्वितैस्तं 
विडज्ञपाठाकटभीजलेवो ॥१२॥ 
विष से दूषित भूमि प्रदेश का, शिलापृष्ठ को, तीर्थ ( घाट 
आंदि ) को, ईरिण ( ऊपर भूमि मेंदान ) को गाय-बैल, घोड़े 
हाथी, ऊँठ, गधे, और मनुष्य शरीरके जिस जिस अंग से छूते हैं, 
वह अंग सूज जाता है, वहाँ पर जलन द्वोती है, रोम और नख 
गिर जाते हैं । इसके लिये अनन्ता ( सारिबा ) को एलादि- 
, गण के साथ सुरा में पीसकर दूध एवं काली मिट्टी या बल्मीक 
मृत्तिका मिलाकर इससे छिड़काव करे | अथवा वायबिडंग, 
पाठा, कटभी ( अपराजिता ) इनके कघाय से परिषेक्र करे ॥ 
तृणेषु भक्तेषु च दूषितेषु 
सीद्न्ति मूच्छेन्ति वमन्ति चान्ये। 
बिडमेदसच्छन्त्यथवा म्रियन्ते 
तेषां चिकित्सा प्रणयेद्यथोक्ताम ॥१३॥ 
विषापहैर्वा प्यगर्देविलिप्य 
वाद्यानि चित्राण्यपि वादयेत । 
तारः सुतारः ससुरेन्द्रगोपः 
सर्चेश्व तुल्यः कुरुविन्दभाग: ॥१४॥ 
पत्तेन युक्तः कपिलान्वयेन 
बाद्यप्रेपो विह्वितः प्रशस्तः | 
बाद्यस्य श़ब्देन हि यान्ति नाश 
विषाणि घोराण्यपि यानि सन्ति ॥१४॥ 
घास-भूसा आदि एवं भोजन-गेहूँ आदि के विष से दूषित 
हो जाने पर जो इनका उपयोग करते हैं वे शियिल हो जाते 
हैं, मू्छित द्वोते हैं, कश्यों को बमन होती दै, किसी को अति- 
सार होता है, और कोई मर भी जाते हैं। उनमें निम्न 
चिकित्सा करे | विधनाशक या अन्य अगदों से नाना प्रकार 
के वाद्यों पर लेप करके इनको बजाये। चाँदी, पारा, सुवण, 
सारिवा, इन सब के बराबर कुरुविन्द (रतन या शाण का 
पत्थर, डह्हूण के मत से मुस्ता भी ), इनको कपिल्वण की 
गाय के पित्त के साथ मिलाकर बाजों पर लेप करना उत्तम है। 
क्योंकि बाद्य के शब्द से घोर विष भी नष्ट हो जाते हैं। 
बि० मन्तब्य--वाद्य-ढोल आदि-शब्द या ध्वनि से वाता- 
बरण फट जाता है फलतः जहाँ तक शब्द जाता है वहाँ तक 
विषनाशक औषध की धूलि पहुँच जाती है और विष का प्रभाव 
नष्ट हो जाता है ॥१३-१५॥ पु 
धमेडनिडे वा विषसंप्रयुक्त 
खगाः श्रमाताः प्रपतन्ति मूमो । 


वायु से बचने का रक्षायंत्र ( “/“_ ) बरतता था । 


हरेणुकैलादनवक्रकुष्ठम्‌ । 
प्रियज्ञकां चाप्यनले निधाय 
धमानिलछौ चापि विज्ञोधयेत ॥१७॥ 
धूम या वायु के विष से युक्त होने पर पश्षी-अम से थककर 
भूमि पर गिर जाते हैं | कास, श्वास, प्रतिश्याय, शिरोरोग, 
और आंख के रोग हो जाते हैं । इसमें छाख, हल्दी, अतीस, 
हरड़, मोथा, हरेणु, इलायची, तमालपत्र, तगर, कूठ, प्रियंगु 
इनको अग्नि में डालकर इनसे धूम और वायु का शोधन करे" | 
वि० भन्तव्य--विषेला धूम ( गैस ) तथा वायु जहाँ फेल 
जाता है अथवा फेछा दिया जाता है। जैसे--प्रथम महासमर 
( सन्‌ १६१४-१८) में गेसों का प्रयोग किया गया या और 
उसके द्वारा “इन्फ्लुएज्ञा? नामक ज्वर जनपदोदूध्वंस-मरक 
मद्ामारी के रूप में फैला था। इस ज्वर के भी प्रधान छक्षण 
कास, प्रतिश्याय एवं शिरोवेदना ही ये ॥१६,१७॥ 
प्रजामिमामास्मयोनेत्रह्मणः सूजतः किछ । 
अकरोदसुरो विध्न॑ केटभो नाम द्र्पितः ॥१८॥ | 
तस्य क्रूद्धस्य वे बक्‍त्रादूत्रह्मणस्तेजसो निधेः। । 
क्रोधो विग्रहवान्‌ भूत्वा निपपातातिदारुणः ॥१६॥ 
स त॑ ददाह गजन्तमन्तकाभ॑ महाबरूम्‌। 
ततोड्सुरं घातयित्वा तत्तेजोउवर्धताडु तम्‌ ॥२०॥ 
ततो विषादों देवानामभवत्तं निरीक्ष्य वे । 
विषादजननत्वान्ब विषमित्यभिधीयते ॥२१॥ 
ततः सुध्ठा प्रजाः शष॑ तदा त॑ क्रोधमीश्वरः | 
विन्यस्तवान्‌ स भूतेषु स्थावरेषु चरेषु चा ॥२२॥ 
स्वयम्मू ब्रह्मा के इस सृष्टि को बनाते समय कैठभ नाम के 
राक्षस ने अभिमान में आकर विघ्न उपस्थित किया | उस 
समय तेजः पुन्ञ ब्रह्मा के क्रुद्ध होने से उनके मुख से क्रोध 
शरीर-रूप धारण करके अतिदारुण रूप से गिरा | इस क्रोधरूपी । 
पुरुष ने उस यम के समान मद्दाबलवान्‌ , एवं गरजते हुए राक्षस 
को मार डाछा | उस राक्षस को मारकर यह तेज विचित्ररूप में 
बढ़ने लगा | इसको देखकर देवताओं को बहुत विषाद (दुःख) 
इुआ। विधाद उसन्न करने के कारण इसको विष कहते हैं। 
फिर शेष प्रजाओं को बनाकर ब्रह्मा ने उस क्रोध को स्थावर 
और जंगम भूतों में रख दिया। 


१ विगत यूरोपिय महायुद्ध में सिपाहियो' के ठोप पर एवं 
बटनों' पर ऐसे पदार्थ लगा दिये जाते थे कि जिनका रंग विषैले 
गैस से बदर जाता था। रंग बदलता देखकर सिपाही तुरन्त 


॥ 
। 
। 
| 
ः 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
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जगद्विषण्णं त॑ दृष्टा तेनासौ विघसंश्ितः । 

जंगमस्थावरायां तद्योनौ ब्रह्मा न्‍्ययोजयत्‌ | चरक | 

बि० मन्तव्य--बह विष की प्राथमिक उत्पत्ति का प्रकार 
है और यह अगद तन्त्र-विषशाखवालों का कथन है या 
विचार है या अनुमान है। जैसे मानव की सृष्टि के विषय में 
मानव शास्त्र का ॥ १८-२२ 

यथाजव्यक्तरसं तोयमन्तरीक्षान्महीगतम्‌ । 

तेषु तेषु प्रदेशेपु रसं त॑ तं नियच्छति ॥२३॥ 

एवमेव विष॑ यद्यवृद्वव्यं व्याप्यावतिष्ठते | 

स्वभावादेव त॑ तंस्य रसं समनुव॒तेते ॥२४॥ 


सुश्र॒तसंहविता 


के [ ० ३ 


शुक्रवत्‌ स्वेसपौणां बिष॑ सर्वेशरोरगम्‌ | 
क्रुद्धानामेति चाह्नेम्यः झुक निमनन्‍्थनादिबव ॥ का 
तेषां बडिशबचंष्टास्तासु सज्जति चागतम्‌ । 
अजुद॒बत्ता विष तस्मान्त मुख्न्ति च भोगिन: ॥२6 
सब्र साँपों में विष शुक्र की भाँति सारे शरीर में के ! 
रहता है । जिस प्रकार विषय की इच्छा से अंगों के मयने प्‌. 
शुक्र बाहर आता है, इसी प्रकार क्रुद्ध होने पर विष सम । 
अंगों से बाहर आता है। यह आया हुआ विष उनकी बढिश | 
( मछली पकड़ने का काँटा ) के समान दंट्रा में ( थे में ) 
रुक जाता है। इसलिये बिना चाह के साँप विष को नही 


जिस प्रकार अव्यक्तरसवाछ्ा जल आकाश से बरसकर | छोड़ते, ( इच्छा करने पर ही साँप जहर निकालता है )। 


भूमि पर गिरकर उन उन प्रदेशों के रसों को ले लेता है, इसी 
प्रकार विष भी जिस द्रव्य का आश्रय छेता है, प्रकृति से वह 
उसी द्रव्य के रसवाछा बन जाता है। ( वेसे विष अव्यक्त 
रस है ) ॥२३,२४॥ 
बिषे यस्मादूगुणाः सब तीक्षणा प्रायेण सन्ति हि। 
बिष॑ सर्वमतो ज्ञेयं सबेदोषग्रकोपणम ॥२५॥ 
ते तु वृत्ति प्रकुपिता जहति स्वां विषार्दिताः | 
नोपयाति विष॑ पाकमतः प्र!णान्‌ रुणद्धि च ॥२६॥ 
इलेष्मणाउबृतमार्गस्वादुच्छवा सो5्स्य॒ निरुध्यते | 
बिसंज्ञ: सति जीवे5पि तस्प्रात्तिष्ठति मानवः ॥२७॥ 
क्योंकि विप्र में प्रायः सब गुण. तीक्षण रूप में रहते हैं 
इसलिये विष को सब दोधों का प्रकोपक जानना चाहिये। ये 
वातादि दोष प्रकृपित होकर विघ से पीड़ित होने के कारण 
अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं | इसलिये विष का पाचन नहीं 
होता, और प्राणों का घातक बन जाता है कफ से मार्ग के 
आइ्चत्त होने के कारण इसका उच्छुवास रुक जाता हे ॥ इस- 
लिये जीते हुए भी मनुष्य संज्ञारहित बना रहता है | 
बि० मन्तव्य--सद्मप्ि रूक्ष एवं उष्ण आदि गुण सभी 
द्रब्यों में रहते हैं, परन्तु विष द्रव्य में तीब होते हैं, इसीडिये 
यह द्रव्य “विष?” कहलाता है | वृत्ति--वायु--प्रस्पन्दन आदि 
को, पित्त-पराचन एबं रसरज्ञनन आदि को और कफ सन्धिश्लेष 
कम को | विष अपाकी-न पचनेवाला होता है ( क० अ० २- 
शलो० २० ) अत: प्राण की गति को रोक देता है, कफ द्वारा 
प्राण के मांग रुक जाने से श्वास प्रश्वास की क्रिया रुक जाती 
है-“रुक रुक कर बहुत ही सूह्म होकर चलती हे | तात्मय यह 
है कि विषरपीड़ित के श्वास की गति को रुकी देखकर ही उसे 
मत नहीं समझ लेना चाहिये अपितु--इसी अध्याय के एलो० 
४०-४४ के अनुसार यदि छक्षण देखे जाये तब “मृत” 
समझना चाहिये अन्यथा विष नाशक उपचार तत्रता के साथ 
करते रहना चाहिये ॥२४-२७॥ 


._ / दुंश की चिकित्सा सर्पो की भाँति करे ॥३२,३१॥ 


चरक-सपदंड्रा चतखस्तु तासां वामाघराः सिराः | । 
पीतावामोत्तरादंध्रा रक्तश्यावाघरोत्तरा | यम्मान्र। पतते बिन्दु । 
ग़ोवालात्सलिलोद्धृतात्‌ | वामाधरायां दंट्रायां तन्मात्र॑ स्यादह; | 
विषम्‌ । 

बि० मन्तव्य--सप्प का मांस खाया भी जाता है | सुना है 
चीन जापान आदि देशों में यह मछली के समान प्रयुक्त होता 
है और च० चि० अ० ८ में वर्सिशब्देन च उरगान्‌ ॥५१॥ | 
सरप का मांस खाने का विधान भी है । प्रतीत द्वोता है, कि जैसे 
शरीर में व्याप्त शुक्र धात॒ शुक्र के रूप में नहीं पाया जाता वैसे 
ही विष भी सप के शरीर में व्याप्त विषरूप में नहीं पाया जाता । 
बह उनके दुंश में आकर ही विघरूप घारण करता दै | यह भी | 
सुना जाता है, कि सर्प का शिर काटकर शेष शरीर का मां 
निर्विष होने के कारण खा लिया जाता है। अनुदृब्त्ता-अननुः | 
योजिता: अनुच्छलिता इति यावत्‌ , कषणकृत परावृत्त्या हि | 
दंद्राणां अधोमुखता इति (डल्छन टीका) | अर्थात्‌ सप॑ काटकर 
दंड्रा फंसे दन्‍्तों को निकालने के लिये उछलूकर एकबार 
उछ्टा होता है, उल्टा होते ही दन्तों का मुख नीचे की ओर 
हो जाता है फलतः क्षत में विष चू जाता है | कमी-कभी काटने 
पर विष का प्रभाव नहीं होता क्‍योंकि सर्प उलटे बिना ही दना 
निकालकर भाग जाता है | यह सब सर्प विशेषज्ञ सपेरों से 
सुना है ॥२८,२६॥ 

यस्मादत्यथेमुष्णं च तीच्रणं च पठित॑ विषमू | 

अतः सबविषेषूक्तः परिषकस्तु शीतछः ॥२०॥ 

मन्द कोटेषु नात्युष्णं बहुआातकफ विषम्‌ | 

अतः कीट विषे चापि स्वेदो न प्रतिषिध्यते ॥ | 

कीटेदंष्टानुम्॒विषे! सर्पवत्त समुपाचरेत्‌ |.» 

चूँकि विष अतिशय उष्ण, और तीक्षण कहा है, इसन्नि | 
सब्र विषो्मे शीतल परिषेक करना चाहिये | कीटों का विषम» । 
न बहुत उण्ण और न बहुत वातकफवाला होता दे ० । 
कीर्टों के विष में स्वेद निषिद्ध नहीं हैं। उम्रविधवाले कौ 


॥ 
॥ 
|| 


आं० ३ ] 
स्वभावादैव तिष्ठेत्त प्रहारादंशयोविंपम्‌ ॥३२॥ 
व्याप्य सावयवं देह दिग्धविद्धादिदष्टयो: | 
छौल्याहिषान्वितं मांसं यः खादेन्सृतमात्रयोः ॥श्शा 
यथाविषं स रोगेण क्लिइयते प्रियतेडपि वा । 
अतश्वाप्यनयोमासमभक्य॑ सतमात्रयोः ॥३७॥ 
मुहूर्तात्तदुपादेयं प्रद्रादंशवर्जितम्‌ । 
स्वभाव से ही विष दंश किये स्थान पर रहता है | विषैले 
शज्ल से मारे, और सांप के काटने पर विष अज्ञ समेत सम्पूर्ण 
शरीर में फैल जाता है। मरे हुए. प्राणी का विषयुक्त मांस 
लोम के कारण जो कोई खाता दवै, वह प्राणी विष के अनुसार 
रोग से पीड़ित होता है या मर जाता है | इसलिये विषेले बाण 
से मरे या सांप के काटने से भरे हुए प्राणो का मांस नहीं 
खाना चाहिये | यदिखाना ही हो तो प्रहार और दंश के स्थान 
को छोड़कर तुरन्त एक मुहूत्त के अन्दर छे लेना चाहिये ॥ 
सवातं ग्रहधूमाभ॑ पुरीषं योडतिसायते ॥३५॥ 
आध्मातोत्यथमुष्णाल्रो विवर्णः सादपीडितः | 
उद्वमत्यथ फेनं च विषपीतं तमादिशेत्‌ ॥३६॥ 
न चास्य ह॒ृदयं वह्िविंषजुष्ट दहत्यपि। 
तद्धि स्थान चेतनायाः स्वभावाद्वयाप्य तिष्ठति॥३७॥ 
वायु के साथ घर के धुवासे के समान रंग का कालछा 
मर जिसे आता हो, आध्मान हो, आंसुओं का जल बहुत गरम 
हों, विवर्ण हो, शिथिर्ता आ गई हो, वमन आती हो, झाग 
आती हो, उस रोगी को विष पान किया समझे | इस रोगी के 
बिष से युक्त हृदय को आग में न जलाये। क्‍योंकि हृदय 
चेतना का स्थान है, विष स्वभाव से ह्वी उसमें व्याप्त करके 
रहता है । (पीत॑ म्ृतस्य द्ृदि तिष्ठत, दष्टविद्धयोः दंशदेशे 
स्यातू---चरक) ॥२५-३७॥ 
अश्वत्थदेवायतनश्मशान- 
वल्मीकसन्ध्यासु चतुष्पथेषु | 
यास्‍्ये सपिच्ये परिवर्जन्रीया 
ऋत्ते नरा ममसु ये च दृष्टाः ॥३८॥ 
पीपछ, मन्दिर, श्मशान, वल्मीक, सन्ध्याकाल, चौराह, 
भरणी नक्षत्र में, मधा नक्षत्र में और मम स्थानों पर काठे हुए 
मनुष्यों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिये, ये असाध्य हैं ॥३८॥ 
दर्वींकराणों विषमाञुघाति 
सवाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति । 
अजीणपित्तातपपीडितेषु 
बालप्रमेहिष्वथ गर्भिणीषु ॥३७॥ 
बृद्धातुरक्षीणबुम क्षितेषु 
रूच्तेषु भीरुष्षथ दुर्दिनेवु | 


कल्पस्थानम्‌ पू७१ 


पीड़ित, बालक, प्रमेदरोगो, गर्भवती, इृद्ध, रोगी, क्षीण, मूखे, 
रूक्ष प्रकृति, और भीरुओं में एवं बादलों के आने पर सब 
विषों का जोर बढ़ता है ॥३६॥ 
शब्॒क्षते यस्य न रक्तमेति 
राज्यों छताभिश्व न संभवन्ति ॥४०॥ 
शीताभिरद्भिश्व न रोमहर्षो 
बिषाभिभूतं परिवर्जयेततम्‌ | 
जिह्ना सिता यस्य च केशशञातों 
नासावभज्ञम्ध सकण्ठभज्ञ: ॥४१॥ 
कृष्ण: सरक्तः श्वयथुश्व दंशे 
हन्वो: स्थिरत्वं च स वजजनोयः । 
वर्तिघेना यस्य निरेति वक्‍त्रा- 
द्रक्त स्वेदूध्यमधस्थ यस्य ॥६२॥ 
दृष्टानिपाताः सकलाश्व यस्य 
त॑ चापि वैद्यः परिवजयेत्तु | 
उन्‍्मत्तमत्यथमुपद्रुत वा 
दीनस्व॒रं वाउप्यथवा विवर्णम्‌ ॥४३॥ 
सारिष्टमत्यथमवेगिनं च' 
जह्यान्नरं तन्न न कम कुर्यात्‌ ॥४४॥ 
असाध्य--शख्त्र से काटने पर जिसका रक्त नहीं निकलता, 
छता (वेत) आदि से मारने पर जिसके शरीर पर रेखायें नहीं 
उठती, शीतल जल से जिसको रोमांच नहीं होता; विध से 
पीड़ित उस मनुष्य को छोड़ देना चाहिये | जिसकी जीभ रेत 
हो गई हो, बाल झड़ने छूगं, नासा बैठ गई हा, आवाज रुक 
गई हो, रक्त काला हो, दंश में छाल शोथ हो, जवाड़ी स्थिर 
हो गई हो (बन्द रहे, खुले नहीं), वह भी असाध्य है । सुख से 
जमा हुआ घट्ट कफ निकले, मुख, नाक, गु॒द, मृज्र॒माग से रक्त 
जाता हो दंशस्थान पर सब दांतों का पूरा पूरा निशान हा, 
उसको भी वैद्य छोड़ देवे | जो रोगी पागल हो, अति उपद्रवों 
से पीड़ित हो, स्वर कमजोर हो गया हो अथवा रोगों के शरीर 
का रंग बदल गया हो, मृत्यु के लक्षण निश्चित रूप में आ 
गये हों, जिसमें लहर न आये, बह रोगो मरेगा हो, उसको 
चिकित्सा न करे ॥४०-४४॥ 
वक्तव्य-नीलोष्ठ दन्‍्तश थिल्यकेशपतनाज्ञमंग विक्तेपा: | शिशि- 
रैन लोमहर्षों नामिहते दण्डराजी स्यात्‌ ॥ श्षतजं क्षताव्व नाया- 
त्येतानि भवन्ति मरगलिंगानि | च० चि० अ० २३-३३-३४। 
मनुष्य के शरीर में मरने पर जो परिवत्तन होते हैं, यथा, 


$ राई गर मोरंटिस, सिराओं का संकोच, रक्त संचार का बन्द 


। 
१ 
। 
५ 
।॒ 
र 


दरवीकर सांपों का विष शीघ्र मारक होता हे । सभी विष 


होना उसके कारण, ही वेंत आदि से मारते पर रेखाये 
उष्णकाल में हुगुने बढ़ते हैं। अजीणरोगी, पित्तरोगी, धूप से ँ 


शडर 
ये पहिचानें--निश्चित मृत्यु का चिह हैं। विस्तार न्यायवेद्यक- 
बिषतंत्र में देखिये ||४०-४४॥ 
इति सुभ्रुतसंहितायां कल्पस्थाने जज्ञमविषविज्ञानीयो 
नाम तृतीयोड्ध्याय: ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोजष्याय; 
अथातः सर्पदृष्टबिषविज्ञानीयं कल्प॑ व्याख्यास्याम:।१) 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे सपंदष्टविज्ञानीयकल्प का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
धन्वन्तरिं महाप्राज्ञ सवशाखविशारदम्‌ । 
पादयोरुपसंग्ृह्म सुश्रतः परिप्रच्छति ॥३॥ 
महाबुद्धिमान्‌, सब शात्रों में निपुण धन्वन्तरि भगवान्‌ के 
पेरों को स्पश करके सुभ्ुत ने पूछा ॥३॥ 
सर्पंसंख्यां विभागं च दृष्टलक्षणमेव च | 
ज्ञानं च विषवेगानां भगवन्‌ ! वक्‍तुमहसि ॥७॥ 
है भगबन्‌ ! सपपों की संख्या उनके भेद, उनके काडने के 
छक्षणों को विष के वेगों का ज्ञान आप के कहने योग्य है, इस- 
डिये कहें ॥४॥ 
तस्य तद्गचन॑ श्र॒त्वा प्रान्रवीदूभिषजां बरः । 
असंख्या वासुकिश्रष्ठा बिख्यातास्तक्षकादय: ॥५॥ 
महीधराश्र नागेन्‍्द्रा हुताग्निसमतेजसः । 
ये चाप्यजस्म॑ गजेन्ति वर्षेन्ति च तपन्ति च ॥६॥ 
ससागरगिरिद्वीपा येरियं धार्यते मही। 
क्रद्धा निःशवासदृष्टिभ्या ये हन्युरखिलं जगत्‌ |७॥ 
नमस्तेभ्यो5स्ति नो तेषां काय॑ किब्विच्चिकित्सया | 
ये तु दंष्राविषा भोमा ये द्शन्ति च मानुषान ॥८॥ 
तषां सद्भथां प्रवक्ष्यामि तथावदजुपूर्बडः | 
सुभ्रुत के इन बचनों को सुनकर वेच्यों में श्रेष्ठ धन्वन्तरि 
ने कहा । वासुकि जिन में भ्रष्ट हे, ऐसे तक्षकादि सांप असंख्य 
हैं | ये पृथ्वी को घारण करनेवाले, नागेन्द्र, होमाग्नि के समान 
तेजस्वी हैं | और जो निरन्तर गरजते हैं, बरसते हैं, तपते हें, 
समद्र, पव॑त, द्वीप समेत प्ृथ्वी जिनसे घारण की हुई हैं, जो 
क्रुद्ध होकर निःशवास--दृष्टि मात्र से सम्पूर्ण जगत्‌ को नष्ट कर 
सकते हैं, उनके लिये नमस्कार है, उनसे चिकित्सा में कोई 
सम्बन्ध नहीं है | जो कि दंड्रा विषवाले पृथ्वी के सांप हैं, जो 
मनुष्यों को काटते हैं, उनकी संख्या को ठीक प्रकार क्रम से 
कहता हूँ" | 
१--सांपों का नाम वर्णन महाभारत आदिपरव में विस्तार 
से दिया हैं, वहां देखें। या ॥70797 873]:८७ नामक श्रंग्रोजी 
पुस्तक में देखें | 


सुश्रुतसंहिता 


[ब०५ 
बि० मन्तव्य--हमारा अनुमान ही नहीं, विश्वास हैक 


भूतकाल में अन्य शास्रों, दर्शनों या बादों के समान सपा 
भी रहा होगा जिसमें यह प्रतिपादित या सिद्ध किया गया होगा 
कि सर्प ही सब कुछ हैं यथा ईश्बरबाद में ईश्वर, शक्तिवाद 
में शक्ति, सौरसम्रदाय में सूर्य, गणपति संप्रदाय में गणेश ही 
सब कुछ माना जाता है | आज भी सपप सम्प्रदाय के जन पाये 
जाते हैं जिनको “सपेरा” कहते हैं और सप॑ को देव मानकर | 
पूजा भी होती है, उसे मारना भी उचित नहीं समझा जाता... 
य्न तन्न उसके मन्दिर भी हैं, उत्तर प्रदेश में नागपदश्मी तथा. 
पज्ञाब में भाद्रपद्‌ कृष्ण ८ तथा शुक्छा नवमी को पूजा होती | 
है और कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा में जो छड़ी चलती है 
वह सप पूजा का ही प्रकार है | और पुराणों में जिस शेष नाग 
का वर्णन है वह भी सप ही है, वह इतना विराट-बक्न-बूहत्‌- 
बड़ा है कि विष्णु भगवान्‌ भी उसी पर शयन करते हैं और 
इतना बड़ा भूमण्डल भी उसके सहर्र संख्यक फणाओं में एक 
फ़ण पर घूलिकण के समान अत्यन्त सूक्षम कण है| अन्य नजाने | 
कितने कण हैं भादि आदि । यही सब “ससागर........जगत” 
कहकर भगवान्‌ धन्वन्तरि ने उन सर्पों को प्रणाम किया है। 
तात्पय यह है कि सर्पवादियों का ईश्वर सर्प ही है। सपों को . 
देवयोनि का प्राणी भी माना है यही कारण है कि सप॑, सर्पिणी, 
नपुंसक सप॑, गर्भिणी तथा सूतिका सर्पिणी आदि के लक्षण दी 
प्राणी में उत्पन्न हो जाते है देखिये इसी अध्याय का 
सूत्र ३८ ॥५-८॥ 

अग्ञीतिस्वेव सपाणां भिद्यते पद्चनघा तु सा ॥8॥ 

दर्वीकरा मण्डलिनो राजिमन्तस्तथेव च | 

निर्विषा वैकरज्ञाश्व त्रिविधास्त पुनः स्मृताः ॥१%| 

दर्वीक्रा मण्डलिनो राजिमन्तश्व पन्नगाः | 

तेषु दर्बीकरा ज्ञया विशतिः घट, च पन्‍नगा॥॥११॥ 

द्वाविश्वतिमण्डडिनो राजिमन्तस्तथा दशा | 

निर्विषा द्वादश ज्ञया वेकरप्ञाल्नयस्तथा ॥१२॥ 

बेकरझ्लोड़्बाः सप्त चित्रा मण्डलिराजिलाः | 

ऐसे सांप अस्सी हैं। इनका मेद पांच प्रकार का है | यर्यीः 
दर्वीकर, मण्डली, राजिमान्‌, निर्विष और वैकरजञ्ञ | ये फ़िर 
आकार दृष्टि से तीन. प्रकार के हैं यथा--दर्वीकर, ४ 
राजिमान्‌ | इनमें दर्वीकर सांप छब्बीस, मण्डली बाईस, ] 
मान दस, निर्विष बार, वैकरज्ञ तीन हैं। चितह्रितमए" ए" 
राजिमान-वैकरज्नों से उत्पन्न सांप सात हैं (मण्डलिसे व) | 
राजिमान से तीन) | कण 

वक्तव्य-दर्वी-कड़छी, कर-फण, कड़छी के ता । 
(शिर) वाले, फनियर | मण्डलि-गोल-गोल मण्डलवाले | | 
मान्‌-राजि-रेखा-घारीवाले | निर्विष-थोड़े विषवाले | 


अ०४ ] 
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न्तद के ह संकी 
वि० मन्तव्य--वेकरज्ञ नामक सपं--संकीण जात अर्थात्‌ क्‍ दृष्टस्य केनचिद्‌ विषशझ्कया । विषोद्देगाज्ज्वरश्छदि- 


बर्णसंकर हैं । भिन्न जाति की सर्पिणी में मिन्न जाति के सप से 
उसन्न हैं | और वेकरज्लों से उत्तन्ञ सप॑ विचित्र विचित्र मण्डलों 
तथा राजियोंवाले होते हैं |६-१२॥ 
पादाभिमृष्टा दुष्टा वा क्रुद्धा आसार्थिनोडपि वा ॥१३॥ 
ते दश्न्ति मह्ाक्रोधाद्निविधं भीमदशेना: ॥ 
पैर से छूने पर, स्वभाव से दुष्ट, क्रुद्ध हुए, आस (भोजन) 
की इच्छा से, ये अतिशय क्रोधी, भीम दशनवालें सांप काटते 
हैं। इनका काटना तीन प्रकार का दै-॥१३॥ यथा-- 
सर्पितं रदितं चापि ठृतीयमथ निर्विषम्‌॥ 
सर्पौन्नाभिहतं केचि दिच्छन्ति खलु तद्विदः ॥१७॥ 
पदानि यत्र दन्तानामेक हे वा बहूनि वा । 
निमग्नान्यल्परक्तानि यान्युद्घृत्य करोति हि ॥१५॥ 
चब्चुमाछकयुक्तानि बेक॒त्यकरणानि च। 
सबमशक्षिप्तानि सश्ोफानि विद्यात्तत्‌ सर्पितं भिषक्‌ |१६ 
राज्य: सछोहिता यत्र नीला: पीताः सितास्तथा | 
विजेय॑ रदितं तत्तु ज्ञेयमल्पविषं च तत्‌ ॥१७॥ 
अशोफमल्पदुष्टासक्‌ प्रकतिस्थस्य देद्दिनः । 
पद पदानि वा विद्यादविषं तश्चिकित्सकः ॥१८॥ 
सपस्पृष्टस्य भीरोहिं भयेन कुपितोडनिलः | 
कस्यचित्‌ कुरुते शोफ सपोद्भामिद्दतं तु तत्‌ ॥१९॥ 
सर्पित, रदित और तीसरा निर्विष काटना। सांप के 
काटने के समझनेवाले कुछ व्यक्ति सर्पाज्ञाभिहत ( सांप का छू 
जाना ) भी गिनते हैं। जहाँ पर एक, दो या बहुत से द््न्ता 
के चिह्न गहरे गये, थोड़े रक्तबाले होते हैं, जिन चिह्ों को सांप 
उलछटकर करता है, चंचुमाछक युक्त, विकार उत्न्न करनेवाले 
सूक्म, शोफयुक्त होते हैं, उनको बैद्य सर्पित-दंश समझे | जहाँ 
पर रेखायें सुख या नीली या पीली अथवा श्वेत हों, उसे रदित 
जानना, यह अल्पविष होता है। जहाँ पर सूजन थोड़ा हो, 
रक्त थोड़ा दूषित हो, रोगी स्वस्थ रहे, वहाँ पर एक चिह्न या 
बहुत चिह्न होने पर भी वैद्य इसको निर्विष समझे | डरपोक 
व्यक्ति में सांप के छूने मात्र से कुपित हुई वायु किसी में सूजन 
उद्नन्न कर देती है, इसको सर्पाज्ञामिहतत कहते हैं। 
वक्तव्य--साँप की दाढ़ ऊपर में दो, प्रत्येक पाश्व॑ में एक 
होती है | यह दांढ़ औरों से लम्बी होती है। इनका अग्रभाग 
कुछ झुका एवं नोकदार होता है । यही विषेलछा दांत होता ह्दै। 
इसके पीछे एक थैली रहती दै। यैली का सुख इस दांत में 
खुलता है । नीचे की तरफ यैली ऊपर के जवाड़े में रहती है। 
इसलिये दाँत के निशान व्रण के दोनों ओर (०( )०) एक-एक 
होते हैं। यदि प्रण के दोनों ओर दो दो निशान हों तो वह 
उत्तना विधा नहीं होता। सपाज्नाभिहत को चरक में-- 


मुर्च्छा दाह्ोडपि वा भवेत्‌ ॥ ग्लानिर्मोहोउ्तीसारो वा प्येतच्छझ्ला- 
विष मतम्‌ ॥१४-१६॥ 

व्याधितोहिग्नदृष्टानि ज्ञेयान्यल्पविषाणि तु । 

तथाउतिवृद्धवालाभिदृष्ठमल्पविषं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 

सुपणदेवन्रह्मर्षियक्षसिद्धनिषेविते | 

विषध्लौषधियुक्त च देशे न क्रमते विषम ॥२१॥ 

रोगी या उद्विग्न ( घबराये ) हुये सांप से काटे हुए 
पुरुषों में विष थोड़ा चढ़ता है । इसी प्रकार अति दृद्ध, बालक 
के काटने पर भी थोड़ा विष चढ़ता है | गरुढ़, देवता, ब्रह्मर्षि, 
यक्ष, सिद्धों से सेवित एवं विषष्न औधषधियोंयुक्त स्थान में विष 
का संचार नहीं होता ॥२०,२१॥ 

रथान्नलान्ञलच्छत्रस्व॒स्तिकाह्ुआधा रिण: । 

ज्ञेया दर्वोकराः सपा! फणिनः शीघ्रगामिनः ॥२२॥ 

मण्डलेविं विधे श्रित्रा: प्र थवों मन्दगामिनः । 

ज्ञेया मण्डलिनः सपों ज्वलनाकसमग्रभा: ॥२३॥ 

स्निग्धा विविधवर्णांभिस्तियंगृध्बे च राजिमिः | 

चित्रिता इब ये भान्ति राजिमन्तस्तु ते स्मृताः ॥२४॥ 

चक्र, इल, छत्र, स्वस्तिक, अंकुश का चिह्न धारण करने- 
बाले, फणवाले और शीघ्रगामी सांप दर्वीकर हैं। नानाप्रकार 
के मण्डलों से चित्रित, चपड़े, धीमे चलनेवाले, अग्नि और सूये 
के समान कान्तिवाले सांप मण्डली हैँ । चिकनी, नानाप्रकार 
के वर्णों की, तिरछी एवं ऊपर पढ़ी रेखाओं से चित्रित जो 
शोभित होते हैं, वे साँप राजिमान्‌ हैं ॥२१-२४॥ 

मुक्तारूप्यप्रभा ये च कपिछा ये च पन्नगाः | 

सुगन्धयः सुवर्णाभास्ते जात्या ब्राह्मणाः स्मृताः ॥२५॥ 

क्षत्रियाः स्निग्धवर्णास्तु पन्नगा भश्शकोपना:। 

सूर्यचन्द्राकृतिच्छुत्रवक्ष्म तेषां यथाउ्म्बुजम्‌ ॥२६॥ 

कृष्णा वन्ननिभा ये च छोहिता वर्णतस्तथा । 

धूम्राः पारावताभाश्व वेश्यास्ते पन्नगाः स्छताः ॥२७॥ 

महिषद्वीपिव्णाभास्तथेव परुषत्वचः | 

भिन्नवर्णाश्न ये केचिच्छृद्रास्ते परिकीर्तिता: ॥र८॥ 

जो साँप मोती, चाँदी की प्रभा के या जो कपिल बण होते 
हैं, सुगन्धित होते हें, सुवर्ण की कान्ति के होते हैं, वे साँप 
ब्राह्मण जाति के हैं। जो साँप स्निग्धवर्ण, अतिशयक्रोधी, सूये, 
चन्द्र की आकृति के या छत्र के चिहवाले अथबा कमल के 
चिहवाले हैं, वे क्षत्रिय जाति के हैं । काले, वज़ के समान 
छाल वर्ण के धूमप्रवर्ण या पारावत ( घरेलू कबूतर ) केसे होते 
हैं वे साँप बैश्य जाति के हैं, मेंस, चीता के बर्ण के, कठोर 
त्वचा के, नानाप्रकार के चितकबरे रंगों के जो होते हें, वे 
साँप शुद्ध जाति के हैं। 

वक्तव्य-- भारतीय संस्कृति में सब विभाग ब्राह्मण, थ्षड 


श्जछ 


में भी कह है “'चाहुव्॑य' मया सृष्ठ गुणकर्मविमागशः” ॥ 
कोपयन्त्यनिलं जन्तो: फणिनः सब एव तु । 
पित्त मण्डलिनश्थापि कफ चानेकराजयः ॥२&॥ 
अपत्यमसवणोभ्यां ह्िदोषकरलक्षणम्‌ । 
ज्ञेयो दोषेश्व दस्पत्योविंशेषश्यान्र बचयते ॥३०॥ 


सब फणियर ( दर्वीकर ) साँप वायु को कुपित करते हैं 
मण्डलि साँप पित्त को और राजिमान्‌ साँप कफ को कुपित 
करते हैं । असमानवर्ण माता-पिता की संतान दो दोषों के 
(संसर्ग रूप में) छक्षणों को उत्पन्न करनेवाली होतो है॥२६,३०॥ 


रजन्याः पश्चिमे यामे सर्पाश्रित्राश्व रन्ति हि 
शेषपूक्ता मण्डलिनो दिवा दर्वीकराः स्मृताः ॥३१॥ 


इसमें और भेदों को कहते हैं--रात के पिछले भाग में 
राजिमान्‌ सप॑ घूमते हैं। शेष रात्रि में ( रात्रि के पहले दूसरे, 
तीसरे पहर में) मण्डलि साँप, दिन में दर्वोकर साँप घूमते हैं ॥ 


दर्वोकरास्तु तरुणा वृद्धा मण्डलिनस्तथा । 
राजिमन्तो बयोमध्ये जायन्ते सृत्युद्देतवः ॥२२॥ 


दर्वीकर साँप तरुणावस्था में, मण्डलि साँप बृद्धावस्था में, 


राजिमान्‌ साँप सध्यवय में मृत्यु के कारण होते हैं ॥३२॥ 
नकुछाकुछिता बाला वारिविप्रहताः कशाः | 
बृद्धा मुक्तत्वचो भीता सर्पौस्त्वल्पविषाः स्मृता ॥३३॥ 


नेवले से घबराये, बालक, जल के वेग से ताड़ित, कृश, 


बृद्ध, केंचुली उतारे, ढरे हुए. साँप अल्प विषवाहे कहे हैं || 


चरक में--“बारिविप्रहता: क्षीणा मीता नकुलनिर्जिता:। 


बृद्धा बालास्त्वचो मुक्ताः सर्पा मन्द्‌विषा:स्मृता: |?॥|३३ 


तत्न, दर्वाकरा:--ऋष्णसर्पो, महाक्ृष्ण:, क्ष्णोद्र), 
श्वेतकपोतो, मह्ाकपोतो, बछाहको, महासपेः, शद्बकपाछो, 


लोहिताक्षो, गवेधुकः, परिसप;, खण्डफण:, ककुदः पद्मो 
महापद्मो, दुभेपुष्पो, दधिमुखः, पुण्डरोको, भ्र कुटीमुखो, 
विष्किर:, पुष्पाभिकीर्णो, गिरिसपे:, ऋजुसप, श्वेतोदरो 
महाजिरा, अछगदें, आज्ीविष इति ( ६ ), है 
मण्डलिनिस्तु--आदरंमण्डल:, रवेतमण्डल्छो, रक्त- 
सण्डछः चित्रसण्डछः, प्रषतों, रोधपुष्पो, मिहिन्दको; 
गोनसो, वृद्धयोनसः पन्नसो, महापत्तसो, वेणुपत्रक:, 
शुको, मद॒नः, पालिन्दिर:, पिज्ञलः, तन्तुकः, पुष्पपाण्ड:, 


षडज्नी, अग्निको, बभ्, कषाय:, कछुष: पारावतो, हस्ता-. 


भरण॥, चित्रक! एणीपद इति (२ ); 
राजिमस्तस्तु-पुण्डरीको राजिचित्रो; अडुलराजिः, 

बिन्दुराजिः, कदमकः, ठृणओपकः, सर्षपकः, इचेतहलु:; 

दृभपुष्पश्चककों गोधूमक, किक्किसाद इति ( ३), - 


सुश्रतसंद्दिता 
बेश्य, शुद्र इसी रूप में किया गया है। अभ्रक, वज़ आदि को 
भी, विष को भी उन्होंने इसी रूप में बिभक्त किया है | गीता 


कक पक ता अजगरो, बे 
वर्षाहिकः, पुष्पशकली, ज्योतीरथः 
अहिपताको, जनता हि, गौराहिको, 'रेप शक 
वैकरज्ञास्तु त्रयाणां दर्वीकरादीनां व्यत्तकराज्जाता, 
तद्यथा--माकुलिः, पोटगछः, स्निग्घराजिरिति । ह 
कृष्णसपण गोनस्यां बेपरीत्येन वा जातो माकुछि, राज: 
लेन गोनस्यां वपरीत्येन वा जातः पाटगल:, कृष्णसपेण। 
राजिमस्यां बेपरीत्येन वा जातः स्निग्धराजिरिति। 
माद्यस्य पिछ्बद्विषोत्कर्षो, दयोमाद्वद्स्येके ( ५ ); 


इनमें (्‌ दर्वीकर साँप )--कष्णसप, महाक्ृष्ण, कृष्णोदर, 


ताक्ष, गवेधुक, परिसप, खण्डफणा, ककुद, पद्म, महापद्म, दर्भ 

पुष्प, द्धिमुख, पुण्डरीक, भ्रुकुटीमुख, विष्किर, पुष्पामिकीएं, 
३ 

गिरिसप, ऋजुसप, श्वेतोदर, महाशिर, अछगद आशीबिष | 

( मण्डलि सर्प )--आदशंसण्डल, श्वेतमण्डछ, 


पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुक, मदन, पालिन्दिर, पिंगठ, 
तन्तुक, पुष्पपाण्ड, पडज्, अग्निक, बश्रु, कषाय, कलुष, पारावत, 
हस्ताभरण, चित्रक, एणीपाद । राजिमान्‌ सप--पुण्डरीक, 
राजिचित्र, अंगुलराजि, बिन्दुराजि, कदमक, तृथशोषक, 
सपंपक, श्वेतहनु, दर्भपुष्प, चित्रक, गोधूमक, किक्किसाद | 
निर्विधसपं--गछगोली, शुकपत्रक, अजगर, दिव्यव, 
वर्षाहिक, पुष्पशकली, ज्योतिरथ, क्षीरिका पुष्पक, अहिपताक, 


तेषा.. 


श्वेतकपोत, महाकपोत, बलाइक, महासप, शंखकपालछ, छोहि- | 


रक्तमाइत, | 
चित्रमण्डर, पृषत, रोभ्रपुष्प, मिलिन्दक, गोनस, वृद्धगोनस, | 


। 


! 
| 
| 
॥| 
! 
|| 
|| 
॥ 


॥ 
। 


। 


अन्धाहिक, वृत्तेशय | बेकरज्ञसाँप--दर्वीकर आदि तीनों प्रका! | 


के सर्पों में विपरीत जाति से उत्पन्न साँप यथा-माकुले, | 


पोटगल, स्निग्धराजी | इनमें काले साँप द्वारा गोनस में विपरीत 
जाति से या विपरीतता से माकुली उत्प्न द्वोता है। पोटगढ 
साँप राजिमान्‌ साँप से गोनस में या बिपरीतता से उसन्न होता 
है। स्निग्धराजी साँप कृष्ण सप से राजिमान्‌ में विपरीतता ऐ 
उस्न्न होता है । इनसे पहला साँप पिता की भाँति तेजखी 
होता है, ओर शेष दो माता के समान तेजस्वी होते हैं | 5 
बक्तव्य--गोह को भी सर्प जाति में गिना है| साँप री 
जीभ बीच में चोरी होने से इसको द्विजिहा कह्दा जाता हैं। 
गोह की जीम भी इसी प्रकार बीच से चिरी द्वोती है, यह भी 
द्विजिहा होने से सप में गिनी है ॥१-४॥ 
च्याणां बेकरज्ञानां पुनर्दिव्येलकरोभरपुष्पकराजिचिर 
कपोटगलपुष्पासिफ्रीणंदर्भपुष्पवेल्लितकाः सप्त; तेषामाधी' 
खयो राजिल्वत्‌ , शेषा मण्डलिवत्‌, एवमेतेवां सपा 87 | 
शीतिव्याख्याता ॥३४॥ का 
तीनों वैकरजज साँपों के मेंद सात हैं, 22 
डक, रोध्रपुष्पक, राजिचिंत्रक, कपोठ्ग, युझामिए / 


हा 


| 


| 


। 
। 


आ०४ ] 
दर्भपुष्प, वेल्लतिक | इनमें पहले तोन का विष राजिमान्‌ 
साँपों की भाँति, शेषों का विष मण्डलि के समान द्ोता है। 
इस प्रकार से अस्सी साँपों का व्याख्यान हो गया ॥३४॥ 

तत्र महानेन्नजिहास्यशिरसः पुमांसः, सूह्मनेत्रजि- 
हास्यशिरसः खस्थियः. उभयरक्षणा मन्दविषा अक्रोघा 
नपुंसका इति ॥३५॥ 

. इनमें बड़ी नेत्र, जिहा मुख और शिरवाले पुरुष जाति 
हैं। दुच्मनेत्र-जिहा-पुख और शिरवाले स्री जाति हैं । दोनों 
जाति के लक्षणघाले, मन्द विष एवं क्रोध रहित नपुंसक हैं ॥३५॥ 

तत्र सर्बंषां सपोणां सामान्यत एव वृष्टलक्षणं 
बक्यामः | कि कारणं ) विषं हि निशितनिश्चिशाजनि- 
हुतबहदेश्यमाशुकारि सुहृतमप्युपेक्षितमातुरमतिपातयति, 
न चाबकाशो5स्ति बाकसमूहमुपसतु प्रत्येकमपि दृष्ट- 
छक्षणेडमिहिते सत्र जैविध्यं भवति, तस्मात्‌ त्रेविध्यमेव 
बच्यामः, एतद्धयातुरद्दितमसंमोहकरं च, अपि चात्रेव 
सर्वेसपन्यक्लनावरोधः ॥३६॥ 

सब साँपों के दष्टछक्षणों को सामान्यरूप में कहेंगे। 
क्योंकि--विष तीच्ृण तलवार की भाँति, बिजली, अग्नि के 
बुल्य शीघ्र व्यापक शील है, मुहूत्तमर (क्षणमर) की उपेक्षा 
करने से रोगी को मार देता है । वाणी से कहने का भी समय 
नहीं रहता । प्रत्येक सप से काटने पर भी तीन प्रकार के 
लक्षण होते हैं | इसलिये तीन प्रकार से ही कहेंगे । ये कद्द 
ढक्षण रोगी के हििंतकारी और वेद्य को किसी प्रकार का भ्रम 
नहीं होने देते | इन्हों लक्षणों में सब साँपों के लक्षण आ 
जाते हैं ॥३६॥ 


तत्र, दर्वीकरविषेण स्वकनयननखदञनवदनमूत्रपुरी 
दृंशक्ृष्णत्व॑ रौच्यं शिर्सा गौरवं सन्धिवेद्ना कटीपृष्ठ- 
प्रीबादौबेल्यं॑ जम्भणं वेपथुः स्वरावसादो घुघुंरको 
जडता शुष्कोद्गारः कासश्वासों हिका वायोरूध्वंगमर् 
शुलोह्रष्टन॑ तृष्णा छाछास्रावः फेतागमर्न स्रोतोडरोध- 
स्तास्ताश्व वातवेदना भवन्ति, मण्डलिविषेण त्वगादीनां 
पीतत्ब॑ शीतामिछाषः परिधूपनं दाहस्टृष्णा सदो मुच्छा 
ज्वरः शोणितागमनमूध्वमधस्थ॒ मांसानामबशातन श्रय- 
धुदंशकोथ: पीतरूपदर्शनमाशुकोपस्तारताग्व॒पित्तवेदना 
भरवन्ति, राजिमद्िषिण शुक्लत्वं स्वगादीनां ओतज्वरो 
महूषे; स्तब्धस्वं गात्राणामंशओोफः सान्द्रकफसेकरछ 
दिरिभोर्रणमक्तणोः कण्ड्ूः कण्ठे श्वयथुधुंघुरक्क उच्छवास- 
निरोधस्तम)भ्रवेशस्तास्ताश्व कफवेदना भवस्ति |३७॥ 
इनमें--दर्वोकर विष से त्वचा, नख, आँख, दाँत, मुख, 
मूज्र, मल और दंश स्थान काले पढ़ जाते हैं ॥ रूक्षता, शिर 
में मारीपन्न, सन्धियों में वेदना, कढ़ि-पीठ-औवा में दुबंहता, 


हे 


कल्पस्थानम्‌ 


पूउ£ 
जम्भाई आना, कम्पन, स्वर का बैठना, गले में घर्राहट, 


जढ़ता, सूखे उद्गार, कास, श्वास, हिक्का, वायु का ऊपर 
को जाना, शूछ, ऐंठन, प्यास, लाला खाब, झाग का आना, 
खोतों का बन्द द्दोना और वातजन्य नाना प्रकार की वेदनायें 
होती हैं | मण्डलि विष से स्वचा, नख, मल, मुत्र आदि पीले 
हो जाते हैं | शीत की चाह, परिधपन (सर्वोग-सन्ताप), दाह, 
प्यास, मद, मूर्च्छा, ज्वर, रक्त का ऊध्बमार्ग और अधोमार्ग 
से आना, मांस का विदीण होना, सूजन, दंश का सड़ना, पीले 
रूपों को देखना, विष का जल्दी कुपित होना, और पित्तजन्य 
नाना प्रकार की वेदनायें (ओप-चोष आदि) होती हैं | राजि- 
मान्‌ सर्प से स्वचा, नस आदि श्वेत हो जाते हैं, शीतपूर्वक 
उबर, रोम हर, अज्ञों में जड़ता, दंश के चारों ओर सूजन, 
घट्ट कफ का मुख से गिरना, बार-बार बमन, आँखों में कण्ड्ू 
गले में सूजन, घघराहट, श्वास का रुकना, अम्वेरों आना, 
और कफजन्य नाना प्रकार की वेदनायें होती हैं ॥३७॥ 

पुरुषाभिदष्ट ऊध्वय' श्रक्षते, अधस्तात्‌ लिया, 
विराश्रोत्तिप्तन्ति छछाटे, नपुंसकामिदष्टरितियकप्रेक्षी 
भवति, गर्भिण्या पाण्डुमुखो ध्मातश्वच, सूतिकया कुक्षि- 
शूछाते; सरुधिरं मेहत्युपजिहिका चास्य भवति, ग्रासा- 
थिताउन्न॑ काडक्षति, वृद्धेन चिरान्मन्दाश्य वेगा$, बाले- 
नाशु मृदवश्च, निर्विषेणाविषलिज्ञं, अन्धाहिकेनान्धस्व- 
मिल्येके, ग्रसनात्‌ अजगरः झरीरप्राणहरो न विषात््‌। 
तत्र सद्यप्राणहराहिद्ट: पतति अश्लाशनिहत इब 
भूमो, स्रस्ताज्नः स्वपिति ॥३८॥ 

पुरुष साँप से काटा रोगी ऊपर को देखता है, स्त्री साँप 
से काटा रोगी नीचे देखता है, माथे में सिरायं ऊमर आती 
है, नपुंसक साँप से काटा रोगी तिरछा (प्राश्व में) देखता 
है | गर्भवती से काटे हुए मनुष्य का मुख पाण्डुवर्ण एवं खूजा 
(शोथ) होता है । सूतिका (प्रसव की हुई) सर्पिणी से काठे 
हुए. मनुष्य को उदरशूल होता है, रक्तयुक्त मूत्र आता है, 
उपजिहिका रोग हो जाता है। ग्रासार्थि साँप से कोटा मनुष्य 
अज्न की चाह करता द्दे। बृद्ध साँप से काटने पर विष का 
चेग मन्द रहता है, और देर में चढ़ता है। बारूक साँप से 
काटने पर विष जल्दी चढ़ता है, परन्त सन्द रहता दे । निर्विष 
साँप के काटने पर विष के रक्षण नहीं होते । अन्धे साँप से 
काटने पर मनुष्य अन्धा हों जाता है, ऐसा कई मानते हैं। 
अजगर साँप निगलने से प्राणनाशक होता हे, बिष से नहीं 
होता । परन्तु इनमें प्राणहर साँप से काटा हुआ भनुष्य-शस् 
या बिजलो से मारे हुए मनुष्य की भाँति तुर्त जमीन पर 
गिर पढ़ता है, अन्ञ दीले पढ़ जाते हैं, सो जाता है। 

वि? मन्तब्य--इन छक्षणों से प्रतीत ् 


दल दवकी पक नकल कील जप अल लक 


५७६ 
अन्यान्य भू्तों के समान आवेश होता है भूत विद्या नामक 
तन्त्र (सू० स्था० अ० १४) में नाग भी गिना गया है और 
नाग सप॑ का नाम है तथा उत्तर तन्‍्त्र अ० ६ श्लोक १३ मैं- 
भुजज्मेन जुट: लिखा है और इस रोगी की सब चेष्टाये सप॑ के 
समान छिखो हैं ॥३८॥ 


ततन्न सर्वषां सर्पाणां विषस्य सप्त वेगा भवन्ति । 


तत्न दर्वीकराणां प्रथमे वेगे विष॑ ज्ञोणितं दूषयति, तत्‌ 
प्रदुष्ट ऋष्णताम॒ुपैति, तेन काष्ण्ये" पिपीलिकापरिसपेण- 
मिव चाज्ने भवति; छितोये मांस दूषयति, ठेनात्यथ' 
कृष्णता ज्ञोफो ग्रन्थयश्वाह्ञे भवन्ति; ततीये भेदों 
दूषयति, तेन दंशक्लेदः भिरोगौरवं स्वेद्श्क्तुग्नहणं च; 
चतुर्थ को४मनुप्रविश्य कफप्रधानान्‌ दोषान्‌ दूषयति, 
तेन तन्द्राप्रसेकसन्धिविश्छेषा भवन्ति; पद्चमेडस्थीन्यनु- 
प्रविज्ञति प्राणमर्नि च॒ दूषयति तेन पबभेदों हिक्का 
दाहभ्व भवति; पषष्टे मज्जानमनुप्रविशति ग्रहर्णी 
चात्यथ' दूधयति, तेन् गात्राणां गौरबमरतसारों हत्पीडा 
मूच्छो च भव॒ति, सप्तमे शुक्रमनुप्रविशति व्यानं चास्यर्थ 
कोपयति कफ च सूह्रमस्रोतोभ्यः ग्रच्यावयति, तेन 
इल्ेष्सवर्तिप्रादुभोावः_ कटीपरृष्ठभज्ञः सर्वेचेष्टाविघातो 
लालास्वेदयोरतिप्रवृत्तिरुच्छवास निरोधग्व भवतति। 
मण्डलिनां प्रथमे वेगे बिषं शोणितं दूषयति, तत्त्‌ प्रदुष्ट 
पोततामुपैति, तन्न परिदाहश पीतावभासता चाज्ञानां 
भवतति; द्वितीये मांस दूषयति, तेनात्यथे पीततापरिदाददौ 
दंशे श्रयधुश्च भवति, तृत्तीये मेदो दूषयति तेन पूबवच्च- 
जुप्रेहणं तृष्णा दंशक्‍्लेदः स्वेद्श्च, चतुर्थ कोष्ठमनुप्रविश्य 
बवरमापादयति, पद्लसे परिदाहं सबंगात्रेषु करोति। 
षछ्ठसप्तमयोः पूवंवत्‌ | राजिमतां प्रथमे वेगे विष॑ 
शोणितं दूषयति, तत्‌ प्रदुष्ट॑ पाण्डुतामुपैति, तेन 
रोमहषः झुक्छावभासग्र पुरुषो भवति, द्विताये मांस 
दूधयति तेन पाण्डुताउत्यथ जाड्यं भिरःशोफश्व 
भवति; तृतीये मेदा दूषयति, तेन चज्ुम्रहणं दुंडक्लेद: 
स्वेदों घाणाक्षिस्नावश्य भवरति, चतुर्थे कोप्ठमनुप्रविर्य 
मन्यास्तम्भं॑ शिरोगौरव॑ चापादयति, पद्चममे वाकूसहू 
शीतज्वरं च करोति, षष्टसप्तमयो: पूवंबदिति ॥३६॥ 
सब प्रकार के सांपों के विष के सात वेग होते हैं। यथा- 
दर्वीकर साँपों के प्रथम वेग में विष रक्त को दूषित करता हे, 
यह दूषित रक्त काला पड़ जाता है। इससे अंगों में कालापन 
ओर चिऊटियों के रेंगने की प्रतीति होती दे | विष दूसरे वेग 
में मांस को दूषित करता है, इससे अतिशय क्ृष्णता सूजन 
और अंग मेँ गाठे उत्पन्न हो जाती हैं । तीसरे वेग में विष 
मेद को दूषित करता है, इससे दंश स्थान सडढ़ता है, शिर में 
भारीप्न, पस्तीना, आँखों से न दीखना होता है । चौथे वेग में 


सुश्रतसंहिता 


[ म०७ 
विष कोष्ठ में पहुँचकर कफ प्रधान दोषों को दूषित 
है, इससे तन्‍्द्रा, कफ का मुख से गिरना, सन्धियों में ढीला... 
पन होता है। पाँचवें में विष अस्थियों में प्रविष्ट होता है । 
प्राण और अग्नि को दूषित करता है, इससे पर्षों का 
हिक्का और दाह द्वोता है । छठे में विध मज्जा में पहुँचता है 
और ग्रहणी (पित्तथरा कला) को अतिशय दूषित करता है| 
इससे शरीर के अज्ञों में भारीपन, अतिसार, हृदय में पीड़ा 
और मूर्च्छा द्वोती है | सातवें बेग में विष शुक्र में पहुँच जाता | 
है, व्यान वायु को अतिशय कुपित करता है, कफ को सूह्म | 
ख्तोतों से निकाछता है । इससे घट्ट कफ मुख से निकलता है, | 
कठि-पीठ टूट जाती है, सब चेश्टायें रुक जाती हैं | छाछा और 
पसीना बहुत आता है, उच्छवास (श्वास) रुक जाता है। 
मण्डलि साँप के प्रथम वेग में बिष रक्त को दूषित करता 
है, यह दूषित रक्त पीछा हो जाता है। इससे जलन, अज्ञों में 
पीछापन हो जाता है। दूसरे वेग में मांस को दूषित करता 
है इससे अतिशय पीछापन, जलन और दंश में सूजन होती 
है । तीसरे वेग में मेंद को दूषित करता है, इससे दर्वीकर 
साँप की भाँति आँखों से न दिखाई देना, तृष्णा, दंशका 
सड़ना पसीना होता है । चौथे में विष कोष्ठ में पहुंचकर प्यर 
उत्पन्न करता है। पाँचवें में विष सब अंगों में दाह करता 
है । छठे और सातवें वेग के लक्षण दर्वीकर के समान हैं। 
राजिमानसप के प्रथम वेग में विष रक्त को दूषित करता 
है | यह दूषित रक्त पाण्डुबर्ण (श्वेत) हो जाता है, इससे 
रोमहष, अंगों में श्वेत वर्ण हो जाता है | दूसरे बेग में विष 
मांस को दूषित करता है, इससे अतिशय पाण्डुता, जढ़ता 
और शिरः सूजन होती है । तीसरे में विष मेद को दूषित करता 
है, इससे अन्धापन, दंश का सड़ना, पसीना, नाक औए 
आँख से स्लाव होता है। चौथे में विष कोष्ठ में पहुँचकर 
मन्यास्तम्म और शिर में भारीपन उत्पन्न करता है। पाँव 
में वाणी का अबरोध और शीतज्वर करता है। 
सातवें वेग के छक्षण दर्बीकर साँप की भाँति हैं ॥३६॥ 
भवन्ति चात्र-- 
धाव्वन्तरेषु या: सप्त कछाः संपरिकोर्तिता: | 
ताध्वेकैकामतिक्रम्य वेगं प्रकुरुते विषम ॥४०॥ 
घातुओं के बीच बीच में जो सात कलायें कह्दी हैं; 3 
से एक एक को अतिक्रमण करके विष, वेग को उत्तत 
दल और रक्त के बीच की कला का । 
क्रमण करने से प्रथम वेग, रक्त और मांस की कला का न 
क्रमण करने से दूसरा वेग, मांस और मेद को रो (३ 
अतिक्रमण करने से तीसरा वेग, इसी तरह से करने से | 
डल्हण ने--मेद और कफ की कला का अतिक्रम कि | 
चौथा, कफ और पुरीष की बीच की कला का तिक्मण | 
करने से पाँचवाँ, - पुरीष और पित्त की कछा का मे 
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करने से छठा, पित्त और शुक्र की कला का अतिक्रमण करने से 
सातवाँ वेग माना है। पुरीषधरा कला ही अस्थिघरा कला है, 
पित्तवरा कला ही मज्जघरा कला है ॥४०॥ 
येनान्तरेण तु कलां कालकल्पं भिनत्ति हि | 
समीरणेनोह्ममानं तत्तु वेगान्तरं स्मृतम्‌ ॥४१॥ 
बायु से प्रेरित हुआ विष जितने समय में कछा को पार 
करता है, उतने समय को वेगान्तर कहा है ॥४१॥ 
शुनाज्ञः प्रथमे वेगे पशुध्यौयति दुःखितः | 
छालास्नावों द्वितीये तु ऋषष्णाड़ः पीड्यते हृदि ॥४२॥ 
ढ॒तीये च शिरोदु/खं कण्ठग्रीवं च भज्यते । 
चतुथ वेपते मूढः खादन्‌ दन्‍्तान्‌ जहात्यसून्‌ ॥४३॥ 
केचिहेगत्रय॑ प्राहरन्तं चैतेबु तद्रिदः । 
ध्यायति प्रथमे वेगे पश्षी मुह्मत्यतः परम्‌ ॥४४॥ 
द्वितीये विह्लः प्रोक्तस्तृतीये सत्युम्रच्छति | 
केचिदेक विहज्ेषु विषवेगमुआन्ति हि । 
मार्जारनकुछादीनां बिषं याति प्रवतेते ॥४४५॥ 
विष के प्रथम वेग में पशु दुःखी होकर शोक करता है, 
अंग सूज जाता है। दूसरे वेग में अंग काला पड़ जाता है, 
मुख से छालाखाब द्वोता है, द्वृदय में वेदना द्ोती है | तीसरे में 
शिर में दर्द, कण्ठ और ग्रीवा हट जाते हैं। चौथे वेग में 


। काँपता है, मूढ हो जाता है, दाँतों को काटता हुआ प्राणों को 


]॒ 


छोड़ देता है | कई आचाय पशुओं में तीन ही वेग मानते हैं । 
विष के प्रथम बेग में पक्षी चिन्ता करता दे, मूर्च्छित हो जाता 
है। इसके आगे दूसरे वेग में बेचेन बन जाता है | तीसरे वेग 
में मर जाता है | कई आचार्य पक्षियों में विष का एक ही 
वेग मानते हैं। बिल्ली, नेवछे आदि में साँप का विष नहीं 
चढ़ता ||४२०४५॥ ६ 

वक्तव्य--चरक में भी पशुओं में चार और पक्षिओं में 
तीन बेग माने हैं। यथा--“चत॒ष्पदादीनां स्याब्चतुर्विधः 
पक्षिणां त्रिविधः |च० चि० अ० २३। चरक में विष के वेग 
आठ माने हैं, यया--अध्वेगं दशगुणं चत॒र्विशति उपक्रमम्‌ ॥ 

इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने सपंद्ष्टविषविज्ञानीय॑ 

नाम चतु॒र्थउध्यायः ॥४॥ 


पद्ममोउष्यायः । 
अथातः सर्पदृष्टविषचि कित्सतं क॒ल्पं व्याख्यास्यामः।१ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे सपंद४विषचिकित्सितकल्प काः व्याख्यान 
गे-जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह्दा था ॥१,२॥ 
सर्वेरेबादितः सर्प! शाखादश्स्य देहिनः । 
देशस्योपरि बध्नीयादरिष्टाश्वतुरहुछे ॥३॥ 


स्थान्म्‌ 


| ( मंत्र के बिना भी बाँधी अरिष्ट फ् को रोकती हैं )॥ 


५७3 

प्लोतचर्सान्तवल्कानां मदुनाउन्यतसेन वे | 

न्॒ गच्छति विष॑ देहमरिष्टाभिनिंवारितम_॥४॥ 

सभी साँपों में सबसे प्रथम, हाय-पेर ( शाखाओं ) में काटे 
हुए मनुष्य में दंशस्थान से चार अंगुल ऊपर में एक 'अरिश! 
बांधनी चाहिये | यह अरिष्ट कपड़े की लीर, चमड़े, वृक्ष की 
अन्त छाल अथवा अन्य किसी कोमल वस्तु ( रबड़ की नली, 
रबढ़ आदि ) से बाँधनी चाहिये। अरिष्टा से रोका हुआ विष 
ऊपर नहीं चढ़ता ॥ 

चरक में बिष के लिये--दंशात्तु विष॑ दृश्स्थाविस॒तं वेणिकां 
मिषक्‌ बदृध्वा | निष्पीडयेद्भृशं दंशमुद्धरेन्ममंवज' वा ॥ अरिश 
द्विविधा-मंत्रेण रज्वादिभिवां विधोपरिबन्धः || इसके सिवाय 
चौबीस उपक्रम कहे हैं। यथा-ममंत्रारिश्रोत्कत्तननिष्पीडन- 
चूषणाग्निपरिषेका: | अवगाहनरक्तमोक्षणवमनविरेफोपधानानि || 
हृदयावरणाज्जननस्थ॒ धूमलेहौषधप्रशमनानि | प्रतिसारणं 
प्रतिविष॑ संज्ञास्थापनं लेप: ॥ मृतसंजीवनगेव च विंशतिरेते 
चतुर्मिरधिकाः || च० चि० अ० २३॥३८॥ ३, ४॥ 

दद्देइंजमथोत्कृत्य यत्र बन्धों न जायते | 

आचूषणच्छेददाह्ाः सर्वत्रैव तु पूजिताः ॥४॥ 

जहाँ पर अरिश बाँधी नहीं जा सके, वहाँ पर दंश को 
काटकर स्थान अग्नि से जला देवे। आचूषण ( चूसना ), 
छेदन और दाह यह सब में विधेय हैं| ( इसमें मण्डलि साँप 
में दाह का निषेध है, चूंकि वह पित्त का प्रकोपक है ) ॥४॥ 

प्रतिपूर्य मुखं वर्ख्रेहितमाचूषणं भवेत्‌ | 

स दृष्टव्योड्थवा सर्पो छोष्टो वा5पि हि तत्क्षणम्‌ ॥६॥ 

मुख को बच्चों से भरकर चूषण करना उत्तम दै। अथवा 
उसी साँप को तुरन्त काट ले, या मिट्टी के ढेले को तुरन्त काटे । 
( चरक में-तं दंशं वा चूषयेन्मुखेन यवचूणपांशुपूर्णन ) | 

वि० मन्तव्य- तत्काछ सप को दृष्ट मानव द्वारा काटना- 
सर्वसाधारण के लिये असम्भव है और भाग जाने पर दुष्कर 
भी है, परन्तु सपेरे ऐसा कर सकते हैं उनके छिये यह सब 
सम्भव है | ६ ॥ के 

अथ भण्डलिना दष्ट न कथंचन दाहयेत्‌ । 

स  पित्तबाहुल्‍यविषाइंझो दाह्यड्डिसपते ॥»॥ 

मण्डलि साँप से काटे हुए व्यक्ति में भूलकर मी दाह न 
करे | क्योंकि वह दंश पित्त की अधिकता के कारण दाह से 
फैलता है ॥७॥ 

अरिष्टामपि मस्त्रैश्न बध्तीयान्संत्रकोविदः | 

सातु रव्ज्वादिभिवद्धा विषप्रतिकरी मता ॥८॥ 

मंत्र को जाननेवाला वैद्य अरिष्टा को भी मंत्रों से बाँघे। 
इस प्रकार रज्जु आदि से बाँधी अरिष्टा बिघ्र को रोकती हे. | 


श्ज्द 
वि० मन्तव्य--अरिष्टा-पट्टी इतनी कसकर बांधनी 
चाहिये जिससे सिरा में रक्त का स्वाभाविक प्रवाह रुक जाय | 
जब रक्त रुक जाता है, तो रक्त में मिला विष भी शरीर में नहीं 
पहुँच पाता । शरीर में विष फेलने-चढ़ने के पूब ही अरिष्टा 
बाँधने से लाभ होता है, और दाह भी तथा आचूषण भी 
इसी दशा में लाभप्रद होते हैं। और मन्त्रों का प्रयोग तो 
आरोग्य लाभ पयन्त किया जाता है। आचूषण यथा सम्मव 
सुख से करना ही नहीं चाहिये अपितु सिंगी अथवा तुम्बी द्वारा 
करे और अंगुली अंगूठा आदि पर भी नलिका से आचूषण करें। 
देवत्रह्मर्षिभिः प्रोक्ता मन्त्राः सत्यतपोमयाः | 
भवन्ति नान्यथा क्षिप्र॑ं विष हन्युः सुदुस्तरम्‌ ॥।&॥॥ 
बिष॑ तेजोमयेमन्त्रे! सत्यत्रह्मतपोमये: । 
यथा निवारते क्षिप्र॑ प्रयुक्तेने तथौषधेः ॥१०॥ 
किसी सत्यवादी, तंपस्वी, देवर्षि और ब्रह्मर्षियों से कहे 
हुए मंत्र व्यर्थ नहीं होते | थे मंत्र भयानक विष को भी शीघ्र 
नष्ट कर देते हैं | सत्य परायण, ज्ञानी एवं तपस्त्री तथा तेजस्वी 
क्राषियों के मंत्रों से विष जितनी जल्दी नष्ट होता है, उतनी 
» जल्दी औषधियों से दूर नहीं होता॥६, १०॥ 
.. मन्‍्त्राणां ग्रह काय खीमांसमधुवर्जिना । 
//  मिताहारेण शुचिना कुशास्तरणशायिना ॥११॥ 
7 ”... गन्धमाल्योपह रैश्व बलिमिश्वापि देवता! । 
पूजयेन्मन्त्रसिद्धयथ' जपहोमेश्व यत्नतः ॥१२॥ 
स्त्री, मांस और मधु ( मद्य ) का सेवन छोड़कर मंत्र को 
सीखना चाहिये | मंत्र सीखते समय आहार अल्प करना 
चाहिये, पवित्र (मन-शरीर से) रहना चाहिये, कुशा के बिस्तर 
पर सोना चाहिये | गन्घ, माला, उपहार और बलि से देवताओं 
का पूजन मंत्र सिद्धि के लिये तथा जप एवं होम से यत्नपूवक 
करना चाहिये। 
वक्तव्य--मधु शब्द मद्य के लिये यहाँ हैं। मधु मद्य का 
मेद है, यथा मद्यवर्ग में चरक--“रोचन दीपन ह॒य॑ बल्य॑ 
पित्तावरोधि च | विबन्धध्म॑ कफष्नं च मधुलध्वल्पमारतम ॥ 
चरक० सू० अ० २७ । १८६ ॥११,१२॥ 
सनन्‍्त्रास्त्वविधिना प्रोक्ता हीना वा स्वरवणतः | 
यस्मान्न सिद्धिमायान्ति तस्माद्योज्योड्ग दक्रमः ॥१३॥ 
बिना विधि के या स्वर अथवा वण से हीन प्रयुक्त मंत्र 
सफलता नहीं देते, इसलिये अग॒ंद उपचार वरतना चाहिये | 
वक्तव्य--महाभाष्य में व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन बताते 
हुए लिखा है कि असुर लोग दे अरयः यह शुद्ध न कहने से 
( हेलया-देलया कहते हुए ) देवताओं से पराजित हुए. । इस- 
डिये शुद्ध उच्चारण के लिये व्याकरण पढ़े ॥१३२॥: 


सुश्नतसं॑द्विता 


$ विष के दूसरे वेग में: मधु और घी के साथ अगद को ६ 


[ अ० | 
समन्‍्ततः सिरा दंशादिध्येत्त कुअछो भिषक्र | 
शाखाग्र वा छछाटे वा ब्यध्यास्ता विस्तते विषे ॥१७॥ | 
रक्ते निहियमाणे तु ऋत्स्न॑ निहियते विषम्‌। । 
तस्मा डिखावयेद्क्त सा हास्य परमा क्रिया ॥१५॥ 
समन्तादगदैदओं प्रच्छयित्वा प्रलेपयेत्‌। 
चन्दनोशीरयुक्तेन वारिणा परिषचयेत्‌ ॥१६॥ 
कुशल वैद्य दंश के चारों ओर सिराओं का वेधन करे। | 
विष के फैल जाने पर सिराओँ को हाथ पैर के अग्रभागमें 
अथवा माथे पर बेधन करे | रक्त के निकलने से सम्पूर्ण वि | 
भी निकल जाता है | इसलिये रक्त का विश्लावण करे, क्‍योंकि | 
यही इसकी श्रेष्ठ चिकित्सा है। दंश के चारों ओर पाछक | 
अगदों से लेप करे | चन्दन और खस मिल्ठे 'पानी से परिषेक ' 
करे । 

वि० मन्तव्य-सिरावेध से रक्त के साथ साथ विष भी 
निकल जाता है परन्तु शेष विष का शमन अगदों द्वारा भी 
करना चाहिये ॥१४-१६॥ ' 

पाययेतागदांस्तांस्तान्‌ क्षीरक्षौद्रघृर्तादिभिः | ; | 

तदछामे ढ्विता वा स्थात्‌ कृष्णा बल्मीकम्ृत्तिका |१७ 

कोविदारजिरीषाककटभीवी5पि भक्षयेत्तू | 

अगदों को दूध, मधु और घी में मिछाकर पिछाये | अगव 
के अभाव में काछी मिद्दी या बम्त्री की मिद्टी को दूध, घी, मधु 
के साथ पिलाये | कचनार, शिरीष, आक, कोयछ (अपराजिता, 
इनको खाये ॥ १७॥॥ 

न पिवेत्तेठकौलत्थमद्य सौबीरकांणि च ॥१८॥ 

द्रवमन्यत्त यत्किश्ित्‌ पीट्ब, पीत्वा तदुढ्मेत्‌। 

प्रायो हिं वमनेनेव सुख निर्लियते विषम ॥१४॥ 

तैल, कुलत्थी का यूप, मद्य या कांजी को न पीये | इनके 
सिवाय कोई दूसरा द्रव पीपीकर बार बार वमन करें | क्योंहि 
प्राय; वमन से विष सुखपूर्वक निकल जाता है ॥१८, १६॥ 
फणिनां विषवेगे तु प्रथमे शोणितं हरेत्त्‌ | 
द्वितीये मधुसर्पिभ्यां पाययेतागर्द भिषक्‌ ॥२०। | 
नध्यकर्माञने युच्ज्यात्ततीये विषनाशने | 
वान्त॑ चतुर्थ पूर्वोक्ता यबागूमथ दापयेत्‌ ॥२९॥ 
शीतोपचारं ऋत्बाउदी मिषक्‌ प्रद्ममपष्ठयोः | 
पाययेच्छोधन तीरण यंबागू' चावि कीर्तिताम॥ 
सप्तमे स्ववपीडेन शिरस्तीदणेत, शोधयेत्‌। 
तीचरणमेवाझ्ञनं दद्यात तीचणशस्त्रेण मूर्षित 
करवा काकपद॑ चर्म सासखा पिश्षितं क्षिपेत्‌ | ' 
दर्वींकर सांपों के प्रथम विष वेग में रक्त की निकात | 


२१॥ 


ध्वो ॥२३॥| 


| 
। 


अ० ५ ] रे 
पिछाये | तीसरे वेग मैं विषनाशक नस्य कर्म और अंजन करे | 
चौथे वेग में रोगी को वमन करा के स्थावर विष में कही यवागू 
पीने को देवे । पांचवें और छठे वेग में प्रथम शीतछ उपचार 
करे | फिर तीक्ष्ण विरेचन देकर पूर्षोक्त यवायू पिछाये | 
सातवें वेग में तीक्ण अवपीडन नस्य से शिर का झोघन करे, 
तीक्षण ही अंजन देवे और तीक्ष्ण शस्त्र से शिर पर काकपद्‌ 
बनाकर उसमें रक्त मिश्रित मांस या ताजा चर्म धर देवे, 
(जिससे विष इसमें आ जाये)। 
वक्तव्य--यह किवदन्ती हैँ कि रोगी की गुदा पर मुर्गें की 
गुदा रक्खे । विष से मुर्गा मर जायेगा, फिर दूसरा मुर्गा रक्खे, 
तीसरा रक्खे, इस प्रकार जब तक मुर्गे मरते जायें, तब्र तक 
खखले | इस तरह करने से विष निकल जाता है ॥२०-२१॥ 
पूष मण्डलिनां वेगे दर्वीकरवदाचदेत्‌ ॥२७॥ 
अगदं मधुसर्पिर्भ्या द्वितीये पाययेत च। 
बासयित्वा यवागू' च पूर्वोक्तामथ दापयेत्‌ ॥२४५॥ 
ठृतीये झ्ोधित॑ तीचणैयवाग पाययेद्धिताम्‌ । 
चतुर्थ पद्चमे चापि दर्वीकरबदाचरेत्‌ ॥२६॥ 
काकोल्यादिहिंत: पष्ठे पेयश्व मघुरो5गदः । 
। . हितोउबपीडे त्वगदः सप्तमे विषनांशनः ॥२॥॥ 
मण्डलि सांप के प्रथम वेग में दर्बाकर सांपों की भांति 
चिकित्सा करे | दूसरे में अग॒द को घी मधु के साथ पिलाये | 
पीछे से पूर्वोक्त यवागू को पिलाये | तीसरे में तीक्षण विरेचनों 
से शोधन होने पर यवागू को पिलाये | चौथे और पांचवें वेग 
में भी दर्वीकर के समान चिकित्सा करे | छठे वेग में काको- 
ल्यादि मधुर गण या अगद पिलाये। सातवें वेग में विष- 
भाशक अग॒द अवपीड़न में उत्तम है ॥२४-२७॥ 
पू॑ राजिमतां वेगेडछाबुभिः शोणितं हरेत्‌ | 
अग॒दं मधुसर्पिर्भ्या संयुक्त पाययेत च ॥२८॥ 
वान्तं छ्वितीये स्वगर्द पाययेद्विषनाशनम्‌ | 
ठतीयादिषु त्िष्वेव॑ विधिदोर्वीकरों दवितः ॥२6॥ 
.. पषष्ठेज्जनं तीक्णतमसवपीडश्च सप्तमे | 
राजिमान्‌ सांपों के प्रथम वेग में तुम्बी से रक्त निकाले । 
मधु और धी से मिश्रित अग॒द पीने को देवे। दूसरे वेग में 
पमन कराके विष नाशक अगद देवे। तीसरे आदि वेगों में 
दर्वोकर सांपों के समान उपचार बरते | छठे वेग में तीचण 
अजन और सातवे में अवपीड़न, नध्संज्ञा उपचार करे | २८, २६) 
ह गसिणीबाल्वृद्धानां सिराव्यधनवंर्जितम ॥३०॥ 
.. विषातातां यथोदिष्ट विधान शस्यते सदु | 
; विष से पीड़ित गर्भवती, बालक या इद्ध में सिरा वेधन' 


-ज निषिद्ध हे । इनमें कद्े हुए उपचार कोमल रूप में बरते || ' 


् ४ २3५ ०2४ ०22: +: 


'ऋल्पस्थानम्‌ 


(मणि, रून, कांसी का स्पश), स्नान 


५७६ 
रक्तावसेकाब्जनानि नरतुल्यान्यजाबिके ॥३१॥, 
त्रिशु् महिये सोष्टर गवाश्े दिगुणं तु तत्‌ । 
चतुगुण तु नागानां, 
बकरी और भेड़ में रक्तावसेचन, अंजन, मनुष्य के समान 

हैं| मेंस और ऊंट में तीन गुने, गाय और घोड़े में दो गुने, 

हाथियों में चार गुनी मात्रा में बरते ॥३१॥ 

केवल स्वेपक्षिणाम्‌ ॥३२॥ 

परिषेकान प्रदेहांग्व सुशीतानवचारयेतू। 

माषक त्वव्जनस्थेष्टं दविगुणं नस्यतो हितम्‌ ॥ 

पाने चतुगुणं पथ्यं बमनेडष्टगुणं पुनः ।३३॥ 

पक्षियों में सम्पूण परिषेक और प्रदेह अतिशीतल द्रव्यों से 
करे | अंजन में मात्रा एक माशा, नस्य में दुगुनी, पीने में 
चार गुणी और वमन में आठ गुनी मात्रा पथ्य है | 

वक्तव्य--विष में सदा उत्तम मात्रा का उपयोग होता 
है | यथा--अहोरात्रादसंदुष्टा या मात्रा परिजीयंती। साच 
कुष्ठविषोन्मादग्रह्मपस्मारनाशिनी || ( २ ) गुल्मोदावत्तंवीसर्प 
सपंदंशामिपीडितैः | उन्मत्ते: इच्छुमूत्रश्व महती शीघ्रमेव सा ॥ 
कल्‍्क, मोदक, चूर्ण की बड़ी मात्रा एक पल है। वमन द्रव्य 
की श्रेष्ठ मात्रा तीन पल है| क्वाथ को मात्रा चार पल है || 

देशप्रकृतिसास्म्यतुविषवेगबछाबछ्म्‌ । 

प्रधायें निपुणं बुद्धया ततः कम समाचरेत्‌ ॥३४॥ 

देश, प्रकृति, सात्म्य, ऋठ॒, वेग, बल, अबल को निपुण 

बुद्धि से विचारकर पीछे से कार्य करे ॥३४॥ 
वेगानुपूव्यों कर्मोक्तमिदं विषविन्ाशन्म्‌ । 
कमोौवस्थाविशेषेण विषयोरुभयो; झणु ॥३४५॥ 
बेगों के अनुक्रम से यह विष नाशक चिकित्सा कह दी 

है। अवस्था विशेष से स्थावर और जंगरम दोनों विषों की 

कित्सा सुनो ॥२५॥ 

2 विवरण कटने अने सरुजेज्ज्ले विषान्विते | 
तू्ण विद्वावर्ण कार्येमुक्तेन विधिना ततः ॥३६॥ 
बिषान्वित अंग में विवर्णता, काठिन्य, सूजन या पीड़ा 

होने पर तुरन्त कही हुई विधि से रक्तमोक्षण करना चाहिये। 
क्षुधातंम निलभाय॑ तद्विषात समाहित:। 
पाययेत रस॑ स्पिः शुकत क्षोद्रं तथा दधि ॥३७॥ 
फिर भूख छगने पर, वायु की अधिकता होने पर विध 

रोगी को सावधानी से मांसरस, दही, सु; घी या शुक्त (तक्र- 
कांजी) पिलाये ॥३७॥ - 

> दवा पैत्त पैत्तविषातुरम्‌ । 
ज्ौतैः संवाहनस्तानप्रदेंहे) समुपाचरेत्‌ ॥३८॥ 
चैत्तिकविष से पीड़ित पित्तप्रकृति को प्यास; दाह, ओष्म 

काल होने पर अथवा मूर्च्छा आने पर शीतल ड्रब्यों से 


शट० 
जीते शीतप्रसेकात इलेष्मिकं'कफकृद्धिषम्‌ | 
वामयद मनेस्तीरणेस्तथा मूच्छोमदान्वितम्‌ ॥३९॥ 
शीतकाल मैं, शीत प्रसेक से पीड़ित कफ प्रकृति में कफ- 
कारक विष हो तो उसे तीक्षण वनों से वमन कराये । मूच्छा 
मदवाले को भी वमन कराये ॥३६॥ 
कोष्ठदाहरुजाध्मानमूत्रसब्नरुगन्वितम्‌ | 
विरेचयच्छकद्वायुसज्ञ पित्तातुरं नरम्‌ ॥४०॥ 
कोष्ठ में दाह, पीड़ा, आध्मान, मून्नावरोध की पीड़ावाले, 
मल-वायु के अवरोधवाले, पित्तप्रकृति मनुष्य को विरेचन देवे ॥ 
शनाक्षिकूटं निद्रात' विवणोविललछोचनम्‌ | 
विवर्णे चापि पश्यन्तमव्जनेः समुपाच रेत्‌ ॥४१॥ 
पलकों के नीचे जिसमें सूजन आ गई हो, नींद से पीड़ित 
आंखें विवर्ण और मैली हो गई हों तथा नाना प्रकार के वर्ण 
जो देखता हो, उसकी अंजनों से चिकित्सा करे॥ १॥ 
शिरोरुग्गौ रवाल्स्यहनुस्तम्भगठ्रद्दे 
शिरो विरेचयतू क्षिग्म॑ मन्‍्यास्तम्भे च दारुणे ॥४२॥ 
लष्टसंज्ञं विवृत्ताक्ष॑ भग्नम्रीव॑ विरेचनेः | 
घ्ूर्णः प्रधमनेस्तीरणैजिंषात समुपाच रेत्‌ ॥४३॥ 
ताडयेच्च सिराः क्षिप्रं तस्य शाखाछछाटजाः । 
तास्वप्रसिच्यमानासु मूर्ध्नि, शख्रण शस्नवित्‌ ॥४४॥ 
कुयोत्‌ काकपदाकारं ब्रणमेवं स्रवन्ति ता; । 
सरक्त चरम मांस वा लिक्षिपेच्चास्य मूधंनि ॥४४५॥ 
चर्मवृक्षकषायं वा कल्क वा कुशछो भिषक्‌। 
वादयच्चागदैलिप्तवा दुन्दुभीस्तस्य पाइबयोः ॥४६॥ 
छब्घसंज्ञ पुनश्येनम्ध्ये चाधश्व शोधयेत्‌ू। 
निःशेष॑ निहेरेच्चेब॑ विध॑ परमदुजेयम्‌ ॥|४७॥ 
अल्पमप्यवशिष्टं हि भूयों वेगाय कल्पते | 
कुर्याद्वा सादवैवण्यज्व॒रकासशिरोरुजः ॥४८॥ 
शोफश्रोषश्रतिश्यायतिमिरारुचिपीन्सान्‌ | 
तेषु चापि यथादोष॑ प्रतिकर्म प्रयोजयत्त्‌ ॥४९॥ 
विषातोपद्रवांश्ापि यथास्वं समुपाचरेत्‌ | 
शिर में वेदना, भारीपन, आहूस्य, हनुस्तम्म, गठग्रह, या 
भयानक मन्यास्तम्म होने पर तुरन्त शिरोबिरेचन देवे | संज्ञा 
नष्ट होने पर आँख बाहर (या खुली) आ गई हों, ग्रीवा छठटक 
गई हो, उस विधवाले रोगी को तीक्ष्ण प्रधमन चूर्णों से शिरो- 
'विरेचन देवे | शाखा और ललाट में जानेवाली सिराओं पर 
तुरन्त ताइ़न (वेधन) करे | उनसे यदि रक्त न आये तो शास्त्र 
को समझनेवाला वेद्य तुरन्त शस्त्र से शिरपर काकपद का चिह 
बनाये | इस प्रकार ब्रण करने से उनमें से रक्त बहने छगता 
है । काकपद अ्रण में रक्तब्ांढा चम या मांस सिर में रख देवे। 


सुश्रतसंह्विता 


१ 
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अथवा चर्म वृक्ष (चामेर |इथैली-गुंजराती नॉम॑-इंससे चमड़ा | 
रंगते हैं) के कषाय या कल्क को वहाँ रख देबे। रोगी के पात| 
में दुन्दुभि को अगदों से लेपकर वजाये। चेतना आने पर हरे 
फिर बमन विरेचन देवे | अतिशय दुज॑न्य विष को सम्पूर्ण 
में निकाल देवे । क्‍योंकि थोड़ा भी बचा विष फिर वेग उल्न्न 
करता है | अथवा शिथिलता, विवर्णता, ज्वर, कास, शिरोरोग | 
उद्मज्न करता दै | शोफ, शोष, प्रतिश्याय, तिमिर, अरुचि, | 
पीनस करता है । इनमें भी दोष के अनुसार चिकित्सा करे। || 
विष से पीड़ित व्यक्ति के उपद्रबों की भी चिकित्सा उसके अपने | 
दोषों के अनुसार करनी चाहिये ॥|४२-४६॥ | 
अथारिष्टां विमुच्याशु प्रच्छयित्वाउज्लितं तया ॥५०॥ | 
द्यात्तत्र विष स्कनन॑ भूयो वेगाय कल्पते । | 
अरिष्टा को खोलकर दंश स्थान पर पाछकर वहाँ तुस्त 
अग॒दों से लेप करे । क्‍योंकि वहाँ पर जमा (रुका) विष फिर | 
वेग उत्नन्न कर देता है ॥३०॥ | 


श्र 


एवमौषधि भिमंन्त्रैं: क्रियायोगैश्व यत्नतः ॥५१॥ | 
षिषे हतगुणे देहदाद्यदा दोषः प्रकुप्यति । | 
तदा पवनभुद्वृत्त स्नेहायेः समुपाचरेत्‌ ॥(२॥ | 
तैलमत्स्यकुछत्थाम्लवज्य विंषह रायुतेः । | 
पित्तज्वरहरेंः पित्त कषायस्नेहबस्तिमिः ॥५३॥ | 
कफमारमग्वधाद्न सक्षौद्रेण गणेन तु । | 
इल्ेष्मध्नेरगदैस्येव तिक्ते रूक्षेश्य भोजन: ॥५४॥ । 

| 


इस प्रकार औषधियों से, मंत्रों से, चिकित्सा के उपचा! 
से शरीर में बिष के निकाल देने पर यदि दोष प्रकुपित होता 
है, तब कुपित (दूसरे स्थान पर गई) वायु की स्नेहन, वमा। । 
आदि से चिकित्सा करे | इसमें तैल, मछली, कुछत्थी, खर्थ 
(कांजी) को छोड़कर विषनाशक वस्तुओं के साथ स्नेह, | 
बमन कराये | पित्त को पित्तज्वर नाशक कषाय, स्नेह, बह । 
से शान्त करे | कफ को आरग्वधादिगण में मधु मिलाकर 
से, कफनाशक अगदों से, रूक्ष और तिक्त भोजनों से शा 
करे ॥५१-५४॥ ॥ 
वृक्षप्रपातविषमपतितं सतमम्भसि | ॥ 
लदूबद्धं च मृतं सयश्रिकित्सेन्नष्टसंज्ञवत्‌ ॥९९॥| , 
हि से, प्रपात (नदी तठ या झरने से), विषम (3) । 
स्थान से गिरे, जल में डूबकर मरे, फांसी लगाकर मर हा | 
की चिकित्सा ठरन्‍्त नष्ट संज्ञा (बेहोश हुए) विधि से के 
गाढ बद्घेररिष्टया प्च्छिते वा _ 
तीक्षणेल्पैस्तद्विधेवा5वशिष्टे: | 


१ इनको चिकित्सा न्याय वैद्यक में देखिये । 


अ० ५ ] 
अरिष्टा को बहुत कसकर बांधने से, पाछने से, तीक्ष्ण 
हेपों से इसी प्रकार के अन्य कारणों के बचे रहने से, शरीर में 
छजन आजाने पर मांस गछ जाता है, और इसमें बहुत सडांद 
होती दे | यह विष के कारण सढ़ता है, कष्ट साध्य होता हे ॥ 
सद्यो विद्ध॑ं निःखबेत्‌ ऋष्णरत्त 
पाक यायाहब्यते चाप्यभीदणम्‌ । 
कृष्णीभूतं क्लिन्नमत्यथंपूति 
जीणे' सांस यात्यजस्र' क्षताच्च ॥५ज॥ 
तृष्णा मूच्छो भ्रान्तिदाहो ज्वरस्व 
यस्य स्युस्तं दिग्धविद्धं ब्यवस्येत्‌ । 
विषेले बाण आदि से वेघन होने पर तुरन्त काछा रक्त 
निकलता है | पक जाता है, बार-बार इसमें जलन होती है। 
बार-बार पकता भी है । क्षत (बण) में से निरन्तर काला, सड़ा, 
हुर्गन्‍्धवाला मांस निरन्तर गिरता (झड़ता) रहता है | रोगी 
को प्यास, मूर्च्छा, भ्रान्ति, दाह और ज्वर होता है, जिसमें ये 
लक्षण हों, उसे विषयुक्त वस्तु से विद्ध हुआ जाने । (श्रान्ति:- 
बस्तूनामन्यथा प्रतीतिः) ॥४७॥ 
पूर्वोद्िष्टं छक्षणं स्वेमेत- 
ज्जुष्टं यस्यालं विषेण ब्रणाः स्युः ॥५८॥ 
लूतादष्टा दिग्धविद्धा विषेबों 
जुष्टाः प्रायस्ते ब्रणाः पूतिमांसाः । 
जिस मनुष्य में शत्रु से अवचारित विष के कारण ये ब्रण 
विशेष रूप में होते हैं, उसमें ये सब पूर्वोक्त लक्षण मिलते हैं । 
क्योंकि जो व्रण मकड़ी के काटने से, विषेले बाण आदि शस्त्र 
से या विष से होते हैं, वे ही प्रायः सड़े मांसवाले होते हैं ।५८॥ 
तेषां युक्‍त्या पू्तिमांसान्यपोह्ाय 
वार्योकोमिः शोणितं चापहत्यं ॥५४॥ 
हत्वा दोषान्‌ क्षिप्रमृध्व' स्वधश्व - 
सम्यक्‌ सिद्लत्‌ क्षीरिणां त्वक्षषाये: । 
अन्तवेस्र॑ दापयेच्च प्रदेहानू._ 
शीतैद्रब्येराज्ययुक्तर्विषघ्ने: ॥६०॥ 
इन ब्र्णों में से युक्ति से सड़े मांसों को निकाल कर, जलो- 
काओं से रक्त को निकाले | वमन, विरेचन से दोषों को तुरन्त 
जल्दी से निकालकर बरगद आदि क्षीरि वृक्षों की त्वचा के 
कषघाय से सेचन करे | पित्त विसर्पोक्त शीतल वीय एवं स्पश- 
बाले द्रव्यों को तथा विषनाशक द्रव्यों को घी में मिछाकर इनसे 
बच््र को छपेटकर प्रण के अन्दर देवे | इनसे बने प्रदेह छगाये | 
(ी-शततबौत घृत छे) ॥ ४६,६०३ 
त्वस्थ्ना दुष्टजातेन काय: 
पूर्वो मागः पैत्तिके यो विषे च । 


कल्पस्थानमू, 


श्ट्‌ 
भ्रस्थि विष के कारण से उत्पन्न ब्रण में पूर्वोक्त चिकित्सा 
करे | पैत्तिक विष की भी चिकित्सा करे | 
जिबृद्धिशल्ये सधुक हरिद्रो 
रक्ता नरेन्द्रो छब॒णगश्व वर्ग: ॥६१॥ 
कल्ुत्रिक चेव सुचूर्णितानि 
झुँंगे निदृध्यान्मधुसंयुतानि । 
एघो5गदो हन्ति बिषं प्रयुक्तः 
पानाञ्जनाभ्यव्जननस्ययोगे: ॥६२॥ 
अवायेवीर्यों विषवेगहन्ता 
महागदो नाम महाप्रभावः | 
महागद--निशोथ, कलिहारी, मुलेहठो, हल्दो, दारुदल्‍दी, 
मजीठ, अमलतास, पांचों नमक, त्रिकदु (सोंठ, मसिचि, पीपछ) 
इन सब का बारीक चूण बनाकर मधु में मिलाकर सींग के 
पात्र में रक्खे । यह अगद-पान, अभ्यंग, अंजन और नस्य में 
प्रयोग करने पर विष को नष्ट करता है । इसकी शक्ति अपरा- 
जित है, विषवेग को नष्ट करने में अद्वितीय है, मह्दाप्रभाव- 
शाली यह महागद है ॥६१,६२॥ 
विडंगपाठात्रिफछाजमोदा- 
हिल्गूनि वक्र त्रिकदनि चेव ॥६३॥ 
सब्ेश्व वर्गों छबणः सुसूक्ष्मः 
सचित्नकः क्षोद्रयुतो निघेयः । 
शज्ने गवां श्लमयेन चैव 
प्रच्छादितः पक्षमुपेक्षितश् ॥६४॥ 
एषोड्गदः स्थावरजन्नमानां 
जेता विषाणामजितो हि नाम्ना | 
अजित अगद--विडंग, पाठा, त्रिफला, अजवायन, हींग, 
तगर, त्रिकद, सब नमक और चित्रक इन सब का बारीक चूण 
बनाये । इस चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर गाय के सींग में 
रखकर सींग के ढक्कन से ही ढांप दे | पन्द्रह दिन के पीछे, 
यह अजित अगद स्थावर और जंगम विषों को नष्ट करनेवाला 
हो जाता है | इसका नाम अजित अग॒द है ॥६३,६४॥ 
प्रपौण्डरीक सुरदारु मुस्ता 
काछाजुसायों कठ॒रोहणी चा ॥६५॥ 
स्थौणेयकध्यामक्ुग्गुलूनि 
पुन्तागताछीशसुवर्चिकाश्न | 
कुटन्नटैलासितसिन्घुवाराः 
जैलेयकुष्टे तगरं प्रियहुु: ॥६६॥ 
रोध् जल काख़नगेरिकं च॒ 
क्र्माणि 
अप जिदृध्यान्मधुसंयुतानि | 


टरे 


एषो5्गदस्ताक्ष्य इति प्रदिष्टो 
४ विष विहन्यादपि तक्षकस्य | 
ताक्ष्य अगद--प्रपौण्डरीक, देवदारु, मुस्ता, क्‍ 
कुटकी, स्थौणेयक, कक्तुण, गुग्गुल्ल, नागकेसर, इलायची, श्वेत 
नियुण्डी, तालीशपन्न, सुवर्च्चिका (हुलुल), श्योनाक, शिला- 
रस, कुष्ठ, तगर, प्रियंगु, छोध, वालक, स्वण गैरिक, पिप्पली, 
चन्दन, सैन्धव, इनका बारीक चूर्ण बनाकर मधु में मिलाकर 
सोंग में रख देवे । इस अगद का नाम ताक्ष्य अगद है, यह 
अगद तक्षक के विष को भी नष्ट कर देता है ॥६५-६७॥ 
मांसीहरेणुत्रिफलामुरज्ञी- 
रक्ताल्तायष्टिकपदूमकानि ॥६८॥ 
विडज्ञताछीशसुगन्धिकेछा- 
त्वककुष्ठपत्राणि सचन्दुनानि । 
भागी पटोलं किणिही सपाठा 
सगादनो ककेटिका पुरश्च ॥६6॥ 
पािन्थशोको क्रमुक सुरस्याः 
पसून्मारुष्करजं च पुष्पम्‌ | 
सूक्ष्मानि चूणोनि समानि शज्ले 
न्यसेत्‌ सपित्तानि समाक्षिकाणि ॥७०॥ 
वराहगोधाशिखिशल्लकोनां 
माजौरज पाषतनाकुछे च | 
अस्यागदो<यं सुकृतो गृहे संया-_ 
न्तास्नघेंभा नास नरषेभस्य ॥७१॥ 
न तत्न सपाः कुत एवं कोटा- 
स्व्यजल्ति वीयोणि बिषाणि चेव | 
एतेन भेय: पटहाश्व दिग्धा 
नानद्यमाना विषमाशु हन्युः ॥3२॥ 
दिग्धाः पताकाश्व निरीह्ष्य सद्यो 
विषाभिभूता हाविषा भवन्ति | 
ऋषभ अगद--जटामांसी, हरेणु, त्रिफला, शोमांजन, 
मंजीठ, लता (प्रियंगु), मुलेइठी, पद्माख, विडंग, तालीशपत्र, 
सपंगन्धा, इलायची, दालचीनी, कूठ, तेजपत्न, चन्दन, भार्गों 
परवल, चिरचिठा, पाठा, इन्द्रायण, ककंटिका (ककंटशज्ञी), 
शुर्युलछ, निशोथ, अशोक, सुपारी, तुलसी के फूल, इनका बारीक 
चूण करके पित्त और मधु के साथ मिलाकर सींग में रख देवे | 
पित्त-सुअर, गोह, मोर, सेह, बिल्ली, चित्तलहरिण, नेवढे का 
लेना चाहिये | जिस भाग्यवान्‌ राजा के घर में यह कषम 
अगद रहता है, बहाँपर न तो सर्प न कीट वीय॑ (शक्ति) या 
विघ का त्याग नहीं करते | इस अग॒द से लेप किये भेरी और 
नगाड़े बजाने पर विष को शीघ्र नष्ट कर देते हैं | इस अगद 
से लि्त पताकाओं को देखकर विष से पीड़ित मनुष्य तुरन्त 
निरोग हो जाते हैं ॥६८-७२। 252 


सुभुतसंहिता 


॥॥ आ0 १ क्‍ 
ढाक्षा हरेणुनलदं प्रियजुः । 
झिप्र ढरय॑ यष्टिकपृश्चिकाश्व ॥७३॥ 
चूर्णीकृतो5यं रजनी विमिश्रो 
सर्पिमंघुभ्यां सहितो निधेय: | 
खज्डे गबां पूवबदापिधान- 
स्‍्ततः प्रयोग्योडईजननस्यपाने; ॥छ॥ |! 
संजीवनो नाम गतापतुकरपा- । 
नेषो5्गदो जीवयतीह मत्यान्‌। । 
संजीवन अगद--काक्षा, हरेणु, जटामांसी, प्रियंगु, मीठा 
सहजन, कडुआ सहजन, मुलेहठी, बड़ी इलायची, हल्दी इनका | 
चूर्ण करके घी और मधु में मिलाकर गाय के सींग में ढांपकर | 
रख देना चाहिये | पन्द्रह दिन पीछे अंजन, नस्य, पान में | 
बरता हुआ संजीवन अगद मत तुल्य मनुष्यों को भी जीवित | 
कर देता है ॥७३,७४॥ | 
॥ 
॥| 


इलेष्मातकीऋटफलमातुलुब्न-यः 
इवेता गिरिह्ा किणिही सिता च ॥७५॥ 
सतण्डुलछीयो5गद्‌ एष मुख्यो 
विषेषु दर्वीकरराजिलछानाम्‌ । 
छयूड़ा, कदफल, बिजौरा, कोयछ श्वेत, चिरचिटा, शकरा | 
(सिता-श्वेतवच भी) इनको चौलाई से मिलाकर बनाया 
अगद, दर्बीकर और राजिमान्‌ स्पों के विषों में मुख्य है |७४| 
द्राक्षा सुगन्धा नगवृत्तिका च | 
इवेता समज्ञा समभागयुक्ता ॥७३॥ 
देयो द्विभागः सुरसाच्छद॒स्य 
कपित्थिबिल्वाद्‌पि दाडिसाच्च | | 
तथाउधेभागः सितसिन्धुवारा- । 
दक्कोठमूलादपि गैरिकाचच |।७७॥ 
एषोआदः: क्षोद्रयुतों निहन्ति 
विशेषतों मण्डलिनां विषाणि। 
द्राक्षा, सरगन्धा, नगद्ृत्तिका (शल्लकी, अथवा नगझृत्तिका 
पाठ में पहाड़ की मिट्टी) श्वेत कोयछ, मजीठ ये प्रत्येक समोर्ग 
भाग, त॒ढसी के पत्ते, कैथ बिल्व, अनार के पत्र-ये प्रत्येक दी 
दो भाग, श्वेत निगुण्डी, अंकोठ मूल और गेरु ये आधा आधा 
भाग मिलाये | इसमें मधु मिलाकर बनाया यह अगद सण्डडि 
सांपों के विष को विशेष रूप में नष्ट करता है ||७६, ७७॥ 
बंशत्वगाद्री53मलक कपित्थ॑ 
कटठु॒त्रिक हेमवतती सकुष्ठा ॥७5॥ 
करंवजबीज तगर शिरीष- 
पुष्पं च गोपित्तयुतं निहन्ति | 
विषाणि छूतोन्दुरपन्‍नगानों... 
कैट च छेपाक्नननस्यपान! ॥७6॥ 
रीषमूत्रानिछ्गर्भसज्ञा- 
हे निन्दन्ति वत्येझलननामिलेपेः | 


| 


_> अर 


० ६ | 
ए्‌ः 
काचामकोथान पटलांश्र घोरान्‌ 
पुष्पं च हन्त्यज्षननस्ययोगेः ॥८ण। 
गीले बाँस की छाछ, आँवला, कैथ, सोंठ, मरिच, पीपल, 


ठ, करंज के बीज, तगर, नो 
जा में मिलाये। इसका 0 
मकड़ी, चूदे, साँप और कीठों का विष नष्ट हो जाता है। 
बरत्ति, अंजन, नामिलेप से यह मलन-मूत्र-वायु के तथा गभ के 
अवरोध को नष्ट करता है। आँख के काच, अम॑, सडांद, 
पदछ के भयानक रोगों को और पुष्प को यह अंजन एवं नस्य 
में बरतने से नष्ट करता है ||७८-८०॥ 

समूलपुष्पाहु रबल्‍्कबीजात्‌ 
क्वाथः शिरीषात्त्‌ त्रिकटुप्रगाढः | 
सछावणः क्षौद्रयुतोडथ पीतो 
विशेषतः कीटविषं निहन्ति ॥5१॥ 
शिरीष के मूल, फूल, कोमल पत्ते, छाछ, बीज, इनका 
क्वाथ करके उसमें प्रचुर मात्रा में सोंठ, मरिच, पीपल, मधु 
और छवण मिलाकर पीने से, यह क्वाय कीट विषों को विशेष 
करके नष्ट करता है ॥८१॥ 
कुष्ठ॑ त्रिकटुक दार्वी मधुकं छव॒णद्वयम्‌ | 
माछती नागपुष्पं च सवोणि मधुराणि च ॥८२॥ 
कपित्थरसपिष्टोड्यं शकराक्षौद्रसंयुतः | 
विष॑ हन्त्यगदः सब मूषकाणां विशेषतः ॥८३॥ 
कूठ, त्रिकदु, दारुहल्दी, मुलैहठी, सैन्धव, सौवचंल, 
चमेली, नागकेसर, काकोल्यादि मधुरगण इनको कैथ के रस 


. के साथ पीसकर शकरा और मधु में मिलाकर बरतने से यह 
अग्द सब विषों को विशेषकर चूहों के विषों को नष्ट करता है || - 


सोमराजीफलं पुष्पं कटभी सिन्घुवारकः | 

चोरको वरुण: कुष्ठं सर्पगन्धा ससप्तछा ॥८59॥ 

पुत्तनेवा शिरीपस्य पुष्पमारम्वधाकजम्‌ | 

व्यामास्बष्टाविडज्ञानि तथा55म्राश्मन्तकानि च ॥ 

भूमी कुरबकश्मेव गण एकसरः स्छतः | 

एकओ द्वित्रिजों वाउपि प्रयोक्ततयों विषापहः ॥58॥ 

बावची, बावची का फूछ, श्वेतकोयछ, निगुण्डी, चोरक, 
बरणा, कूठ, सपंगन्धा, सप्तछा (यवतिक्ता), पुननंबा, शिरीष 
का फू, अमछतास का फूल, आक का फूछ, निशोय, पाठा, 
बिडंग, आम, अश्मन्तक, वल्मीक की काली मिट्टी, कुखक 
(ढाल कटसरैया)--इस समूह का नाम एकसर गण है। ये 

समूह अकेले अकेले या दो दो या तीन तीन मिलाकर 


. बरतने पर भी विष नाशक हैं ॥८४-८६॥ 


इति सुधुतसंद्वितायां कल्पस्थाने सपंदष्टविषचिकित्सितं 
नाम पश्चमोज्ष्यायः ॥५॥ 
पान 


कल्पस्थानम्‌ 


श्ट३ 
घष्ो ध्यायः 


अथातो दुन्दुभिस्व॒नीयं कल्प व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच धन्वन्तरिः ॥२॥ 

इसके आगे दुन्दुभिस्वनीय कल्प का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि मगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

घवाश्रकर्ण शरीषतिनिशपलछाशपिचुमदपाटलिपारि - 
भद्गकाम्रोदुम्बरकरह्ाटकाजुनककुभसजकपीतनइलेष्मात - 
काझोठामछकप्रग्रहकुट जशमीक पित्थाइमन्तका क चि रबिल्व- 
महावृक्षारुष्करारलुमधुकमधुशिग्रुआकगोजी मूवी भूजेति - 
ल्वकेज्लुरकगोपघोण्टारिमेदानां. भस्मान्याहृत्य. गयां 
मृत्रेण क्षारकल्पेन परिस्लाव्य विपचेत्‌ दद्याज्चात्र पिप्पछी- 
मूलतण्डुडीयकवराह्गचोचम ज्चिप्लाकरज्षिकाहस्तिपिप्पलछी - 
मरिचविडंगग्रहध्मानत्तासो मसरछाबाह्नोकगुद्दाकोशात्र - 
श्वेतसषेपवरुणलवणप्छक्षनिचुल्क वझजुल्वक्राडवर्धभान_- 
पुत्रश्रणीसप्रपणदुण्डुकैल्बालुकनागद्न्त्यतिविषाभया _- 
भद्रदारुकुष्ठह रिद्रावचा चूर्णानि छोहानां च समभागानि, 
ततः क्षारवदागतपाकमबतायं छोहकुम्मे निदध्यात्‌ ॥३॥ 

घाबड़ी, अश्वकर्ण, शिरीष, साँदन, ढाक, नीम, पाटछा, 
फरहद, आम, गूलर, मैनफल, अर्जुन, ककुम, सज (राछ), 
कपीतन (पारस पीपछ) छसूड़ा, अंकोठ, आँवला, करंज, कूडा, 
शमी , कैथ, अश्म्तक, आक, नाटाकरंज, सेहुण्ड, मिलावा, 
श्योनाक, मुलेहठी, मीठा सहजन, सागौन, गाजवाँ, मूर्वा, 
भूजपत्र, तिल्वक, तालमखाना, गोपघण्ठा (झनपझनिया), अरि- 
मेद (बिदखदिर), इनकी भस्म को लेकर गोमूत्र में क्षार विधि 
से इक्कीस बार नितारकर पकाये | पकाते समय इत्तमें--पिप्प- 
लीमूछ, चौलाई, दालचीनी, चोच (तज-मोटे छिलके की) 
मंजीठ, करंज, गजपिप्पली, मरिच, विडेंग, घर का घुँवासा, 
सारिवा, कटफल, चोड़, जलबेतस, बेँत, केसर, सालूपर्णी, 
कोशाम्र, श्वेतसरसों, वरणा, नमक,पिलखन, ा न 

ण्ड, द्ववन्ती, (मोगलइ एरण्ड), सप्तपण, श्योनाक, एडवा- 

हा शत रण टन जमालगोटा), अतीस, 
हसड़, देवदारु, कूठ, हल्दी वच इनको चूणं और लोदाःताप्न 
आदि के चूर्ण जो मिल सके, वे मिलाकर श्लार की भाँति 
पकाये | जब झार की भाँति बन जाये तो उतारकर लोद्दे के 
घड़े में रख देवे ॥|३॥ 

अनेत्त दुन्दुर्मि डिम्पेत्‌ पताकां तोरणानि च। 

अवणादरशनात्‌ स्पझत्‌ विधात्‌ संग्रतिमुच्यते ॥2॥ 

एब क्षारागदो नाम अकरास्व॒३सरीषु च। 

अश्ःसु बातगुल्मेष कासअछोदरेषु च ॥५॥ 

अजीण ग्रहणीदोषे भक्तद्वषे च दारुणे । 

ज्ञोफे सर्वसरे चापि देयः श्वासे च दारुणे ॥६३॥ 
सदा सर्वविषातोनां सवर्थेब्रोपयुज्यते । 


श्छ 
इस अगद से दुन्दुमि, पताका, तोरण पर लेप करे। 
इनके सुनने, दर्शन, और स्पश करने पर विष से मुक्त हो 
जाता है| यह क्षार अग॒द शकरा, अश्मरी, अश, बातगुल्म, 
कास, शूल, उदर, अजीण, ग्रहणीरोग, और भोजन को 
भयानक अरूचि में; शोफ में; सवंसर शोफ में; भप्रानक श्वास 
में उत्तम है | सब्र प्रकार के विधों से पीढ़ित पुरुषों में पान, 
नस्य, अभ्यंग आदि सब में बरता जाता है। तक्षक जिनमें 
मुख्य है, ऐसे सर्पों के दर्प के लिये यह अगद अंकुश रूप 
में है ॥४-७॥ 
विडक्भत्रिफलादन्तीभद्रदारुहरेणवः । 
ताछीअपन्रमब्जिष्ठाकेशरोत्पछपदूमकम्‌ ॥८॥ 
दाडिम॑ मालतीपुष्पं रजन्यो सारिवे स्थिरे । 
प्रियह्लुस्तगर कुष्ठ बह॒त्यो चेछबाडुकम ॥6॥ 
सचन्दनगवाक्षोभिरेतेः सिद्ध विषापहम्‌ । 
सर्पि: कल्याणक ह्तद्अहपसरमारनाशनम्‌ ॥१०॥ 
पाण्डवामयगरअ्वासमन्दा ग्निज्व रकासजुत्‌ | 
ओषिणामल्पशुक्राणां बन्ध्यानां च प्रशस्यते ॥११॥ 
कल्याणकघृत--विडंग, त्रिफला, दन्ती, देवदारु, हरेणु, 
तालीशपन्र, मंजीठ, केशर, उत्तलऊ (कमछ), पद्माख, द।डिमी, 
चमेली के फूल, हल्दी, दारहलदी, सारिबा, काली सारिवा, 
शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, प्रियंगु, तगर, कूठ, बड़ी कटेरी, कटेरी, 
ऐल्वालुक, चन्दन, इन्द्रायण इनसे सिद्ध किया यह कल्याण- 
कघृत विषनाशक, ग्रहनाशक, एवं अपस्मार नाशक है। 
पाण्ड्रोग, गर, श्वास, मन्दाग्नि, ज्वर, कास नाशक है। 
शोषरोगी, अल्मशुक्रवाडे और वन्ध्याओं के लिये उत्तम है ॥ 
अपामार्गस्य बीजानि शिरोषस्य च माषकान्‌ | 
श्वेते हे काकमाची चः वां मृत्रण पेषयेत्‌ ॥१२॥ 
सर्पिरेतैस्तु संसिद्धं विषसंशमत परम । 
अम्रतं नाम विरुयातमपि संजोबयेन्सतम्‌ ॥१३॥ 
अपामाग (चिरचिटे) के बीज, शिरीष के बीज, श्वेत 
और नीलीश्वेता (अपराजिता-कोयछ), मकोय इनको गोमूृत्र 
से पीसे | इनसे सिद्ध किया (गोमूत्र में) घृत-विष के नाश 
करने में श्रेष्ठ है। इस घृत का नाम अमृत घृत है, यह मृत 
मनुष्य को भी जीवित करता है ॥१३॥ 
धवन्दनागुरुणी कुष्ठं तगरं तिरूपर्णिकमू। 
प्रपोण्डरीक नलछदं सरल देवदारु च ॥१४॥ 
भद्गभ्रियं यवफलां भार्गो नीलीं सुगन्धिकाम | 
कालेयक पदक च मधुक नागर जटाम्‌ ॥१५॥ 
पुन्नागेललछवालूनि गेरिक ध्यामक बलाम्‌ | 
तोय॑ सजरस मांसी शतपुष्पां हरेणुकाम्‌ ॥१६॥ 
ताछीडपन्र छुद्रूलां प्रियंगुं सकुटझटाम्‌। 
शिछापुष्पं सशलेयं पत्र काछानुसारिवाम ॥१७॥ 
कद्वन्रिक शीतशज्िव काश्मंय' कटु॒रोहिणीम्‌। * 
सोमराजीम तिविषां ,एश्विकामिन्द्रवारुणीम ॥१८॥ 


सुश्रतसंह्विता 
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उश्ीर॑ वरुण मुस्तं कुस्तुम्बुरु नखं तथा | 
इवेते हरिद्रे स्थोणेय॑ छाक्षां च लवणानि च ॥१8॥ 
कुमुदोत्पपद्मानि पुष्पं चापि तथाइकेजमू | 
चम्पकाशोककुसुममस्तिल्वकप्रसवानि व ॥२०॥ 
पाटछीशाल्मलोशैलुशिरीषाणां तथैव च | 
कुसुम दणमूल्याश्व सुरभीसिन्धुवारजम्‌ ॥२१॥ 
धवाश्वकणपाथोनां पुष्पाणि तिनिशस्य च॒ | 
गुग्गुलं कुछकुम बिम्बीं स्पाक्षीं गन्धनाकुलीम्‌ ॥२२॥ 
एततू संभ्ृत्य संभारं सूचभचुणोनि कारयेतू | । 
गोपित्तमधुसपिर्मियुक्त शुज्ञें निधापयेत्‌ ॥२३॥ 
भग्नस्कन्ध॑ विवृत्ताक्षं सत्योदृष्टरान्तरं गतम्‌ । 
अनेनागदसुख्येन मनुष्यं पुनराहरेत्‌ ॥॥२७॥ 
एषोएग्निकस्पं दुवोर॑ क्रुद्धस्यामिततेजसः । 
बिष॑ नागपतेहन्यात्‌ प्रसभं वासुकेरपि ॥२५॥ 
मह|सुगन्धिनामा[उयं पठचाशीत्यज्ञसंयुतः | । 
राजा5्गदानां सवषां राज्ञो हस्ते भवेत्‌ सदा॥२६॥ 
स्नातानुल्प्रिस्तु ह्॒पो भवेत्‌ सवेजनप्रियः | 
अआजिष्णुतां च छभते झन्नुमध्यगतोडपि सन्‌ ॥२७॥ 
महासुगन्धि अगद--चन्दन, अगरु, कुष्ठट, तगर, हुलहुल, । 
प्रपौण्डरीक, उशीरमेद, चीड़, देवदारु, श्वेत चन्दन, यवफला, 
भागी, नीली, सर्वगन्धा, कालेयक ( पीछाचन्दन ), पद्माख, 
मुलैहठी, सोंठ, जटामांसी, नागकेसर, इलायची, ऐलवालुक 
गेरू, कत्ुण, बला, बालक, राल, छैलछड़ीला, सौंफ, हरेणु, 
तालीशपत्र, छोटी इलायची,. प्रियंगु, केवड़ी मोथा, शिशां 
(मेनसिल), पुष्प (पुष्प कासीस), शिलारस, तेजपत्र, कालातुः 
सारिवा, त्रिकदु, शितशिव (कर्पर), गम्भारी, कुटकी, बावची, | 
अतीस, मोटा जीरा, इन्द्रायण, खस, बरणा, मुस्ता, धनिया) 
नख, श्वेत और नीली अपराजिता, हल्दी, दारुहल्दी, स्पौः 
णेय, छाख, पाँचों नमक, कुमुद, उत्मल, नीछाकमल, आई 
का फूल, चम्पक और अशोक़ के फूछ, तिल्व॒क के रे 
पाटली-सिम्ब॒ल-लसूड़ा शिरीष इनके भी फूछ, केवड़ा, सरगी 
(रास्ना या शल्छकी) और निगुण्डी के फल, धव, अश्र्क/) 
अजुन और साँदन के पत्ते, गुग्गुल, केसर, कब्दूरी, रत 
गन्धनाकुली (सुगन्ध मूल, रास्‍्ना), इन सबको एकत्रित के 
इनका सूक्षम चूर्ण बनाये। इस चूर्ण को गाय के पित्त) गा 
और घी में मिलाकर गाय के सींग में रख देवे। कन्वे कि 
जाने पर, आँखें खुली रह जाने पर, मृत्यु के पंजे में | 
मनुष्य को मी इस मुख्य अगद से वापिस खींच छाये। 
/अगद अग्नि के समान अप्रतिहृतशक्ति कुट्द के समान ।] | 
तेजस्वी, सर्पों के राजा वासुकी के विष को नष्ट कर नया री 
इसका नाम महासुगन्धि है, इसमें पत्नासी हैं चाण | 
सब अगदों का राजा है। राजा को सदा 
करना चाहिये। स्नान करके इंसका लेप करने 
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जनों का प्रिय होता दै। शत्रुओं के बीच में फंसा हुआ भी 
तेजस्वी रहता है ॥२७॥ 
उष्णवर्ज्यों बिधिः कार्यों बिषातौनां विजानता | 
सुक्‍्त्बा कीटबिषं तद्धि शोतेनामिग्रवर्धते ॥२८॥ 
विष से पीड़ित व्यक्तियों में उष्ण को छोड़कर सब विधि 
बरतनी चाहिये | कीटविष में उष्ण विधि बरते, क्योंकि यह 
कीटविष शीत से बढ़ता है ॥२८॥ 
अन्नपानविधावुक्तमुपधायें झुभाशुभम्‌ | 
शुभ देयं विषातभ्यों विरुद्धेभ्यश्व वारयेत्‌ ॥२९॥ 
. फाणितं भिम्नुसौबीरमजीणौध्यञन तथा | 
वर्जयेन्न समासेन नवधान्यादिक गणम्‌ ॥३०॥ 
दिवास्वप्तं व्यवायं 'च व्यायाम क्रोधमातपम्‌ । 
सुरातिलकुलत्थांश्व वर्जयेद्धि विषातुरः ॥३१॥ 
अन्नपान विधि में कहा हुआ हित-अह्वित विचार करके 
विधपीड़ित व्यक्तियों को हवितकारी अन्न दे | और विरोधि हानि- 
कारक वस्तुओं से रोके । राब, सुहाजन, कांजी, अजी्ण, अध्य- 
शन, एबं संक्षेप से नवधान्यादिगण इनसे बचाये। दिन में 
सोना, मैथुन, व्यायाम, क्रोध, धूप, सुरा, तिछ, कुलत्थी इनको 
विष से पीड़ित व्यक्ति छोड़ देवे ॥२६-३१॥ 
प्रसन्नदोष प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकाडक्ष॑ं समसूत्रजिहम। 
प्रसन्नवणन्द्रियचित्तचेष्ट बैद्योज्बगच्छेदविषं मनुष्यम्‌ ३२ 
अविघ मनुष्य--स्वभाव में स्थित वातादि दोष, होने पर 
रसादि धातु और मल अपने स्वभाव में आने पर, अन्न की 
रुचि होने पर, मन के साथ उचितरूप में रस को ग्रहण करने- 
वाढी जिह्ा के होने पर, वण-इन्द्रिय-चित्त और चेश् के प्रसन्न 
(स्वाभाविक) हो जाने पर, वैद्य मनुष्य को विषरहित जाने ॥ 
वक्तव्य--विषयुक्त मनुष्य के लक्षण >प्रवृद्धदोष॑विकति- 
स्पधातुमनत्नकाडक्ष' क्षतसू+जिहम्‌ | विरुद्धवर्णन्द्रियचित्रचेष्ट 
वैद्योववगच्छेत्‌ सबिष॑ मनुष्यम्‌ || समसूत्रजिहम के स्थान पर 
“सममूत्रविटकम?? पाठ हैं वह ठीक है, मल मूत्र ठीक रूप में हों | 
इति सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने दुन्दुभिस्वनीयकल्तो 
नाम षष्ठोड्ध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोज्ष्यायः 
अथातो मूषिककल्पं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 


अब इसके आगे मूषिक कल्प का व्याख्यान करेंगे-जैसा 


भगवान्‌ धन्वतरि ने कहा या ॥१,र॥ 
पूबे शुक्रविषा उक्ता सूषिका ये समासतः | 
नामल्क्षणभेषज्येर्ठादश तिबोध मे ॥॥॥ 7 
लाछन!ः पुत्रकः कष्णो हंसिरश्िक्वि (कि) रस्तथा । 
छुच्छन्दरोडछसश्रेव कषायदशनोपि च ॥8॥ _, 


कल्पस्थानम्‌ 


4 
कुछिज्ञश्वाजितश्रेव चपल: कपिल्स्तथा | 
कोकिलछो5रुणसंज्ञश्य महाकृष्णस्तथोन्दुरः ॥४॥ 
श्वेतेन महता साध कपिलेनाखुना तथा। 
सुषिकश कपोताभस्तयैवाष्टादश स्मृताः ॥६॥ 
शुक्रविषवाले जो चूहे पढ़िले संच्षेप में कहे हैं, वे अद्ारह 

हैं| उनके नाम, छक्षण और औषध मुझसे सुनो ! छान, पुत्रक, 

कष्ण, हंसिर, चिक्िर, छुल्लुन्दर, अछस, कपाय दशन, कुछिंग, 
अंजित, चपछ, कपिछ, कोकिल, अरुण, महकष्ण, उन्हुर, 
महाश्वेत, कपिल, कपोताभ-ये अद्ारह चूहे हैं । 

वि० मन्तव्य--छालन-स्यात्‌ लाछन नामक चूदे वे हैं जो 
पाछतू होते हैं । पुत्र॒क-स्यात्‌ वे हैं जो बहुत छोटे छोटे होते 
हैं । यह अन्य चूहों की अपेक्षा छोटे रहते हैं । छुच्छुन्दर-इसी 
नाम से प्रसिद्ध हे, इससे अप्रिय गन्ध आती है | महाकृष्ण-इसे 
पज्ञाव में “घीस” कहते हैं |यह मिट्टी बहुत खोदता है रात्रिभर 
में ढेर लगा देता है। चपल-बहुत चञ्लल होता है । महाश्वेत- 
खरगोश जितना बड़ा द्वोता है, किसी २ बड़े घरों में पाछा 
जाता है और श्वेत वर्ण का, कोमल बालोंवाला, छाल आंखों 

वाला होता है ॥३-६॥ 
शुक्र पतति यत्रेषां शुक्रस्पृष्ठेः स्प्रशन्ति वा। 
नखदन्‍्तादिभिस्तस्मिन्‌ गात्रे रक्त प्रदुष्यति ॥७॥ 
इन चूहों का शुक्र जहां पर गिर जाता है, शुक्रवाली वस्तु 

का जहां स्पश होता है तथा इनके नख, दांत आदि से उस 

अंग में रक्त दूषित हो जाता है | 

तन्त्रान्तर में--'शुक्रणाथ पुरीषेण मूजेणापि नखैस्तथा। 
दंड्रामिव क्षिपन्तीह मूषिका पद्नघा विषम | 

वि० मन्तव्य--चूहे-प्रधानतः शुक्र विष होते हैं परन्तु 
इनके नख एवं दन्त में भी विष होता है, कुछ चूहे निर्विष 
भी होंते हैं । श्री डल्लन ने किसी तन्त्र का वचन उद्धृत किया 
है-यथा--“गर्मिण्या मूषिकया दष्टे अम्लादिदोहदः ऋतुमत्या 
दष्टे रक्त मेहनं आध्मानं रतिशीरता च” इत्यादि अर्थात्‌ गर्- 
बती चूही द्वारा काटने पर अम्ल आदि द्वब्यों के सेबन की 
अमिलाषा, ऋत॒मती--रजस्वछा चूही द्वारा काटने पर मूत्र में 
रक्त जाना (नारी का रजस्वला होना) अफरा तथा मेथुन की 

इच्छा होना आदि २ ॥७॥ 
जायन्ते ग्रन्थयः शोफाः कर्णिका सण्डलानि च | 
पोडकोपचयश्रोग्रों विसपांः किटिभानि च ॥८॥ 
पवेभेदों रुजस्तोत्रा मुच्छो5क्षसद ज्वरः । 
दौवेल्यमरुचिः इवासो वसथुर्लमहषणस्‌ ॥७॥ 
दृष्टरूपं समासोक्तमेतद्वथासमसतः रण । 

« इनके काटने से, गांठ, सूजन, कर्णिका (उमर), सण्डल 

(चंकत्ते), फुन्सियां उत्पन्न होना, मयानक विसपे, किम, 

परबमेद, तीवपीड़ा, मुच्छा, जज्ञों की शियिल्ता; ज्वर, 


श्दद्‌ 
अरुचि, श्वास, वमन, छोमहष ये संक्षेप में छक्षण होते हे 
विस्तार से सुनो । 
बि० मन्तव्य--प्रन्थय:-एलैष्मिक ग्रन्थियों का शोथ शोफ- 
दष्ट स्थान पर शोौथ अथवा व्रणशोथ की उत्पत्ति। कर्णिका 
कमल के बीज कोश का सा शोथ | लक्षणों पर ध्यान देने से 
८प्लेग?? जिसको "ग्रन्थिक ज्वर” कहते हैं, का आभास होता 
है । यद्यपि एलोपेयी का कथन दै कि चूहों का विष-पिस्खुओं 
द्वारा मानव पर आक्रान्त होता है। जो कुछ होता है तो मूसा 
का ही विष | प्लेग में ५० प्रतिशत वंक्षण सन्धि की ग्रन्थि का 
शोथ होता है इस अन्थि का नाम छोहिताक्ष मम है यथा “ऊरू- 
मूले लोहिताक्ष च”? सु० शा० अ० ६-२४ | ममस्थल का शोथ 
होने के कारण ही प्लेग इतनी भीषण, होती है| यह गन्यिक 
ज्वर कभी २ मरक के रूप में फेलकर जनपद का विदृध्व॑स 
कर देता है ॥5,६॥ 
छाछासत्रावो छालनेन हिक्का छर्दिश्य जायते ॥१०॥ 
तण्डुलीयककल्क तु लिक्यात्तत्र समाक्षिकम्‌ । 
छालन चुद्दे के कारण लालासख्ताव, हिचकी, बमन होती है। 
इसमें चौलाई के कल्क को मधु के साथ चाठे ॥१०॥ 
पुत्रकेणाज्लसादअ पाण्डुवर्णेश्न जायते ॥१९॥ 
चायते ग्रन्थिभिश्चाह्रमाखुआवकस त्रिभे: | 
जिरीषेक्दकल्क तु लिश्यात्तत्र समाक्षिकम्‌ ॥१२॥ 
पुत्रक चूहे से अंगों में शिथिलता, पीलापन, चूदे के बच्चे 
के समान गांठों से अंग भर जाता है । इसमें शिरस और हिंगोट 
का कल्‍्क मधु के साथ चाटे ॥११,१२॥ 
कृष्णेन दंरो शोफोड्सकक्॒र्दिः प्रायश्न दुर्दिने | 
शिरीषफलकुष्ठ तु पिबेत किगुकभस्मना ॥१३॥ 
कृष्ण चूहे से काटने पर शोफ और प्रायः करके बादल 
आने पर रक्त का वमन द्वोता है | इसमें शिरीप के फछ और 
कूठ को ढाक के फूल की भस्म के पानी में घोलकर उसके 
साथ पिये ॥१३॥ 
हंसिरेणान्नविद्वेषो जुम्भा रोग्णां च हृषणम्‌। 
पिबेदारग्वधादिं तु सुवान्तस्तत्र मानवः ॥१४॥ 
हंसिर चूहे से अन्न में विद्वेष, जम्भाई आना, रोमांच होता 
है | इसमें भली प्रकार वमन करके आरग्वधांदि गण को पिये॥ 
चिकि (कि) रेण शिरोहुःखं ओफो हिक्का वमिस्तथा । 
जालिनीसदनाझोठकषायवामयेत्तु तम्‌॥१४॥ 
यवनाल्‍षभीक्षार बृहत्योश्वात्र दापयेत | 
चिक्विर से शिर में वेदना, शोफ, हिक्ा, वमन होता है । 
इसमें कड॒ईतोरी, मेनफल, अंक्रोठ, हमके कपाय से वमन 
कराये | इसमें जौ के नाल (यवश्तार), कोंच और बड़ी कटेरी 
का क्षार मिला देवे ॥ १३) 


सुश्नतसंहिता 


॥॥ झआकष 
छुच्छुन्दरेण तृट्‌ छर्दिज्बरो दोबल्यमेव च ॥१६॥ क्‍ 


ओरवास्तम्भः प्रष्ठणोफो गन्धाज्ञां बिसूचिका | 

चव्यं हरीतको शुण्ठो बिड्न/ पिप्पछो सघु ॥१७॥ 

अक्लोठबीजं च तथा पिबेद्त्र विषापहम्‌ | 

छुछुन्दर से प्यास, वमन, ज्वर, दुबंलता, ग्रीवास्तम्भ, पीठ 
में सूजन, गन्ध का ज्ञान न होना, विसूचिका, होती है। इसमें 
चब्य, हरड़, सोंठ, बायविडंग, पिप्पछी, अंकोठ के बीज, और । 
मधु पिये | यद्द विष नाशक है ॥१६,१७)। । 

ग्रीवास्तम्भोडछसेनोध्बंवायुदंशे रुजाः ज्वरः ॥१८॥ 

महागदं ससर्पिष्क लिद्यात्तत्र समाक्षिकम्‌। 

निद्रा कपायदन्तेन हच्छोषः काइ्यमेव च ॥१६॥ 

तौद्रोपेता: जिरीषस्य लिह्मात्‌ सारफलत्वचः | । 

कुलिक्न न रुजः शोफो राज्यश्व दुंशमण्डलछे ॥२०॥ 

सहे ससिन्धुवारे च लि्यात्तत्र समाक्षिके । 

अलस से ग्रीवास्तम्भ ऊध्ववायु, दंश में वेदना, ज्वए | 
होता है | इसमें घी और मधु के साथ मह्ागद को चादे। 
कपायदन्त चूहे से नींद का आना, हृदयशोष, कृशता, होती । 
है | इसमें शिरस के सार; फछ, छाछ को मधु के साथ चाटे। 
कुछिंग चूहे से वेदना सूजन एवं दंश स्थान पर रेखाये होती । 
हैं | इसमें मुद्गप्णों, माषपर्णी, सिन्धुवार को मधु के साथ चाे| 

अजितनाइकष्णत्वं छर्दिमच्छो थ हृदुप्रहः ॥२१॥ 

स्तुकक्षीर॒पिष्टां पालिन्दीं मश्लिष्ठां मधुना लिहेत्‌ | 

अजित॑ से अज्ञ में कालापन, वमन, मूच्छा, हृद्गरह होता 
है | इसमें थोरके दूध में निशोथ, मजीठ को पीसकर मु पे 
चाटे ॥२१॥ 

चपलेन भवेच्छर्दि मंच्छो च॑ सह तृष्णया ॥२२॥ 

क्षौद्रेण त्रिफलां लिह्याद्ुद्रकाष्ठजटान्विताम्‌ | 

चपल से वमन, मूल्छा और प्यास होती है| इसमें विफ) 
देवदारु, जटामांसी को मधु के साथ चाट ॥२२॥ 


कपिलेन ब्रणे कोथो ज्यरो प्रन्थ्युद्रमः सतद ॥९३॥| 
लिह्यान्मधुयुतां श्वेतां श्वेतां चापि पुननवाम | 
प्रन्थयः कोकिलेनोग्रा ज्वरो दाहआ दारुणः ॥९४॥ 
बषोभूनीलिनीक्त्राथकल्कसिद्धं घ॒त पिबेत्‌ | हे 
कपिल से ब्रण में सड़ना, ज्वर, गांठों का उलग |! 
और प्यास होती है | इसमें श्वेत कोयछ ओर श्वेत - 
को चादे | कोकिल से गांठ, तीब्रज्बर, भयानक दाह ह्ीता 
इनमें पुननवां, नीडिनी इसके क्वाथ और कल्‍्क से टि 
पीये ॥२३,२४॥ | 
अरुणेनानिल/ कुद्ों वातजान कुरुते गदाव | 
महाकृष्णेन पिच चर श्वेतेन कफ एवंचच | 3 


अ०७ ] 
महता कपिलेनासक कपोतेन चतुष्टयम्‌ ॥२६॥ 
भवन्ति चंषां दंशेषु अ्न्थिसण्डलकर्णिका: | 
पिडकोपचयश्नोग्रः शोफश्र भुशदारुण: ॥रज। 
दधिक्षीरघृतप्रस्थाखयः प्रत्येकशो मताः | 
करझारमग्वधव्योषबृहत्यंशुमती स्थिराः ॥र८॥ 
निष्क्वाध्य चेषां क्वाथस्य चतुर्थोंज्शाः पुनभवेत्‌ । 
त्रिवृदूगोज्यसतावक्रसपेगन्धा: समृत्तिकाः ॥२6॥ 
कपित्थद्डिमत्वक्‌ च श्लच्रणपिष्टा: प्रदापयेत्‌ । 
तत््‌ स्वेमेकतः ऋत्वा शनेमेद्वग्लिना पचेत्‌ |३०॥ 
पद्चानासरुणादीनां विषमेतद्ठ यपोहति । 
काकादुनीकाकमाच्योः स्व॒रसेष्वथवा ऋृतम्‌ ॥३१॥ 
सिराश्र ल्ावयेत्‌ प्राप्ताः कुयोत्‌ संशोधनानि च | 
अरुण से कुपितवायु वातजत्य रोगों को करती है। महा- 
कृष्श से पित्त और महाश्वेत से कफ कुषित होता है। महा 
कपिल से रक्त और कपोत से चारों दोष कुपित होते हैं। इसके 
दंशस्थान में ग्रन्थियाँ, चकत्त, कर्णिकायें होती हैं। भयानक 
फुन्सियों की इृद्धि और अतिशय शोफ होता है। इसके लिये- 
दही, दूध और घो प्रत्येक एक-एक प्रस्थ, करंज, अम्नल्तास, 
मरिच, पिप्पछी, कटेरी, पृश्नपर्णी, शाल्पर्णी इनका क्वाथ करे | 
इस क्वाथ में क्वाथ का चौथाई--निशोथ, गाजवां गिल्ोय, 
तगर, सर्पगन्धा, काली मिट्टी, कैय छी छाल और अनार की 
छाल बारीक पीसकर पिलाये | इन सबको मृदु अग्नि से पकाये | 
अरुण आदि पांचों चूहों के विष को यह नष्ट करता है। अथवा 
ककादनी (सफेद घेऊँची) और मकोय के स्वर॒स में घृत को 
द्ध करे | ममस्थान की सिराओं को छोड़कर योग्य स्थानों 
पर सिरामोक्षण करे, बसन-विरेचन आदि संशोधन देवे ॥ 
सरवेषां च विधिः कार्यो मूषिकाणां विषेष्वयम्‌ ॥३२॥ 
सब मूषिकाओं के विध में यह विधि (सिरावेघन, संशो- 
धन) करनी चाहिये ॥३२॥ 
दश््वा विद्लावयेहंशं प्रच्छितं च॒ प्रलेपयेतू । 
शिरीषरजनोकुष्ठकुडकुमे रखतायुतैः ॥३३॥ 
अग्ति में गरम किये घी से दंश को जलाये, पाछकर दंश 
में से रक्त निकाले | दंश पर शिरीष, हल्दी, कुष्ठ, केसर और 
गिलोय इनसे लेप करे ॥३३॥ 
छदन जालिनीक्वाये: शुकाख्याझ्लेठयोरपि। 
शुकाख्याकोषवत्योश्र मूल मद एवं च ॥३४॥ 
जालिनी ( कडुई तरई जिससे पर रगड़ते हैं ), शुकार्य 
( शिरीष या श्योनाक ) और अंकोठ इनके क्वाथ से वमन 
कराये ॥३७॥ 
देवदालीफल चेव दष्ना पीस्वा विष बसेत्‌ | 
- स्बमूषिकद्ष्ात्तामेष योगः सुखावहः ॥३४॥- - 


केल्पस्थानप्र्‌ 


पट 
फर्लं बचा देवदाली कुष्ठ गोमूजपेषितम्‌ | 
पू्वकल्पेन योज्याः स्युः सर्वोन्दुरुविषच्छिद: ॥३६॥ 
शिरीष, कडुई तुरई, इनकी जड़, मेनफछ, कुकड़छता का 
फछ इनको दही के साथ पीकर वमन करे | सब चूहों के दंश 
में यह योग सुद्वदायक है | मेनफल, बच, कुकड़लता, कूठ इनको 
गोमूत्र में पीसकर दही के साथ पीना चाहिये। सब चूहों के 
विष को नष्ट करता है ॥३५,३६॥ 

बिरेचने त्रिवृहन्तीजिफलछाकल्क इष्यते । 

शिरोविरेचने सारः शिरीषस्य फलानि च ॥३७॥ 

हितख््रिकडुकाब्यग्व. गोमयस्वरसो5झने । 

बिरेचन के लिये निशोथ, दन्ती ( जमालगोटा ) और 
जिफछा का कलल्‍क वरता जाता है। शिरोविरेचन के छिये 
शिरस का सार भाग ( मध्य भाग ), और फल बरते। सोंठ, 
मरिच, पीपछ मिलाकर गोबर के स्वरस का अंजन करे ॥३णां 

कृपित्थगोमयरसो लिश्यान्माक्षिकसंयुतो ॥३८॥ 

रसाझनह रिद्रेन्द्रयवकटवीषु वा कृतम्‌ । 

प्रातः वातिविधं कल्क॑ लिद्यान्माक्षिकसंयुतम्‌॥३९॥ 

तण्डुछीयकमूलेपु सर्पि: सिद्ध पिबेन्नर | 

आस्फोतमूछसिदूध॑ वा पत्नकापित्थमेव वा ॥४०॥ 

कैथ का स्व॒स्स या गोबर के रस को मधु के साथ चाटे। 
रसौत, हल्दी, इन्द्रजो, कटरोहिणी इनके कल्क को मधु के साथ 
खाये । अतोीस के कल्क को मधु के साथ प्रातःकालू खाये। 
चौलाई के मूल से सिद्ध किया घृत पीये। सारिबा के मूल में 
या कैथ के पत्ते, फल, मूल, पुष्प और छाल इनके कषाय और 
क्वाथ में सिद्ध घृत पीये |[३--४०॥ 

मुषिकाणां विष॑ प्रायः कुप्थत्यश्रेष्वनिहेतम्‌ | 

तत्नाप्येष विधिः कार्यो यय्र दूधीविषापहः ॥४१॥ 

न निकला हुआ चूहों का विष प्रायः करके बादल आनेपर 
कुपित होता है। वहाँ पर यही वमन विरेचन, शिरोविरेचन 
आदि विधि और दूषीविष नाशक उपचार बरतना चाहिये। 

वि० मन्तव्य-प्लेग के ४-५ प्रकोपों में देखा गया कि 
बादल छाने परं इस रोग से अधिक मानव आक्रान्त होते हैं 
और माघ, फागुन, एबं चेत्र में जब २ प्लेग का प्रकोप अधिक 
बढ़ा तब २ बादल, वर्षा, बून्दाबान्दी आदि अवश्य हुए थे ॥ 

स्थिराणां रुज्ञतां वाउपि ब्रणानां कर्णिकां सिषकू। 

पाटयित्वा यथादोषं व्रणबच्चापि ओघयेत्‌ ॥४२॥ 

स्थिर (न भरनेवाले) अथवा भरते हुए! ब्रणों की कर्णिका 
को वेच्य चोरकर दोषःके अनुसार एवं ब्रण की अवस्थानुसारः 
चिकित्सा करे। ..- 

. _ वि० मन्‍्तब्य--प्लेग को कर्शिका फोड़ा के ससानः 
फूटती है, कमी २ चीरो भी लगाना प्रदतताः है इस व 


श्च्द 
उपचार-ब्रण शोथ एवं ज्रण के समान ही किये जाते हैं |४२॥॥ 
इचश्वगालतरच्वृक्षव्याप्रादीनां यदाउनिलः | 
श्लेष्मप्रदुष्टो मुष्णाति संज्ञां संज्ञावहाश्रितः ॥४३॥ 
तदा प्रस्न॒स्तलाज्नलहलुस्कन्धो5तिछालबान्‌ । 
अत्यर्थबधिरोडन्धश्व॒ सोउन्योन्यममिधावति ॥2४॥ 
तेनोन्मत्तेन दृष्टस्य दंष्टिणा सविषेण तु । 
सुप्तता जायते दंशे ऋृष्णं चातिस्नरवत्यसक्‌ ॥४५॥ 
दिग्धविद्धस्य छिड्नेन प्रायशश्योपछक्षितः | 
कुत्ता, गीदढ़, तरक्तु (लकड़ मकड़), रीछ, व्याप्न आदि में 
कफ से दूषित बायु जब संज्ञावह खोतों का आश्रय करके सजा 
को नष्ट कर देती हे, तब पशुकी पूँठ, इन और कन्धे बहुत 
ढीले हो जाते हैं ( उसका इनपर वश नहीं रहता,), मुख से 
बहुत लाला बहती दे, पशु अन्धा, बहरा हो जाता है, वह एक 
दूसरे की ओर भागता है | उस पागल विषवाल्े, दंध्रि पशु के 
काटने से दंश में सु्तता ( बे भान पन) आ जाती है, और 
काछे रंग का रक्त बहुत बहता है। प्रायः करके विषयुक्त श्र 
से मारे के समान लक्षण उलन्न होते हैं । 
बि० मन्तव्य-कुत्ता, सियार आदि उन्मत्त-पागल हो 
जाते हैं, यह उन्हीं का वणन है। “अत्यन्तवधिरोध्न्धश्र” के 
स्थान में “अब्यक्त वधिरान्धश्र” पाठान्तर है, और यही समी- 
चीम भी है क्योंकि--उन्मत्त कुत्ता पूर्णछ्प से न बधिर ही 
होता है और न अन्ध ही होता है, कुछ २ कभी २ सुनता भी 
है, हल्ला होने पर भाग जाता है, और देखता भी है, छाठी 
आदि देखकर भाग जाता द्े। वस्तुतः यह उन्मत्त हो जाता 
है । ऐसे कुत्ता आदि का विष मानव नहीं पशुओं पर भी प्रभाव 
डालता है और इस विष से मानव एवं पशु भी उन्मत्त हो जाते 
हैं और काटने ढगते हैं। तथा उन्हों की सी चेशएँ करने 
छगते हैं |४३-४५॥ 
यन चापि भवेद्ष्टस्तस्य चेष्टां रुतं नर ॥४६॥ 
बहुद्ञः प्रतिकुर्वाणः क्रियाहीनो विनश्यति | 
जिस प्राणी से काटा गया हो, यदि उसी प्राणी के समान 
चेष्टा और शब्द का रोगी बार-बार अनुकरण करता हो, एवं अपनी 
क्रियायें नष्ट हो गई हों, तो वह मनुष्य मर जाता है ॥४६॥ 
* दुष्ट्रिणा यन्त दृष्ठश्व तद्रपं यस्तु पश्यति ॥४७॥ 
.अप्सु वा यदि वा5दशंडरिष्ट तस्य विनिर्दिशेत्‌ । 
जिस पशु से मनुष्य काटा गया है, उसी पशु के रूप को 
यदि रोगी, जछ में आईने (दर्पण) में देखता है, उसका अरि्ट 
मृत्यु लक्षण सममे (वह मरेगा)। 
वि० मन्तव्य--इस दंश के पूर्व यदि चिकित्सा हो जाती 
है तब कोई विकार नहीं होता ॥४७॥ 


सुश्न॒तसंहितो 


|| था अथवा नहीं क्योंकि उन्‍्मच द्वारा काटने पर वह. ; ५३ 


० ७ 
अस्यत्यकस्माथो5्भीर॒णं रंथैवां स्पृष्टचांइपि वा हि 

जल्त्नासं तु बिद्यात्तं रिष्टं तदपि कोर्तित|म | 

जो मनुष्य बिना कारण के सहसा ही जलू को 
छूकर डर जाता है, उसको भी रि'्ट-मृत्यु सूचक लक्षण जानना। 
इस अवस्था को जलत्रास कहते हैं। । 

वि० सन्‍्तव्य--जलत्ञास-पागछ कुत्ता आदि द्वारा कायने | 
पर प्रातः जलत्रास हो जाता है। और यह दशा असाध्य है| 
परन्तु यदि वैसे ही जलन्नास हो जाता है तो उसकी चिकित्सा । 
हो सकती है (डल्हणाचाय) ॥४८॥ 

अदृष्टो वा जलत्रासी न कथव्चन सिध्यति ॥४६॥ 

प्रसुप्तोड्थो त्थितो बा5पि स्वस्थर्स्तो न सिध्यति | 

अथवा दंष्टि पशु से बिना काटे भी जिसमें जल त्रास के 
लक्षण उपन्न हो जाते हैं, वह भी अच्छा नहीं होता । सोक़ा 
पीछे उठने पर जलत्नास हो, या स्वस्थ अवस्था में जलत्रास हो 
तो वह भी असाध्य है ॥ 

वक्तव्य--बिना पश्चु के काठे भी जलत्नास होता है | यया- 
बुद्धिस्थानं यदा श्लेष्मा केवल प्रतिपय्यते | तदा बुद्धी निरुद्धाय 
श्लेष्मणाइघिप्ठितो नरः । जाग्रत्‌ सुप्तोडयबा5छत्मानं मजत्तमिव | 
मन्यते | सलिले त्रस्यति तंदा जलब्नासं तु त॑ विदुः। श्लेफाण॑ 
तन्न कत्तव्यं शोधनं शमनानि च | आहार॒स्थ विधानेन यावत्‌र 
प्रकृति बजेतू ॥४६॥ ७ 

दुंशं विस्लाव्य तैदेष्ठे सर्पिषा परिदाहितम्‌॥५०। | 

प्रदि्यादगढैः सर्पिः पुराणं पाययेत च |. 

अकक्षीरयुक्त हास्य दृद्याचचापि विशोधनम्‌ ॥४१॥ 

श्वेतां पुननेवां चास्य दद्याद्धत्तुरकायुताम्‌ | 

पल तिलतेलं च॒ रूपिकाया; पयो गुडः ॥४९॥ 

निहन्ति विषमालक' मेघबून्द्सिवानिलः | 

इन पशुओं के काटने पर दंश को दबाकर रक्त निकाह! 
कर घी से जलाये । अग॒दों से दंश पर लेप करे और पुराना [| 
पिलाये | आक के दूध से मिला विरेचन इसको देवें | बंदर के 
साथ श्वेत कोयला और पुननंवा को दे | पलछल (तिलक) | 
तिल तैछ और आक का दूध, गुड़ इनको दे | यह पागल रा क्‍ 
बरों के बिंष को ऐसे नष्ट करती है, जैसे कि वायु |बादों /. 
नष्ट करता है। । 

वक्तव्य--घृत स्नेह से गहराई में दाह होता दें। ला | 
अम्निसंतसो हि स्नेह; सूच्ममसिरानुसारित्वाद्‌ त्वगादीनडा | 
आशु दहति। तस्मात्‌ स्नेहदरघो5धिकादजों भवति ॥० 

वि० मन्तव्य--दृष्टस्थान पर तत्काल लाल मं 
काली मिरचा पीसकर छेप करे। इससे दो 
हैं १-पता चल जाता है कि काटनेवाला कुत्ता ऑ 


लाभ ही 
दि उतर 
पे 


अग्७ | 


कंल्पस्थोनेम्‌ 


श्र 


शुप्तता अर्थात्‌ शल्यता हो जाती है (एलो० ४५) फलतः मरिच | ऊँचा है, शीतल है, परन्ठ वहाँ जल के झरने नहीं हैं । 
की तीच्रणता का अनुभव होता है | इस दशा में तत्कार उचित | पाठक ध्यान से देखें कि ये स्थान भगवान्‌ घन्वन्तरि के ठप- 
चिकित्सा में तसपयर हो जाना चाहिये। २--मरिच उच्चकोटि | देशानुसार चुने गये हैं ॥५३-४८॥ 


का विषनाशक अतः प्रारम्भिक उपचार हो जाता है ॥५०-४२॥ 
मूलस्य शरपुद्धायाः कष धत्त्रकाधिकम्‌ ॥५३॥ 
तण्डुछोदकमादाय पेषयेत्तण्डुले: सह्‌। 
उन्मत्तकस्य पत्रेस्तु संवेष्टथापूपक पचेत्‌ ॥५४॥ 
खादेदौषधकाले तमछकविषदूषितः । 
करोति श्वविकारांस्तु तस्मिल्लीयेति चौषघे ॥४४५॥ 
विकाराः शिश्षिरे याप्या गृहे वारिविवर्जिते 
ततः शान्तविकारस्तु स्नात्वा चैवापरे5हनि ॥£६॥ 
जञाहिषष्टिकयोभेक्त क्षोरेणोष्णेन भोजवेत्‌ । 
दिनतन्नये पत्चमे वा विधिरेषोड्म मात्रया ॥(७॥ 
क॒तेब्यों भिषजाउवश्यमछकेविषनाशनः | 
कुप्येत्‌ स्वयं विषं यस्य न स जीवति मानवः ॥५८॥ 
तस्मात्‌ प्रकोपयेदाशु स्वयं यावत््‌ प्रकुष्यति | 
शरपुंखा का मूल एक करष, घत्तूरा आधा कं, इनको 

घावों के पानी के साथ चावलों के साथ ही देवे। इसको 

धत्तरे के पत्तों में पि्डी की तरह भरकर अपूप (कचौरी) बनाये | 
इनको पागर पशु के बिष से दूषित मनुष्य औषधि के समय 
में खाये। इस औषधि के पचने पर मनुष्य उन्मत्त कुत्ते की 
भाँति चेष्टायें करता है । पानी रहित शीतल घर में रोगी को 
ले जाने से विकार शान्त हो जाते हैं। विकार के शान्त हो 
जाने पर स्नान कराके दूसरे दिन शाली और साँठी के मात 
को गरम दूध से खाने को देवे | तीसरे दिन या पाँचवें दिन 
यही विधि आधी मात्रा में बरते | पागल कुत्ते आदि के विष 


. को नष्ट करने के लिये यह विधि अवश्य वेद्य को करनी 


चाहिये | जिस मनुष्य में विध स्वयं कुपित हो जाता है, वह 
नहीं बचता । वह स्वयं कुपित हो, इससे पहिछे उस बिष को 
घेद् कुपित करे । (धतूरा खिलाकर रोगी को घूप में रखते हे 
जिससे जल्दी प्रभाव हो)। 

बि० मन्तव्य--धत्तुरे के बीज एवं पत्र के प्रयोग से 
उन्माद हो जाता है और “विषस्य विष औषधं' के अनुसार 
जंगम बिघ में स्थावर विष औषध है जो विषम्‌ के प्रभाव को 
नष्ट कर देता है | विकाराः--विवर्जिते--रोगी के विकारों का 
थापन ( शमन के डिये प्रतीक्षा ) ऐसे घर में--स्थान में करनी 
चाहिये जो शीतल हो परन्तु तर्हाँ जल न हो अर्थात्‌ बह जछू 
द्वारा शीत न किया गया हो । हम देखते हैं. कि कुत्ते की 
विष की शान्ति के छिये जो २ अस्पताल बने हैं वे सब ऐसे 
स्थानों पर बनाए गये हैं, जहाँ जल को अधिकता नहीं है, 


परल्दु शीतल हैं, यथा--शिमला के पास कसौली पंत | यह | 


बीजरस्नौषधीगर्भः झुम्मैः शीतास्बुपूरिते: ॥१0॥ 

स्नापयेत्तं नदीतीरे समन्त्रेवों चतुष्पथे । 

बलि निवेद्य तत्रापि पिण्याक पललं दृधि ॥६०॥ 

माल्यानि च विचित्राणि मांसं पक्तामक तथा | 

अलकाघिपते यक्ष सारमेयगणाधिप ॥६१॥ 

अलकजुष्टमेतन्मे निर्विषं कुरु माचिरात्‌ | 

बीज (तिलादि), रन, औषधि इनको जल्पात्रों में डाल- 
कर इनको शीतल जल से भरकर पागल पशु से काठे मनुष्य 
को नदी के किनारे या चौराहे पर नहाये | वहाँ पर तिलखल, 
तिलकल्क, दही की बलि देकर, नाना प्रकार की मालायें, 
कच्चे एवं पके मांस की बलि देवे | हे अलकाधिपति यक्ष, 
सारमेयगण के राजा ! पागल कुत्ते से का हुए मुझको शीघ्र 
निर्विष करो ॥५६-९१॥ 

दद्यात्‌ संशोधन तीह्षणमेव॑ स्नातस्य देहिनः ॥६२॥ 

अशुद्धस्य सुरूढेउपि त्रणे कुप्यति तद्विषमू | 

इस प्रकार स्नान किये व्यक्ति को तीक्षण संशोधन देवे | 
क्योंकि अशुद्ध व्यक्ति में बर० के भर जाने पर भी विष कुपित 
हो जाता है ॥६२॥ 

श्वादयो5मिहिता व्याल्ला येत्र दृष्टाविषा सया ॥३३॥ 

अतः करोति दुृष्टस्तु तेषां चेष्टां रुतं नरः | 

बहुआः प्रतिकुबोणोनचिरान्प्रियते च सः ॥६४॥ 

यहाँ पर कुत्ते आदि दंष्ट्राविषवाले जो हिंसक पशु मैंने 
कह्दे हैं, उनसे काठा हुआ मनुष्य उनके समान ही चेश और 
शब्द को करता है | जो बार-बार इनका अनुकरण करता है, 
बह शीघ्र ही मर जाता हे ॥६२,३४॥ के 

नखदन्तक्षतं व्यालेयल्कृत तद्चिमदयेत्‌ | 

सिद्धेत्तेलेन कोष्णेन ते हि. वातग्रकोपकाः ॥६४॥ 

हिंसक पशुओं के नख या दाँतों से जो क्षत बना हो, 
उसको मल देवे, और गरम सुह्यते तेछ से सेक करे | क्योंकि 
ये नख और दाँत वायु को प्रकृपित करते हैं । 

वि० सन्तव्य--प्रकृतिस्थ--स्वस्थ--लिंह, बानर आदि 
के नख एवं दन्त के क्षत में विसप अर्थात्‌ क्षतज विसप हो 
जाता है। सींग का क्षत भी नखक्षत के समान समझना 
चाहिये ॥६५॥ 

इति सुथरुतसंहितायां कल्पस्थाने सूषिककल्पो 


नाम ससमोच्ध्याय+ ॥७॥ 
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अश्माउव्याय। 
अथातः कौटकरुपं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब्र इसके आगे कौटकल्प का व्याख्यान करेंगे--जैसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 
बि० मन्तव्य--कीट-छोटे २ कीड़े इनके नाम तथा इनके 
द्वारा काटने पर होनेवाले विकार एवं उनकी चिकित्सा इस 
अध्याय में वर्णित है ॥१,२॥ 
सपोणां झुक्रविण्मूत्रशवपूत्यण्डसंभवा: | 
वाय्वग्न्यस्वुप्रकृतयः कीटास्तु विविधाः स्टृता। ॥३॥ 
सबदोषगप्रकृतिभियुक्तास्ते परिणामतः | 
कोटसल्वेडपि सुधोराः स्युः सब एच चतुर्विधाः ॥8॥ 
साँपों के शुक्र मल-मूत्र-शव के सड़ने से तथा अण्डों से 
उत्पन्न होनेवाले, वायु-अग्नि (पित्त), अम्बु (कफ) की श्रकृति 
के कीट नाना ग्रकार के कहे हैं | परिणाम से ये कीट सब 
दोषों की प्रकृति से युक्त होते हैं । कीट होने पर भी (छोटे- 
तुच्छ होने पर मी) ये अति भयानक होते ह,' ये चार प्रकार 
के हैं ॥३,४॥ 
कुम्भीनसस्तुण्डिकेरी श्वृंगी शतकुलीरकः | 
उच्चिटिल्लोईग्निनामा च॒ चिच्चिटिंगो मयूरिका ॥५॥ 
आवतंकस्तथोरभ्र/ सारिकामुखवेद्छो | 
शरावकुर्दोड्मीराजिः परुषिश्चित्रशीषकः ॥६॥ 
शतबाहुय्व यश्थापि रक्तराजिश्व कीर्तितः । 
अष्टादशेति वायव्या: कीटाः पवरनकोपनाः ॥७॥ 
तैमबन्तोह दष्टानां रोगा बातनिंमित्तजाः | 
कुम्भीनस, तुण्डीकेरी, शूज्ञी, शतकुलीरक, उच्चिटिंग, 
अग्निनामा, चिब्चिटिंग, मयूरिका, आवत्तक, उरभ्र, सारिका, 
मुखबेदली, शरावकुद, अमिराजि, परुष, चित्रशीषक, शतबाहु, 
रक्तराजी, ये अद्दारह, कीट वात स्वभाव के हें, वायु को 
कुपित करते हैं | इनके काटने से वातजन्य रोग होते हैं ॥५ ७॥ 
कौण्डिन्यकः कणभको चरटी पत्रवृश्चिकः ॥८॥ 
विनासिका त्राह्मषणिका बिन्दुछो अ्मरस्तथा | 
वाह्मकी पिच्चिटः कुम्भी बचःकीटोडरिमेदकः ॥९॥ 
पद्मकीटोदुन्दु भिको मकरः झतपादकः । 
पत्चालकः पाकमत्स्य: कृष्णतुण्डोड्थ गदंभी ॥१०॥ 
क्लीतः कृमिसरारी च यश्चाप्युत्लेशकस्तथा। 
एते हयग्निप्रकृतयश्वतुर्विशतिरेव चा ॥११॥ 
तैस्वन्तीह दष्टानां रोगाः पित्तनिमित्तजाः | 
कोण्डित्य, कणभक, वरटी, पत्रदश्चिक, विनासिका, 
ब्राक्षणिका, विन्दुल, अमर, ब्राह्मणिका, विच्चट, कुम्मी, बचई- 
कीट, अरिमिंदक, पद्मकीट, इुन्हुमिक, मकर, शतपादक, 
पश्चालक, पाकमत्स्य, कष्णठुण्ड, गदभी, -क्लीत, ऋमिसारी, 
उत्क्लेशक, ये चौबीस कीटफ्त्तप्रकृति के हैं । इनके काटने 
से पित्तप्रकोपजन्य रोग होते हैं॥८०१ १॥॥ . मु 


झुश्नुतसंद्विता 


| कीटों में कुछ वृषीब्रिषवाले कीट भी हैं । | 


[ अ 
विश्वम्भरः पत्चशुक्लः पत्नकृष्णोष्थ कोकिलः : 
सैरेयकः प्रचलकी बछथः किटिभस्तथा। 
सूचीसुखः ऋष्णगोधा यश्व काषायवासिकः ॥१३॥ | 
कोटो गर्दभकश् व तथा त्रोटक एवं च | 
त्रयोदर्शते सोम्याः स्थुः कीटः श्लेष्मप्रकोपणाः ॥१॥ 
तैमबन्तीह दृष्टानां रोगाः कफनिमित्तजा: । 
विश्वम्भर, पदञ्चशुक्छ, पश्चक्ृष्ण, कोकिल, सैरेयक, प्रच- 

लक, वलूम, किटिभ, सूचीसुख, कृष्णगोधा, काषायवासिक, 

गर्दभक, त्रोटक, ये तेरह कीट सौम्य एबं कफ प्रकोपक हैं। 

इनके काटने से कफजन्य रोग होते हैं ॥१२-१४॥ 
तुंगीनासों विचिछकस्ताछकों वाहुकस्तथा ॥१५॥ 
कोष्ठागारी कृमिकरो य३च मण्डलूपुच्छकः | 
तुण्ड (ढ) नाभः सर्बेपिकों वल्गुलिः शम्बुकस्तथा १६ 
अग्निकीटअ विज्ञेया द्वादश प्राणनाशनाः । 
तेभवन्तीह वृष्टानां वेगज्ञानानि सर्पेबत्‌ ॥१७॥ 
तास्ताश्व बेदनास्तोत्रा रोगा वे साज्निपांतिकाः | 
ध्षाराग्निदृश्धवहशो रक्तपीतसित्ारुण: ॥१८॥ 
तुंगीनास, विश्विकक, काछूक, वाहक, को४।गारी, कृमिकर, | 

मण्डलपुच्छक, तुण्डनाभ, सर्पपिका, वल्गलि, शम्बूक, अणिः 

कीट ये बारह प्राण नाशक हैं। इनके काटने पर साँपोंकी | 
भाँति वेग होते हैं। उसी प्रकार की वेदनायें होती हैं, और | 
ये सन्निपात के लक्षण उत्तन्न करते हैं। इनका दंश क्षारया | 
अग्नि से जलने की भाँति-छाल, पीछा, श्वेत या काला होता है॥ | 

। 


॥| 
| 


ज्वरांगमदरोमाग्बेद्नामिः समन्वितः । 
छ्यतीसारतृष्णाश्व॒ दाहो मूच्छो बिजुम्भिका ॥१६॥ 
वेपथुश्चासहिक्काश्व दाह! शीतं च दारुणम्‌ | 
'पिडकोपचयः श्ोफो ग्रन्थयों मण्डछानि च ॥९२०॥ 
दृद्रंबः कर्णिकाश्वैव विसपाः किटिभानि च | 
तेभवन्तीह दष्टानां यथास्व॑ चाप्युपद्रवाः ॥२१॥ 
येडन्ये तेषां विशेषास्तु तूण तेषां समादिशेत्‌ | 
दूषीविप्रकोपाच्च तथेव विषलेपनात्‌ ॥२९॥ 
ढिंग॑ं तीचणविषेष्वेतत्‌ | 
इन कीं के तीचण बिध में--ज्वर, अज्ञों का दीं | 
रोमांच, वेदुनाओं के कारण छदिं, अतिसार, दृष्णा, दा 
मुर्चछा, जम्माई आना, कम्पन, श्वास, दिक्‍्का, दाह, अत । 
शीत्र, पिड़काओं की वृद्धि, शौफ, गॉठे, मण्डल, द5, क। 


कार्य, विसप, किटिभ, इनके काटने से दोषों के अपने 


। 


उपद्रव होते हैं. और जो अन्‍य उपद्गव हैं, उनके मेदों रे थे 
इसी विष के लक्षणों से, बिप के आहार से, तीच्ण 
लक्षण जाने | 8 मित्ता। 
विं० मन्तव्य--ये चान्ये--उक्त उपद्रवों के रत] 
जो अन्य उपद्रव हो जाते हैं. अथवा हो गा पी 
जान छेवें तथा रोगी बतछा देवें और 


है 


2 


'अ०ण्य । ० 
अपुककाल आदि में प्रकोप होने पर उक्त उपद्रव हो जाते हैं 
तथा विषेलें कीटों का लेप करने पर भी उपद्रब हो जाते हैं 
जैसे शिश्न पर लेप लगाने आदि से शूकदोष दो जाते हैं। 
परन्तु उक्त ज्वर, अज्ञमर्द आदि छक्षण तीक्त्ण विषवाले कीटों 
मे उसन्न द्ोते हैं और मन्द विषवाले कीटों के विष से उत्पन्न 
होनेबाले लक्षण नीचे श्लो० २३ में देखिये ॥|१६-२२॥ 

च्छुणु सन्द्विषेष्वतः । 

प्सेकारोचकच्छदिंशिरोगौरवज्ञीतकाः ॥२३॥ 

पिडकाकोठकण्ड्नां जन्म दोपबिभागतः । 

मन्‍्द बिषों को अब सुनो-सुख से लाछाल्ाव, अरोचक, 
बमन, शिर में भारीपन, शीत की न्यूनता, पिड़का. कोठ, कण्डु 
की उत्तत्ति यह लक्षण कीटों के दोंषों के अनुसार होते हैं ॥२३॥ 

योगैनौनाविधेरेषां चूणोनि गरमादिशेत्‌ ॥२०॥ 

दूषीविषप्रकाराणां तथा चाप्यनुलेपनात्‌ | 

इन कीठों के नानाग्रकार के योगों से बने हुए चू्णों को 
गर कहना चाहिये | इसी प्रकार दूषीविष की भांति लेप करने 
से भी इनसे गर विष उस्न्न होता है| 

बि० मन्तव्य--जैसे केचुआ, वीरबहूटी, रेगमाही ( बालू 
में रहनेवाडी मछली एवं साँढा आदि प्राणियों का प्रयोग )-- 
यूनानी चिकित्सानुसार योगों-लेपन एवं खाद्य योगों में किया 
जाता है वैसे ही यदि उक्त विषैले क्ृमियों का प्रयोग करने 
पर विष जनित उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं और वह “गर विष” 

, कहलाता है ॥२४॥ 

एकजातीनतस्तूध्व' कीटान्‌ वक्ष्यामि भेदतः ॥२४॥ 
सामान्यतो दृष्टछिज्ञेः साध्यासाध्यक्रमेण च | 
ब्रिकण्ट: करिणी चापि हस्तिकक्षोडपराजितः ॥ 
'चत्वार एते कणभा व्याख्यातास्तीत्रवेदत्ताः ॥२६॥ 
तैदेटरस्य श्रयभुरज्ञमर्दों गुरुता गात्राणां दंशः क्ृष्णत्य 
भवति ॥२७॥ - 
इसके आगे एक जातिवाले की्ों को सामान्य मेकदों, 
काटने के लक्षणों से, साध्य असाध्य की दृष्टि से कहूँगा। 
निकण्ट, करिणी, हस्तिकक्ष, अपराजित, ये चार कणभ हें, 
इनसे तीब वेदना होती है । इनके काटने पर शोथ, अन्नों का 
ः छव्ना, अज्ञों में भारीपन और दंशस्थान काला होता है |२४५-२७। 
प्रतिसूयंक:, पिज्ञाभासों, वहुवर्णो, निरुपमों गोघे- 

रक इति पद्च गोघेरकाः; तैदेष्टस्थ ज्ञोफो दाहरुजों च 
अवत:, गोघेरकेणेतदेव प्रन्थिप्ादुभोवों व्वस्थ ॥२८॥ 

प्रतिसयक, पिज्ञाभास, बहुवर्ण, निरुपम, गोघेरक ये पाँच 

गोघेरक हैं| इनके काटने से शोफ, दाह और पीड़ा होती हैः 

_ गोघेरक से इन रक्षणों के साथ ज्वर और प्रन्थियाँ भी 
: उस्न होती हैं ॥र८॥ 


“उवेता, कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमण्डला, 


कल्पस्थानम 


५6१ 
दाहओफक्लेदा भवन्ति, सपेपिकया हृदयपीडाउतिसार, 
तासु मध्ये स्षपिका प्राणहरो ॥२७॥ 

« गलछगोलिका--शवेता. कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमण्डला 
सवश्वेता, सघपिका ये छे हैं । इनके काटने पर सर्षपिका को 
छोड़कर दाद, सूजन और क्लेद होता है | सर्षपिका से दृदय 


में पीड़ा और अतिसार द्वोता है। इनके मध्य में सबपिका 
प्राणनाशक है ॥२७॥ 


झतपद्यस्तु-परुषा, कृष्णा, चित्रा, कपिलछा, पीतिका, 
रक्ता, इवेता, अग्निप्रभा इत्यशै, ताभिदष्टे ज्ञोफो वेदना 
दाहश्व हृदये, इवेताग्निप्रभाभ्यामेतदेव, दाहो मृच्छों 
चातिमात्र इवेतपिडकोल्त्तिश्व ॥३०॥ 

शतपदी ( गोजर ) परुष, कृष्ण, चित्रा, कपिला, पीतिका, 
रक्ता, श्वेता, अग्निप्रमा, ये आठ प्रकार को हैं । इनके काटने 
पर शोफ, बेदना, ओर छृृदय में दाह होता है। श्वेता और 
अम्निप्रमा से दाह और मूर्च्छा इन छक्षणों के साथ विशेष 
रूप में होते हैं और श्वेत पिड़कायें उल्नन्न होती हैं ॥३०॥ 

सण्डूकाः--क्ृष्णः, सारः, कुहको, हरितो, रक्तो, 
यवब॒णोभों, भ्रकुटी, कोटिकश्चत्यष्टी, तैदृप्रस्य दंशे कण्डू 
भंवति पीतफेनागमश्र वक्‍्त्रात्‌ भुकुटीकोटिकास्यासेतदेव 
दाहइछर्दि मूच्छो चातिसात्रम्‌ ॥३१॥ 

मण्ट्ूक ( मेण्डक ) कृष्ण, सार, कुहक, हरित, रक्त, यव- 
वर्णाम, भूकुटी, कोटिक ये आठ हैं | इनके काटने पर दंश में 
कण्डु होती है, पीछे रंग की झाग मुख से आती है। भुकुटी 
और कोटिक से इन लक्षणों के साथ दाह, वमन और मूच्छा 
अधिक्र मात्रा में होती है ॥३१॥ 

विश्वस्भराभिदेष्ट दंगः सर्षपाकाराभिः पिडकामिः 
सरुजाभिश्चीयते, शोतज्वरातश्व पुरुषो भवति ॥३२॥ 

विश्वम्भरा के कायने पर दंश सरसों के आकार की एवं 
बेदना करनेवाली पिड़काओं से भरा होता हे | रोगी को शीत 
पूर्वक ज्वर आता है ॥३२॥ 

अहिण्डुकाभिदृष्ट तोददाहकण्डुश्ववथवो भवन्ति 
मोहश्वथ, कण्डूमकामिदेष्टे पोताज्नश्छ््यैतीसारब्वरादि- 
मिरमिहन्यते, शुफब॒न्ताभिदेष्ट कण्डकोठाः प्रवर्धेन्ते 


शूक चात्र छच्यते ॥३३॥ 
अहिण्डुका के काठने पर तोद, दाह, कण्डु, श्वयथु और 


मूच्छा होती है | कण्ड्मका के काटने पर रोगी के अज्ञ पीछे 
पढ़ जाते हैं, वमन, अतिसार, ज्वर आदि के कारण रोगी सर 
जाता है। शक इस्त के काटने पर कण्ड् और कोठ बढ़ते हैं, 
और दंश स्थान पर शक ( डंक ) दिखाई देता है ॥३३२॥ 
पिपीलिकाः-स्थूछज्ीषों, संवाहिका, ब्राह्मणिका, 
चित्रवर्णति षद्‌, तासिदेशे दशे 


अ्लुडिका; कपिडिका, चि 
श्वयथुरग्तिस्पशवद्दाहओ' 


फो सव॒तः 


श ५> 


_सबबइबेता; सर्षपिकेत्येवं पट. | वामिदं्ट 
० स्ज ले 


सर्षपिकावज 


श्द्र 


ब्राह्मणिका, अज्जुलिका, कपिलिका और चित्रवर्णा ये छे हैं। 
इनके काटने पर दंश में शोथ एवं अग्नि से जलने की भाँति 
दाह और शोफ होता है !॥३४॥ 

सक्षिकाः-कान्तारिका, ऋष्णा, पिज्लछा, सधूलिका, 
काषायो, स्थालिकित्येवं पट , ताभिद्दष्टस्य कण्डुओफदाहरुजो 
अवन्ति, स्थालिकाकाषायीभ्यामेतदेव ३यावपिडकोल्पत्ति- 
रूपद्रवाश्व॒ ज्वरादयो भवन्ति, काषायी स्थाछिका च 


प्राणहरे ॥३४॥ 
मक्खियाँ-कान्तारिका, कृष्णा, पिंगला, मधूलिका, कषायी, 


स्थालिका ये छे हैं। इनके काटने पर कण्डु, शोफ, दाह, 
बेदना होती हैं| स्थालिका और काषायी से इन छक्षणों के 
साथ में श्याम पिड़काओं की उत्पत्ति और ज्वर आदि उपद्रव 
होते हैं| काषायी और स्थालिका ये दोनों प्राणनाशक हैं ॥३५॥ 
मशकाः--सामुद्रः, परिमण्डलो, हस्तिमशकः, कृष्ण: 
पावतीय इति पढ्च, तैदंष्रस्य तीत्रा कण्डूदजज्ोफश्व, 
पावतीयस्तु कीटे: प्राणहरेस्तुल्यलक्षणः ॥३६॥ 
सशक--सामुद्र, परिमण्डल, हस्तिमशक, कृष्ण, पार्वतीय 
ये पाँच हैं | इनके काटने पर तीव्र कण्ड्र और दंश में सृजन 
होती हैं । पावंतीय मशक ( पर्वत के मच्छर ) प्राणहर कीटों 
के समान लक्षणवाले होते हैं ॥३६॥ 
नखावकृष्टे उत्यर्थ' पिडकादाहपाका भवन्ति । 
जलीौकसां दृष्टलक्षणमुक्तं चिकित्सितं च ॥३७॥ 
नख से घरुंट देने पर अतिशय दाह, पाक, पिड़काये 
होती हैं । जोक के काटने के लक्षण और चिकित्सा सूत्र स्थान 
में कह दी हैं ॥३७॥ 
भवन्ति चात्र-- 
गोघेरकः स्थालिका च ये च इवेताग्निसप्रभे | 
भ्कुटी कोटिकश्वेव न सिध्यन्त्येकजातिषु ॥३८॥ 
इसमें श्छोक भी हैं-एक जाति कीटों में गोघेरक, स्था- 
लिका, श्वेता, अग्निप्रभा, भुकुटी और कोटिक ये असाध्य हैं ॥ 
शवमूत्रपुरीषैस्तु सविषेरवमशनात्‌ | 
स्युः कण्ड्दाहकोठारुः पिडकातोदवेदनाः ॥३६॥ 
प्क्लेदवांस्तथा स्नावों भ्रृञ् संपाचयेक्तवचम्‌ | 
दिग्धविद्धक्रियास्तत्र यथावदवचारयेत ॥४०॥ 
विषेले शव, मूत्र, मछ के स्पश से कण्डु, दाह, क्रोठ' अरु- 
प्रिकाये, पिड़का, तोद, बेदना, क्लेद्रोन्रता ( सड़ना ), लाव 
त्वचा का पकना ये छक्षण होते हैं | इसमें बिपैछे शत्र आदि 
के छगने के समान चिक्रित्सा करनी चाहिये ॥३६,४०॥ 
नावसन्न न चोत्सन्नमतिसंरम्भवेदनम्‌ | 
दआादों बिपरीतातिं कीटदृष्ट' सुबाधकम ॥४१॥ 
जो दंश न बहुत दबा, न बहुत उमरा, बहुत सुर या 
सूजनवाला अति ब्रेदनावाला, दंझ के प्रारम्भ में विपरीत पीड़ा- . 


सुश्र॒तसंद्दिता 
पिपीलिका.( चिऊटियाँ )--स्थूलशीर्षा, संबाहिका, | वाला ( अबुग्न विष दंश में तीत्र पीड़ा का, उम्रविष दंश ३ 


[ अच्छ 


पीड़ा का ) होता है, बह कोट दष्ट कश्टसाध्य होता है ॥४१॥ 
दष्टालुप्रविषेः कोट : सपबत्‌ समुपाचरेत्‌ू | 
विविधानां तु पूर्वषां त्रविध्येतत क्रिया हिताः ॥४२॥ 
उम्रविषवाले कीठों के काटने पर सर्प विष की भा पति 

चिकित्सा करे | दर्बीकर, मण्डलि, राजिमान्‌ की शुक्रादि योनि 

भेद से पूर्वोक्त तीन प्रकार के कीठों की चिकित्सा वातादि भेद 

से करे ॥४२॥ 
स्वेदमालेपनं सेक॑ चोष्णमत्रावचारयेतू। 
अन्यत्र मूच्छिताद शात्‌ पाककोथप्रपीडितात्‌ ॥४३| 
विषघ्न॑ च विधि सबब बहुशः शोधनानि च। 


|| 


स्वेदन, आलेपन और सेक ये उष्ण ही इनमें बरते। | 
मूर््छावस्था में, दंश के पकने सड़ने में केवल शीतल स्वेदन, 


विधि बरते, और 


आलेप, परिषेक करे। सम्पूणबिषनाशक 
बार-बार शोधन देवे |४३॥| 
शिरीषकटुकाकुष्ठव चारज निसैन्धवेः ॥४४॥ 


क्षीरमज्जवसासर्पि: शुण्ठीपिप्पलिदारुषु । 

उत्कारिका स्थिरादो वा सुकृता स्वेदने हिता ॥४४॥ 

शिरीष, कुटकी, कूठ, हल्दी, सेन्धव, दूध, मडजा, वा, 
घी, सोंठ, पिप्पी, दारुहलदी इनसे अथवा शालिपर्णी आदि 
लघुपंचमूछ से बनाई उत्कारिका ( पुलटिस-लूपसी सी ) स्वेदन 
में उत्तम है |४४, ४५॥ 

न स्वेदयेत चादंश धर्म वच्यामि वृश्चिके । 

वृश्चिक के दंश में स्वेदन नहीं करे, अपितु आगे कहा 
धूम देवे । 

अगदानेकजातीषु प्रवच्ष्यामि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥४६॥ 

एक जातिवाले कीटों के लिये प्रथक्‌ पृथक अग॒दों को 
कहता हूँ ॥४६॥ 

कुष्ठे वक्रं बचा पाठा विल्वमूल सुबर्चिका | 

गृहधूम॑ हरिद्रे हे त्रिकण्टकविषे हिता! ॥४७॥ 

कूठ, तगर, वच, पाठा,: बिल्वमूल, हुल-हुल, घर # 
धुवासा, हल्दी, दारहल्दी, यह त्रिकण्टकविष में उत्तम है| 
( सुवर्चिका-स्वर्जिका क्षार, डल्हण ) ॥४७॥ 

रजन्यागारधूमश्र वक्र कुष्ठ पछाशजम | 

गलगोलिकद्ष्टानामगदो विषनाशनः ॥४८॥ 

हल्दी, घर का घुवासा, तगर, कूठ, ढाक के बीज, 
अगद गल्गोलिका के विष को नष्ट करता है ॥४८॥ 

कुछ्डुम॑ तगर॑ शिम्नु पद्मक रजनीद्वयम्‌ | 

अगदो जलपिष्टोब्यं श़तपह्चिषनाञनः ॥8<॥ 

मेषखज्ली वचा पाठा निचुछो रोहिणी जम | 

सवंमण्डूकदृष्टानामगदोडर्यं विषापहः ॥१०॥ दूत / 

केसर, तगर, सहजन, पद्माख, हल्दी, दारुइल्‍॥ क्षविं 
जल से पीसकर बनाया यह अगद शतपद (कान खबर) 


अधि 

को नष्ट करता है | मेढ़ासिंगी, वच, पाठा, जल्वेतस, 

वाहक, यह अंगद सब मण्डकों के विष को नष्ट करता है ॥ 
धवाश्वगन्धातिबछाबछासातिगुहागुह्ा । 
विश्वम्भराभिदृष्टानामगदोउ्यं विषापहः ॥४१॥ 


धावड़ी, अश्वगन्धा, अतिबला, बला, शालिपरणीं, प्रृश्नि- 
पर्यी, इनसे बना अगद विश्वम्भरा जाति के कीठों के लिये 


विष नाशक है ॥११॥ 

गिरीषं तगरं कुछ झालिपर्णी सहा निशे। 

अहिण्डुकाभिदृष्टानामगदो विषनाशनः ॥५२॥ 

शिरीष, तगर, कूठ, शालूपर्णी, मुद्गपर्णी, हल्दी, दारु- 
हंदी, इनका अगद्‌ अहिण्डुका जाति के कीटों के लिये बिघ- 
नाशक है ॥२२॥ 

कण्डूमकाभिदंष्टानां रात्रौ शीताः क्रिया दिताः | 

दिवा ते नेव सिध्यन्ति सूयरश्मिबल्ार्दिता: ॥५३॥ 

चक्र कुष्ठमपामार्ग: शूकवृन्तविषेष्ग द्‌ः । 

अंगरवरसपिष्टा वा कृष्णबल्मीकम्त्तिका ॥५४॥ 

पिपीलिकाभिदंष्टानां मक्षिकामशकैस्तथा | 

गोमूत्रेण युतों छेप: कृष्णवल्मोकमृत्तिका ॥६५६॥ 

नखाबषृष्टसंजाते शोफे भ्रन्ञनरसो हितः । 

कैंप्डमका से काटने पर रात्रि में शीतछ उपचार करे। 
क्योंकि दिन में सूर्य की किरणों से बछ पाकर ये अच्छे नहीं 
होते | तगर, कूठ, चिरचिटा, इनका अगद शूकढन्त के विष में 
औषधि है। अथवा बम्बी काली मिट्टी को भांगरे के स्वरस में पीस- 
कर लेप करे | चिऊंटी मक्खी और मच्छर के काटने पर बम्बी 
की काछी मिट्टी को गोमून्र में मिलाकर लेप करे | नख के छगने 
॥ उत्पन्न शाथ में भांगरे का रस उत्तम है ॥|५३-५५॥ 

प्रतिसूयेकदृष्टाना सपेदृष्टवदाच रेतू । 

प्रतिसूरयक के दंश में सर्पदंश की चिकित्सा करे | 

निविधा वृश्चिकाः श्रोक्ता सन्द्सध्यमहाविषाः ॥४६॥ 


॥५४॥ 
। मन्दा सध्या: काष्ठेष्टिकोदूभवाः | 
भवास्तीदणा ये चान्‍्ये विषसंभवाः ॥५७॥ 
५ गोबर के सड़ने से उत्प्त मन्दविषवाले, लकड़ी, 
रह पड़ने से उत्पन्न मध्यमविष के, सांप से सड़ने से उत्पत्न 
पत्र विषवाले होते हैं, और जो भी बिच्छू' दूसरे विषों 
होते हैं, वेभी तीन हैं।... ४ 
ही जा आदि के सड़ने से बिच्छू उत्नन्‍्न होते 
पाया जे | इसका सम्भवतः यह अर्थ है कि जहाँ पर गोबर 
3 ईकेंटठा करके गोहरों को रखते हैं वहाँ पर 


के ; किस सन्द विष वाले हैं। ईट-छकड़ी आदिसें भी |. 


फल्पस्थानम्‌ 


तीन प्रकार के हैं--मन्द विष, मध्य विष और 


५६३ 
मिलनेवाले विच्छू मन्‍्दविष के हैं | सांप आदि विषैली 
वस्तुओं के स्थान पर मिलनेवाले बिच्छू: तीत्र विषवाले हैं 
॥ ५४७ ॥ 
सन्‍्दा द्वादश मध्यास्तु त्रयः पद्चदशोत्तमाः । 
दञ्ञ विंशतिरित्येते संख्यया परिकीर्तिताः ॥४५८॥ 
बिच्छू तीस हैं, इनमें बारह मनद विष के, तीन मध्यम 
विषवाले और पन्द्रह उत्तम विषवाले हैं ॥५८॥ 
कृष्ण: इयावः कबुरः पाण्डुवर्णो 
मुत्राभ: ककेशो मेचकइच | 
पीतो धूम्नो रोमशः शाडवलाभो 
रक्तः श्वेतेनोदरेणेति मन्दाः ॥५९॥ 
युक्ताश्ैंते वृश्चिकाः पुच्छदेरो 
स्युभू योभिः पबमिश्रेतरेश्य: । 
एभिदेष्ट वेदना वेपधुश्च 
गात्रस्तम्भः कृष्णरक्तागमश् ॥६०॥ 
शाखादष्टे बेद्ना चोध्बमेति 
दाहस्वेदो दंशशोफो ज्वरस्व । 
मन्दविषबिच्छू--कृष्ण, श्याव, कबुर, पाण्डुवर्ण, गोमूत्राभ, 
ककश, मेचक, पीछा, धूम्र, रोमश, थ्ाड्वलाभ (नीली हरी 
दूब के रंग का) और छाल ये बारह पेट पर से श्वेत होते हैं । 
ये मन्‍्द विष बिच्छू दूसरे बिच्छुओं की अपेक्षा पुच्छ भाग पर 
बहुत से पर्षों से (जोड़ों से) युक्त होते हैं | इनकी पूँछ पर बहुत 
से जोड़ होते हैं, दूसरों पर उतने नहीं होते | इनके काटने पर 
बेदना, कम्पन, गाजस्तम्म, काछे रक्त का आना होता है | हाथ- 
पैर में काटने पर वेदना ऊपर को चढ़ती है, दाह, स्वेद, दंश 
पर सूजन ओर ज्वर होता है ॥५६,६०॥ 
रक्तः पीतः कापिलेनोद्रेण 
सब धूम्ना: पबेमिश्च त्रिभिः स्युः ॥६१॥ 
एते मृत्रोच्चारपूत्यण्डजाता ...._ 
सध्या ज्ञयाश्रिप्रकारे रगाणाम | 
यस्येतेषामन्वयाद्यः प्रसतो 
दोषोत्पत्ति तत्स्वरूपां स कुर्यात्‌ ॥६२॥ 
जिह्लाओफोभोजनस्यावरोधो 
सूच्छो चोग्रो सध्यवीयोसिदष्टे |.._ 
सध्यमविषबिच्छूछाल, पीछा और कपिल वर्ण होता है। इनका 
पेट काला होता है। इनकी पूँछ पर तीन पब-जोड़ होते हैं । 
दर्वीकर, मण्डलि ओर राजिसान्‌ तीन प्रकार के साँपों के मूत्र 
मछ सड़ने एवं उनके अण्डों से उत्पन्न होते हैं। जो बि 
जिस प्रकार के सांप से उल्सनन्न होता है, वह बिच्छू: उसी के 


अज॒सार दोषोत्यत्ति को करता है। जिह्मा में शोथ, भोजन का 


अवरोध और तीज्र मूंच्छां, मध्यवीय वाले बिच्छुओं - 
है॥ह१र६२॥ | | 


श्र्४ 


श्वेतश्चित्र: इयामछों छोहिताभों 
रक्त) इवेतों रक्तनीलोदरो च ॥३३॥ 
पीतो5रक्तो न्नील़पीतोडपरस्तु 
रक्तो नोछो नील्शुक्छस्तथा च 
रक्तो बश्चः पूर्वेबच्चचेकपव| 
यश्चापवा पर्वेणी है च यस्य ॥६४॥ 
नानारूपा वर्णतश्चापि घोरा 
ज्ञेयाश्चैंते बृश्चिकाः प्राणचौराः | 
जन्मेतेषां सपकोथात प्रदिष्ट 
देहेभ्यो वा घातितानां विषेण ॥६५॥ 
एभिदंष्टे सर्पवेगप्रवृत्तिः 
स्फोटोलपत्तिश्रोन्तिदाहौ ब्वरश्च । 
खेभ्यः कृष्णं शोणित॑ याति तीब्र 
तस्मात्‌ प्राणेस्त्यज्यते शीघ्रमेव ॥३६॥ 
तीक्षण विषवाले बिच्छु-श्वेत, चित्र, श्यामछ, लोहिताभ, 
रक्त, श्वेत, रक्तोद्र, नीलो दर, पीछा, छाल, नीछा, नीला श्वेत,छालछ 
पिंगल, पूंछ पर एक परब॑वाला, पूँछ पर पर्ब रह्वित, दो पवंवाछा, 
इस प्रकार नाना आकृति एवं चणवाल्ले भयानक बिच्छू 
प्राणइर जानने चाहिये | इनकी उत्मत्ति सर्पों के सड़ने से या 
बिष से मृत प्राणी के शरीर से होती है| इनके काटने पर सप 
वेग के लक्षण, छाछों की उत्तत्ति, श्रांति, दाह, ज्वर होता है । 
रोम कूपों से या नाक मुख से काछा रक्त तेजी से जाता है। 
इसलिये रोगी शीघ्र मर जाता है।॥॥६३-६६॥ 
उप्रमध्यविधेदेष्टं चिकित्सेत्‌ सपदष्टबत्‌। 
आदंश स्वेदित चू्: प्रच्छितं प्रतिसारयेत्‌॥६७॥ 
रजनीसेन्धवव्योपशिरीषफलछपुष्पजेः | 
तीव्र और मध्य विषबाले बिच्छूओं के काटने पर सप दष्ट 
की भांति चिकित्सा करे | दंश के चारों और स्वेदन करके, 
वहां पर पाछकर हल्दी, सेन्धव, त्रिकद, शिरीप के फल और 
फूछों के चूण से प्रतिसारण करे-रगढ़े ॥६७॥ 
मात॒लु्वाम्लगोमूत्रपिष्ट च सुरसाग्रजम्‌ ॥६८)॥ 
लेपे, स्वेदे सुखोष्णं च गोमय॑ हितमिष्यते | 
पाने क्षौद्रयुतं सर्पि: क्षीर॑ वा बहुशक रम ॥६९॥ 
दूंां मन्‍्दविषाणा तु चक्रतैलेन सेचयेत्‌ | 
विदारीगणसिद्धन सुखोष्णेनाथवा पुनः ॥७०॥ 
कुयोच्चोत्कारिकास्वेद विषघ्नैरुपनाहयेतू | 
गुडोदक वा सुहिम॑ चातुर्जातकसंयुतम ॥७१॥ 
पानमस्म प्रदातव्य क्षीरं वा सगुड दिमम्‌। 
शिखिकुक्कुटबहोणि सेन्धवं तेछसर्पिषी ॥७२॥ 
धूमो हन्ति प्रयुक्तरतु शीघ्र बृश्चिक्ज विषम्‌। 
कुसुम्भपुष्पं रजनी निद्ा वा कोद्रवं ठृणम्‌ ॥७३॥ / 


सुश्रतसंहिता 


विमल बुद्धि को नहीं। परन्तु मन्दविष में विमलल्ष 


[मन्प 
एमिघुताक्तैधूपस्तु पायुदेशे प्रयोज्ित: । 
नाशयेदाशु कीटोत्थ॑ वृश्चिकस्य च' यद्विषम्‌ ॥७७॥ 
त॒लसी के पत्तों को बिजौरा के रस और गोमूत्र में पीसकर 
लेप करे | स्वेद के लिये सूखे गोबर से सुहता हुआ गरम सेक 
देवे । पीने के लिये घी को मधु के साथ प्रचुर शकरावाला 
देवे । मन्द विष इश्चिकों में कोल्हू के ताजे तेल से परिषेक् 
करे | अथवा विदारीगण से सिद्ध तैल से सुहाता हुआ गरम | 
सेक करे | शिरषादि विषहर द्रव्यों से बनाई उत्कारिका से स्वेद | 
करे | विषष्नद्वव्यों से उपनाह बाँधे। दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, नागकेसर से मिले गुड़ के शबंत को बहुत ठण्डा करे | 
पिलाये | अथवा गुडबाले दूध को ठण्डा करके पीने के डिये | 
देना चाहिये। मोर, मुर्गों के पंख, सेन्धव, तैल, घी इनका | 
धूम विच्छू के विष को शीघ्र नष्ट करता है। कुसुग्भ के पूल 
और हल्दी, या हल्दी और कोदा, घास इनको घी से मिलाका 
गुदा पर दिया गया धूम कीों के और बिच्छू के विष को नश | 
करता है ||६८-७४॥ | 

छूताबिषं घोरतमं दुर्विज्ेयतमं च ततू। 

दुश्वि कित्स्यतमं चापि भिषग्भिसन्दबुद्धिमिः ॥७५॥ 
सबविषं निर्विषं चैतदित्येवं परिशज्लिते | 
विषध्नमेव कतेव्यमविरोधि यदोषधमू ॥७६॥ 

: मकड़ीविष अतिमयानक और कठिनाई से जाना जाग | 
है| मन्दबुद्धिवाले वे्यों से कठिनाई से चिकित्सा की जाती 
है। यह विषवाला स्थान दे या निर्विष यह शंका दोने प 
इसमें विषनाशक एवं रसादि धातुओं से अविरोधि ही औषर 
बरतनी चाहिये ॥७४,७६॥ 

अगदानां हि संयोगो विषजुष्टस्य युज्यते | 

निर्विषे मानवे युक्तोडगदः संपद्यतेडसुखम्‌ ॥७»॥ 

तस्मात्‌ सर्वप्रय॒त्नेन ज्ञातव्यों विषनिश्चयः | 

अज्ञास्वा विषसद्भावं भिषर्व्यापादयेन्ररम्‌ ॥७८॥ 

विषवाले व्यक्ति में ही अग॒दों का प्रयोग उत्तम है | 
रहित मनुष्यों में अग॒दों के प्रयोग से कष्ट होता दै। इर्ण | 
सम्पूर्ण प्रयत्न से बिष का निश्चय करना चाहिये। विष 
उपस्थिति को न समझकर वैद्य मनुष्य को मार देता दै | 

बि० मन्तव्य--उपरि लिखित श्लोक ७६ में सविष व 
है, अथवा निर्विष ऐसी शंका-सन्देह होने पर विषध्न ४ 
अविरोध औषध का प्रयोग करने का उपदेश है; और ₹** 
७७ में अग॒द के प्रयोग का निषेध है यह दोनों उपदेश | 
परस्पर विरोधी हैं, परन्तु हमारा विचार है, कि शंका होने 
विषम्रिश्रित अग॒द का प्रयोग नहीं करना चाहिये यही वा | ।( 


है, और अल्पबुद्धि चिकित्सक को ही शंका भी दो ४ 
बुद्धि चिकित्सक को ही दि वि 


| 
| 


अं" दे ] 
लक्र को भी शंका हो सकती है क्योंकि मन्दविष कालान्तर 
में कुपित होता है, तत्काल नहीं अतः सब प्रयत्न से विष 
मिश्वय कर लेना चाहिये | इसे समझने के लिये निम्न श्छोक 
७६ देखिये | छताओं के विष में शंका हो सकती है । देखिये 
होक ८०-पर ॥७७,७८॥ 
प्रोद्भिद्यमानस्तु यथाह्ुरेण 
न व्यक्तजातिः प्रविभाति वृक्षः । 
तददूदुराछक्ष्यतमं हि तासां 
विष शरीरे प्रविकोणमात्रम्‌ ॥७९॥ 
फूटते हुए अंकुर से जिस प्रकार बक्ष की जाति का पता 
नहीं चछता, इसी प्रकार मकड़ियों का विष शरीर में थोड़ी 
गत्रा में फैछा हुआ कठिनाई से जाना जाता है ॥७६॥ 
ईषत्सकण्डु प्रच्ं सकोठ- 
मव्यक्तवर्ण' प्रथमे5हनि स्यात्‌ । 
अन्‍्तेषु शून॑ परिनिम्नमध्यं 
प्रव्यक्तरूपं च दिने छ्विंतीये |5०॥ 
ज्यहदेण तदृशयतीह रूपं 
बिष॑ चतुथ5हनि कोपमेति। 
अतो5धिकेएहि प्रकरोति जन्तो- 
विषप्रकोपप्रभवान्‌ विकाराच ॥८१॥ 
पष्ठे दिने विप्रस्तं तु सर्वान्‌ 
मसंत्रदेशान्‌ भ्रशमाबृणोति । 
ततू सप्रमेड्त्यथपरीतगाच्र 
व्यापादयेन्मस्यम तिप्रवृद्धमू ॥८२॥ 
मकड़ी का विष प्रथम दिन थोड़ी कण्ड्रवाला, फैलनेवाला, 
क्रेटयुक्त और अस्पष्ट रंग का (त्वचा के समान ही प्रायः रंग 
रहता है) होता हे | दूसरे दिन यह किनारों पर सूजा, बीच में 
दबा हुआ और स्पष्ट लक्षणोंबाल्ा होता है | तीसरे दिन और 
भी स॒ष्ट हो जाता है । चौथे दिन विष कुपित हो जाता है। 
रससे आगे के दिन में विष प्रकोपजन्य रोगों को मनुष्य में 
उसन्‍्न करता हे । छठे दिन फ़ैलकर सब मर्म प्रदेशों को 
विशेष रूप में ढांप छेता है। फिर सातवें दिन बहुत बढ़कर, 
सै व्याप्त इस रोगी को मार देता है। 
ह केव्य--तृतीये सज्वरो रोमहर्षक्ृद्रक्तमण्डलः | शराव- 
पस्तोदात्यो रोमकूपेषु॒ साखवा: | इद्धवार्भ्ट ॥|८०-८२॥ 
. पास्तीहणचण्डोग्रबिषा हि लूता- 
स्ताः सप्तराज्रेण नर निहन्युः। 
धिकेन्ापि निहन्युरत्या 
यासां बिषं सध्यमवीयमुक्तम ॥८३॥ 
सा कन्तीयो विषयीयमुक्त 
* ता; पक्षमात्रण विज्ञाशयन्ति | 


कल्पस्थानम्‌ 


५ढर्‌ 
तस्मात्‌ प्रयत्न॑ भिषगत्र कुर्यौ- 
दादंशपाताहिषघातियोगैः ॥८9॥ 
जो मकड़ियां तीचण, चण्ड और उग्र (असह्य) विष- 
वाली द्वोती हैं, वे सात दिन में रोगी को मार देती हैं। जो 
मध्यम वीयंबाली होती हैं वे इनसे अधिक दिनों में भी मार 
सकती हैं। और जो मन्द वीयवाली होती हैं, वे पन्‍्द्रद दिन 
में मार देती हैं | इसलिये वेद्य प्रयत्न के साथ दंश के कारण 
रोगी के मरने से पूर्व ही विष नाशक योगों से चिकित्सा करे || 
विष तु छाछानखसमृत्र॒दं प्रा 
रजःपुरीषेरथ चैन्द्रियेण । 
सप्तप्रकारं विस्जन्ति लूता- 
स्तदुम्मध्यावर वीययुक्तम्‌ ॥८/५॥ 
सकपण्डुकोठ स्थिरमल्पमूल 
छालाकृतं मन्‍्दरुजं बदन्ति | 
शोफग्य कण्ड्थ् पुलालिका च 
घूमायनं चैव नखाग्रदंशे ॥८६॥ 
दंशं तु मूत्रण सक्ृष्णमध्यं 
सरक्तपत्रन्तमवेहि दीर्णम | 
दृष्टाभिरुपं कठिन विवर्ण' 
जानीहि दंशं स्थिरमण्डलं च ॥८ज॥ 
रजःपुरीषेन्द्रियजं हि विद्धि 
स्फोट विपक्वामलूपोलुपाण्डुमू | 
मकड़ियां सात प्रकार से विष निकालती हैं | यथा-छाला, 
नख, मूत्र, दंष्ट्रा, रस, मल और शुक्र से | यह विष उम्र-मध्य 
और मन्दमेद से तीन प्रकार का है। जिस विष में कण्डू, 
कोठ, स्थिरता (आगे न फेलना), थोड़ा आघार हो बह लाला 
के कारण उत्पन्न होता है, ओर वह मन्द पीड़ावाला होता है | 
शोफ, कण्ड , रोमांच, एवं धूमोदूगार नख के दंश में होते हैं | 
दंश बीच में काछा हो, किनारों पर छाल. तथा फटा हुआ हो 
(किनारे समान न हों), तो! विष का कारण मूत्र होता हे । 
जो दंश दांतों के कारण उत्पन्न हो जाता है, वह कठिन, 
विवर्ण, स्थिर मण्डलोंबाला होता है, उसे उम्रवीये जानना । 
रज, मल और शुक्र से उल्लन्न दंश में छाले, तथा दंश पके हुए. 
आंबले, या पीछु के समान पाण्डु वर्ण होता है |[८५-८७॥ 
एतावदेतत्‌ समुदाहतं तु 
वक्ष्यामि छूताप्रभव॑ पुराणम्‌ ॥८८॥ 
सामान्‍्यतो दृष्टससाध्यसाध्यं 
चिकित्सतं चापि यथाविशेषम्‌ ॥८७॥ « 
छूताओं के विषय में इतना तो कहा है, अब इनको 
उत्पत्ति का पुराना इतिहास, काटने के सामान्य लक्षण 
साध्य और मेदों के साथ चिकित्सा को कहुँगा ॥८८, 


५६६ 
विश्वामित्रों नुपबरः कदाचिहषिसत्तमम्‌ | 
वशिष्ठ कोपयामास गत्वाउबश्रमपर्द किछ ॥६०॥॥ 
कुपितस्य मुनेस्तस्य छलाटात्‌ स्वेत्रबिन्‍्दवः । 
अपतन्‌ दशनादेव रवेस्तत्समतेजसः ॥6१॥ 
ठ॒णे महर्षिणा छूने घेन्वर्थे संभ्रतेषपि च। 
ततो जातास्त्विमा घोरा नानारूपा महाविषाः । 
अपकाराय बतन्‍्ते नृपसाधनवाहने ॥6२॥ 
यस्माल्छूज ठृणं प्राप्ता सुने! प्रस्वेदबिन्दवः । 
तस्माल्लूतेति भाष्यन्ते सडरुयया ताम्य पेड 
कभी पुरातन काछ में विश्वामित्र राजा ने ऋषियों में 
श्रेष्ठ वशिष्ठ ऋषि को उनके आश्रम में जाकर कुपित किया 
था | रवि के समान तेजस्वी उन मुनि के क्रुद्ध होने पर उनके 
दशन मात्र से ही स्वद के कण माथे पर से गिर पड़े। ये 
स्वेदबिन्दु गाय के लिये काटकर इकट्ठे किये घास पर पड़े, 
, इन बिन्दुओं से ये महाविष नानाप्रकार की दूतायें उत्तन्न हुई 
हैं। राजा के साधन, वाहन के अपकार के लिये (विश्वामित्र 
को नुकसान करने के लिये) ये छूतायें बढ़ने छगीं | क्योंकि 
वशिष्ठ मुनि के स्वेद कण कटे घास पर पड़े, इसलिये इनको 
दूता कहते हैं। इनकी संख्या सोलह है ॥६०-९३॥| 
कृच्छुसाध्यास्तथा5साध्या लृतास्तु द्विविधाः स्मृताः । 
तासामष्टो ऋच्छुसाध्या वज्यास्तावत्य एव तु ॥९४॥ 
त्रिमण्डछा तथा इवेता कपिछा पीतिका तथा | 
आहमूत्राविषा रक्ता कसना चाष्टमो समता ॥९५॥ 
ताभिदुष्टे शिरोदु)खं कण्डूबृडी च वेदना | 
भर्वन्ति च विशेषेण गदा श्लेष्मिकवातिकाः ॥९६॥ 
सोवर्णिका छाजबण्णों जाल्न्येणीपदी तथा। 


क्ष्णा5ग्तिवणो काकाण्डा माछागुणाउष्टमी तथा॥«७॥ 


ताभिदेष्टे दंशकोथः प्रंवृत्तिः क्षतजस्य च | 

ज्वरों दाहो5तिसारश्व गदाः स्ुश्न त्रिदोषजाः ॥&८॥ 

पिंडका विविधाकारा मण्डछानि महान्ति च | 

महान्तों मद॒वः शोफा रक्ता: श्यावाश्चढास्तथा ॥७6॥ 

सामान्य सबंलूतानामेतदादंशलक्षणमू | 

लता दो प्रकार की हैं, कष्टसाध्य और असाध्य | इनमें 
आठ कष्टसाध्य और आठ ही असाध्य हैं। इनके नाम- 
जिमंडछा, श्वेता, कपिछा, पीतिका, आलविषा, मूत्रविषा, 
रक्ता और कसना ये आठ हैं। इनके काटने पर शिरो- 
बेदना, दंश स्थान पर कण्डु, वेंदना तथा विशेष करके कफ- 
वातजन्य रोग होते हैं। सौवर्णिका, छाजवर्णो, जाढिनी, 
एणीपदी, कृष्णा, अग्निवर्णा, काकाण्डा, और माछागुणा ये 
आठ हैं। इनके काटने पर दंश स्थान का सड़ना, रक्त का 
बहना, ज्वर, दाइ, अतिसार और त्रिदोष जन्य रोग होते हैं। 
नानाप्रकार की पिड़काये, बढ़े-बढ़े मण्डल (चकत्ते) बढ़ी और 
कोमल छाल, श्याव, एवं फेलनेवाली सूजन होती है |. सब 
दूताओं के काटने पर ये लक्षण सामान्य रूप में होते हैं ॥ 


सुश्रतसंह्दिता 


-यची, करल्न, अजुन की छाल, शाल्पर्णी, अकंपर्णी,: | ! 


[अ० 
विशषलक्षणं तासां वच्यामि सचिकित्सितम्‌॥ गज 
त्रिमण्डलाया दंशेड्सक्‌ क्रष्णं ख्रवति दीयते। 
बाधिय' कछुषा दृष्टिस्तथा दाह नेत्नयोः ॥१०१॥ | 
तन्नाकसूल रजनी नाकुछी प्रश्निपर्णिका 
पानकर्मणि अस्थन्ते नस्यालेपाझ्नेषु च ॥१०९॥ 
इवेतायाः पिडका दंगे श्वेता कण्ड्मती भवेत्‌। 
दाहमूच्छोज्वरवती विसपेक्लेद रुक्करी ॥१०३॥ 
तत्र चन्दनरास्नेलाहरेणुनल्बल्जुछा: । 
कुष्ठं छामज्जक वक्र नलदं चागदो हितः ॥१०४॥ 
आदंश पिडका ताम्रा कपिछायाः स्थिरा भवेत्‌ । 
शिरसो गौरव दाहस्तिमिरं भ्रम एव च ॥१०५॥ 
तत्न पद्मककुष्ठेछाकरझ्लककुभत्वचः | 
स्थिराकपण्यपामाग्गदूर्वाबाह्मयथो विधापहाः ॥१०६॥ 
आदंश पीतिकायास्तु पिडका पीतिका स्थिरा | 
भवेच्छदिज्बेरः शूल मूर्थिनि रक्त तथाउक्षिणी ॥१०७॥ 
तत्रेष्टाः कुटजोश रतुज्ञपदूमक बझ्ुछा; । 
जिरीषकिणिहीशदुकद्म्बककुसत्वच: ॥१०८॥ 
रक्तमण्डनिभे दुंशे पिडकाः सर्जपा इब । 
जायन्ते ताहुशोषश्च दाहश्वाढूविषार्दिते ॥|१०6 
तत्र प्रियज्ु्नोबेरकुष्ठछामज्जवब्जजुलाः । 
अगद्‌ः शतपुष्पा व्‌ सपिप्पछवटाडकुरा: ॥११०॥ 
पूतिमृत्रविषादशो विसपी क्रष्णोणितः | 
कासश्वासवमीमूच्छोज्व रदाहससमन्वितः ॥१११॥ 
मनःशिलछालमधुककुष्ठचन्दनपदू मके: । 
मधुमिश्रे; सछामज्जेरगदस्तन्न कीतितः ॥११२॥ 
आपाण्डुपिडको दंशो दाहक्लेद्समन्वितः | 
रक्ताया रक्तपयन्तो विज्ञयो रक्तसंयुतः ॥११३॥ 
कायस्तत्रागद्स्तोयचन्द्नोशीरपदूमके: । 
तथवाजुनशलुभ्यां व्वग्भिराम्रातकस्य च॒ ॥११४॥ 
पिच्छिल् कसनादंशाद्र॒धिरं शीतल स्रवेत्‌ । 
कासश्वासो च तन्नोक्त रक्तदूताचिकित्सितम ॥११६॥ 
इनके विशेष छक्षण और चिकित्सा को कहता 
त्रिमण्डला के काटने पर काला रक्त बहता हे, दंशा कठा होता 
है। बहरापन, दृष्टि का मेठा होना, नेत्रों में दाह होता है। 
इसमें आक की जड़, हल्दी, रास्ना, प्श्निपर्णी इनका उपयोग 
पीने में, नस्य में, आलेप में और अंजन में करे | श्वेता के 
दंश में वेत वर्ण एवं खाजबाली- पिड़का होती हैं। इसमे 
दाह, मूर्च्छा, ज्वर, विसप॑, क्लेद, पीड़ा होती हे | इंका 
चन्दन, रास्ना, इलायची, हरेणु,: नल, जल्वेतस, - कूठ, जे) 
तगर, मासी, इनका अग॒द दवितकारी है। कपिला छूता के देश _ ॥ 
मे ताम्रवर्ण की एवं स्थिर पिड़का होती हे । शिर में मारी | प 
दाह, तिमिर और भ्रम होता है। इसमें पद्माख, कुछ ६०. 


झण्य | 


कंल्पस्थानम्‌ 
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वा ब्राक्नी ये विष नाशक उत्तम हैं । पीक्तिका के काटने | ने--सर्वतोष्पहरेत्‌ रक्त श्ञाओः सिरयाउपि वा। सेका छेपाः 


पर पीली, स्थिरपिड़का होती है ह । बमन, ज्वर, शिर में 
गे आँखों में छाली होती है | इसमें-कुटज, खख, 
* बगकैसर, पद्माख, जल्वेतस, शिरीष, चिरचिटा, छुसूड़ा, 
कदम्ब, अर्जुन की छाल, उत्तम है। आलविष दता के दंश 
#--पिड़का छाछ चकत्ते जैसी, सरसों के आकार की होती है। 
इसमें ताछुशोष और दाह होता है। प्रियंगु, हीवेर, कूठ, 
बस, जलवेतस, सौंफ, पिप्पली एवं बरगद के कोमल पत्ते यह 
अगद बरते | मूत्र विषवाली छूता का दंश सड़नेवाछा फैलता 
है, रक्त काला हो जाता है। कास, श्वास, वमन, मूर्च्छा, ज्वर, 
दाह होता है । इसमें मैनसिल, हरताछ, मुलैहठी, कूठ, चन्दन, 
पश्माष्ु) खस इनको मधु में मिलाकर बरते | रक्ता छता का दंश 
चारों ओर पाण्डुवण की पिड़काओं का दाह, क्लेद से युक्त, 
किनारों पर छाल तथा रक्त युक्त होता है। इसमें बालूक, 
चन्दन, खस, पद्माख का अगद बरते | अर्जुन, ल्यूड़ा और 
आम्रातक की छाछ का लेप करे। कसना छूता के दंश से 
पिच्छिल, शीतल रक्त बहता है| इसमें कास, श्वास भी होते हैं | 
इसके दंश में रक्ता छूता की भांति चिकित्सा करे।|१००-११५॥ 
रोषगन्धिरल्पास्॒क्‌ कष्णाया दंंश एवं तु । 
बबर मच्छो बम पाक सर सम ललित) ॥११॥॥ 
तत्रैछावक्रसपाक्षीगन्धनाकुछिचन्द ने! | 
महारुगन्धिस हितेः प्रत्याख्यायागदः स्मृतः ॥११७॥ 
दंशे दाहोडग्निवक्त्रायाः स्रावोउत्यर्थ' ज्वरस्तथा । 
चोषकण्डूरोमहषा दाहो विस्फोटसंयुतः ॥११८॥ 
क्ृष्णाप्रशमन चात्र प्रत्याख्याय प्रयोजयेत्‌ । 
सारिवोशीरयष्ट्याह्चन्दनोत्पछपद्मकम्‌ ॥११6॥ 
.  केष्णा का दंश-मल की गन्धवाछा, थोड़े रक्तवाला, ज्वर, 
एुल्छों, वमन, दाह, कास, श्वासयुक्त होता है। इसमें इला- 
बची, तगर, सर्पाक्षी, रास्ना, चन्दन, इनको महासुगन्धि अग॒द 
पाथ-असाध्य कह करके बरते | अग्निवकत्रा छता के दंश 
में दाह, अतिशय खाब, ज्वर चोष (अग्नि के पास बैठने का 
आ दाह), कण्डू, रोमांच दाह, स्फोट (छाले) होते हैं । इसको 
अधाध्य कहकर कष्णा लुता की चिकित्सा करे | सारिवा, खस, 
उडी, चन्दन, कमल, पद्माख इनको बरते ॥११६-११६॥ 
सवोसामेब युज्ञीत विषे इलेष्मातकत्वचम्‌ । 
4. सवप्रकारेण तथा चाक्षोवपिप्पछम्‌ ।१२०॥ 
ैय सब छूताओं के विष में छुसूड़े की छाल, पान, लेप 
गा 38 से बरते ।.. इसी प्रकार अक्षीव पिप्पी 
पिप्पछी, भारी नीस पर उत्पन्न पीपल 
का) उपयोग कर , या कड़े मरी नीः 


और रे स्तव्य--तथा चाक्षीवपिप्पलम्‌-सन्दिग्ध सा पाठ है 
 च क्षीर पिप्पलं-पाठान्तर भी वैसा ही है, श्रीवाग्मट 
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तत: शीता: बोधि शलेष्मातकाउक्षकैः (अ० हु० उ० अ० ३७ 
श्छो० ७०) छिखा है | हमारा विचार है, कि पीपल की छाल 
को दूध में पीसकर सवग्रकारेण सेचन एवं लेप के रूप में प्रयोग 
ही तालये है ॥ १२० 

कृच्छसाध्यविषा दाष्टो प्रोक्ता है च यहच्छया । 

अवायेबिपवीर्याणां लक्षणानि निबोध मे ॥१२१॥ 

ध्यासः सौवर्णिकादंशः सफेनों मत्स्यगन्धकः । 

इवासः कासो ज्व्‌रस्तृष्णा मूच्छो चात्र सुदारुणा।१ २९ 

आदश लाजवणोौया ध्यामं पूति स्रवेदसक्‌ | 

दाहो मूच्छोड्तिसारश्व शिरोदु:खं च जायते ॥१२३॥ 

घोरो दंशस्तु जालिन्या राजिमानवरदीयते। 

स्तम्भः शवासस्तमोबद्धिस्तालुशोषगश्र जायते ॥१२४॥ 

एणीपचद्यास्तथा दंशो भवेत्‌ ऋष्णतिछाकृतिः । 

रृष्णामूच्छोज्वरच्छदिंकासइवाससमन्वितः ॥ १२४६॥ 

दुंशः काकाण्डिकादुष्टे पाण्डुरक्तोडतिवेदनः । 

तृण्मूच्छोरवासहद्रोगहिक्ाकासा: स्युरुच्छिता: | २२६॥ 

रक्तो साछागुणादंशों धूमगन्धो5तिवेद्नः | 

बहुधा च विश्नीयंत दाहमूच्छोज्वरान्वितः ॥१२७॥ 

आठ लूतायें कष्ठ साध्य कद दी गई हैं, उनमें दो कमी 
अच्छी होती हैं, और कमी नहीं (ये कृष्ण और अग्निवर्णा हैं)। 
अब अप्रतिहत शक्तिवाढी (असाध्य) छूताओं के रुक्षणों को 
सुझसे सुनो । सौवर्णिका का दंश काला, झागदार, मछली की 
गन्ध का होता है । इसमें रोगी को श्वास, कास, ज्वर, प्यास, 
भयानक मूर्च्छा होती हे । छाजबर्णा के दंश में काला, हुगगन्ध- 
वाला रक्त बहता है । रोगी को दाह, मूर्च्छा, अतिसार और 
शिरोवेदना होती है । जाछिनी का दंश भयानक, रेखादार, 
किनारों से फटा होता है | इससे जड़ता, श्वास, अन्धकार का 
बढ़ना और तालुशोष होता है | ऐणीपदी का दंश काले तिल 
के आकार का होता है । रोगी को तृष्णा,-ज्वर, कास, श्वास 
होता है । काकाण्डिका के दंश में दृष्टस्थान रक्त पाण्डुबर्ण, 
रोगी को अतिवेदना, प्यास, मूच्छां, श्वास, हृदय रोग, कास, 
और हिक्का तीत्र रूप में होती हैं । मालागुणा का दंशा लाल, 
घुंवे की गन्धवाज़ा होता है। इसमें बहुत दब होता है । यह 
कई स्थानों पर फटा, रोगी को दाह, मूज्छां, ज्वर रहता हैं. 
॥१२१-१२णा 

असाध्यास्वप्यभिद्वितं प्रत्याल्यायाशु योजयेत्‌ | 

दोषोच्छायविशषेण दाहच्छेदविवजितम्‌॥१२८॥ 

असाध्य लूताओं में भी असाध्य कहकर उक्त उपचार 
करे । इनमें दोष विशेष को अधिकता से चिकित्सा करे, दाह. 
एवं छेदन (काठना) न बरते ॥१२६॥ के कू ढर कफ 

_ कुशलबैद्य साध्यडूताओं में भी तत 


शढ्द 
ही बृद्धि पत्र से इनके दंश को सम्पूर्ण रूप में मी 
निकाल देवे ॥१२८॥ 
साध्याभिराभिलृताभिदृष्टमात्रस्य देहिनः । 
वृद्धिपत्रेण सतिमान्‌ सम्यगादंआमुद्धरेत्‌ ॥१२९॥ 
अममंणि विधानज्ञो वर्जितस्य ज्वरादिभिः । 
दंशस्योत्कतेन कुयोदल्पश्वयथुकस्य च ॥१३०॥ 
मधुसन्धवसंयुक्तेरगदेलपयेत्तत: | 
प्रियहुरजनीकुष्टस मज्ञामधुकेस्तथा ॥१३१॥ 
सारिवां मधुक द्वाक्षां पयस्यां क्षीरमोरटम्‌ | 
विदारोगोछ्रक्षोद्रमघुकं पाययेत वा ॥१३२॥ 
विधान को समझनेवाला वेद्य, मम रहित स्थान में ज्वरादि 
से रहित तथा थोड़ी सूजनवाले पुरुष में दंश को काटकर 
निकाले । फिर मधु और सैन्धव मिले अग॒दों से लेप करे | इसी 
प्रकार प्रियंगु, इल्दी, कूठ, मंजीठ और मुल्ेहठी का छेप करे । 
सारिवा, मुलेहठी, द्राक्षा, विदारी, क्षीस्मोरट इनको या विदारी, 
गोखरु, मधु और मुलेहठी इनका क्वाथ पिछाये | बरगद 
आदि क्षीरी ब्क्षों के अतिशीतछ क्वाय से परिषेक करे । दोषों 
के अनुसार उपद्रर्वों की विषष्न औषधियों से चिकित्सा करे 
॥१२६-१३२॥ हि 
क्षीरिणां स्वक्कषायेण सुशीतेन च सेचयेतू | 
उपद्रवान्‌ यथादोष॑ विषष्नेरेव साधयेतू ॥१३३॥ 
नस्पाश्ननाभ्यञ्ञनपानधूमं तथाउवपी्ड कवलग्रहं च | 
संशोधन चोभयतः प्रगाढ॑ कुयोत्सिरामोक्षणमेव चात्र १३४ 
कीटद्ष्टत्रणान्‌ सवोनहिदृष्ट्॑रणानपि । * 
आदाहपाकात्तानू सवोब्चिकित्सेद्‌ दुष्टब द्धिषणू ॥१३५॥ 
कीरों के काटत्ते से उत्सन्‍न ब्रणों की, सर्पों के सब दूषित 
ब्रणों की दाह, एवं पाक की अवस्था तक वैद्य दूषित ब्रणों की 
भांति सब चिकित्सा करे ॥१३५४॥ 
बिनिवृत्त ततः ओफे कर्णिकापातन्त हिंतम्‌ | 
निम्बपन्न त्रिव॒दुदन्ती कुसुम्भ कुसुम मधु ॥१३६॥ 
गुग्युलः सैन्धबं किण्व वर्चा: पारावतस्य च | 
विषवृद्धिकरं चाननं हित्वा संभोजनं हितम ॥१३७॥ 
शोफ के हट जाने पर कर्णिका को निकालना चाहिये। 
इसके लिये नीम के पत्ते, निशोथ, जमालंगोटा, कुसुम्म का 
फूल, मधु, गुग्गुल-सेन्धव, सराबीज, कबूतर की बीठ उत्तम है। 
तिल कुलत्थी आदि विष को बढ़ानेवाले भोजनों को छोड़कर 
शेष सब अन्न-भोजन उत्तमहे |(कर्णिका-मासकन्दी)॥ १ ३६,१३७॥ 
विषेभ्यः खडु सवभ्यः कणिकामरुजां स्थिराम्‌। 
प्रच्छयित्वा मधून्मिश्रेः शोधनीयेरुपाच रेत्‌ ॥१३८॥ 
सब प्रकार के विधों में से वेदना रहित, स्थिर कर्णिका को 
पाछकर-निम्बपत्र, दन्तीमूछ आदि शोघधनीय द्रव्यों को मधु में 
मिलाकर लेप करके निकाले ॥१३८॥ 


सुश्॒तसंहितां 


| 
॥ अ०्६ 
सप्तषष्ठस्य कीटानां शतस्येतह्विभागञः | | 
दृष्टलक्षणमाख्यातं चिकित्सा चाप्यनन्तरम्‌ || १३0 
एक सौ सरसठ कीटों के दृष्ट लक्षण अलग-अलग 
दिये, उनकी चिकित्सा भी पीछे से कह दी है ॥१३ ॥ 
सर्विशमध्यायशतमेतदुक्तं विभागशः । 
इह्दोद्दिष्टाननिर्दिष्टानथोन्‌ वच्यास्यथोत्तरे ॥१४०॥ | 
सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, 
कह्पस्थान के विभाग से एकसौ बीस अध्याय भी कह दिये 
हैं । इन स्थानों में नाममात्र से कहे हुए, जो कि विस्तार से | 
नहीं कह्दे, उन विषयों को उत्तरस्थान में कहूँगा ॥१४०॥| 
सनातनत्वाह्दानामक्षरत्वात्तथेव च | 
तथा इष्टफलत्वाच्च हिमत्वादपि देहिनाम्‌ ॥१४१॥ 
वाक्समूहाथविस्तारातू पूजितत्वाच्च देहिमिः ॥ 
चिकित्सितात्‌ पुण्यतमं न केंचिदपि झुश्रुम; ॥१४२॥ 
ऋषेरिन्द्रप्रभावस्यासृतयोने मिंषग्गुरोः । 
धारयित्वा तु विमरल॑ मतं परमसंसतम्‌ । 
वक्ताह्रसमाचार इह प्रेत्य य मोदते ॥१४३॥ 
इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिश्॒यां तब्छिष्येण 
महर्षिणा सुभ्रुतेन विरचितायां सुभ्रुतसं हितायां 
पशञ्चर्म कल्पस्थानं समासम्‌ ॥५ 
बेदों के सनातन (अनादि) होनेसे, तथा आयुर्वेद के अंगों 
के अक्षर (अविचछ) होने से, प्रत्यक्षफल देखने से, मनुष्यों के 
कल्याणकारी होने के कारण, वाणीसमूह (संक्षेप) में अथ का 
विस्तार रहने के कारण मनुष्यों से पूजा किये जाने के 
कारण, चिकित्सा से बढ़कर और कोई अधिक पुण्ययशाही 
वस्तु को हम नहीं सुनते । अमृत की योनि, वेद्यों के गुछ, 
श्रेष्ठप्रभाववाले ऋषि के अतिशय संमत, निर्मल मत (ज्ञान) को 
धारण करके, कहे हुए; अनुसार कार्य करने पर मनुष्य इस ढोक 
में और परलोक में सुखी होता है । 
वक्तव्य--आयुर्ेद दोनों छोक में कल्याणकारी है, यथा> 
“तस्थायुष्ठः पुण्यतमों बेदो वेद्‌विदां मतः॥ वच्ष्यते यन्मनुध्यार्णा 
लोकथोरुभयो्ितम्‌ ॥” आयुवेंद अनादि है--'सोड्यमायु 
वेद: शाश्बतो निर्विश्यते, अनादित्वात्स्वभावसंसिद्धलक्षणलात 
भावस्वभावनित्यत्वाच्च | नहिं नामृत्कदाचिदाय॒प३ सन्तानों , 
वा, शाश्वतश्चायुषो बेदिता अनादि च सुखहु:खं 4 
लक्षणमपरापरयोगात्‌ ।” च० सू० अ० ३०॥ 
“अन्यानि शास््राणि विनोंदमात्र 
न तेषु किश्निद्‌ भ्रविद्रष्ठमस्ति। 
चिकित्सितज्यौतिघतंत्रवादाः 
पंदे पदे प्रत्ययमावहत्ति | कश्चित्‌ ॥ 
इति भ्रीसुभुतसंद्वितायां कल्पस्थाने कीटकल्पी 
घ नामाष्टमोड्थ्यायः ॥5॥ 


०छ 


